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संवत २६८१ विक्रमीय 


उपोद्घात 


परमात्पाक प्रकृतिको श्रनेत विदरतियां । 

बहा भ्र्थान्‌ परमात्मक स्वमावको प्रकृति कहते द । इस स्वमा वकी प्रनत नाम-सप- 
क्रिया हं । इसमं श्रन॑त दश~काल-ग्रवस्था द । सव दन्य-गुण-कम, पाचों महाभूत जो हम- 
को ज्ञात €, शरोर दूसरे जो कु महाभूत भवा तत्त्व हमसे चये हों, यह सव भुगोक्च खगोल 
जो देख पडता ६, आकाश भ्रौर उस्म चमकते श्रौर॒घूमते फिरते मोल भेके स्वप 
मरह्मके त्रड प्रथ्‌ बरद्याड, तारा, सूर्य, चद, ग्रह. नक्तत्र, धथिवी भादि, पृथ्वीके समुद्र, पवत, 
जगल, नदी, तडाग, मरमूमि, ज्वालामुख) दिमशेल, श्रांधी बवडर, तरह तरहकी भग्न 
( पुराणे उनचाप्त कदी ह ), तरह तरहकी वायु ( पुराणो उनचास कटी ), स्थावर, 
जगम, श्रौर ठाम चतुर्विध भूतम्राम्‌, भर्थात्‌ श्रनगिनत उद्भ, स्वेदज, भ्रडज, जरायुजो- 
कै रूपके म्रनंत जीवजतु, सोना, चांदी, लोहा, ताबा, पाय भ्रादि धातु, हीरा, पन्ना, 
लाल, नीलम, पुखराज, मानिक, लदसुनिया श्रादि मणि, मोती, मूंग भादि रत्न, 
लाखों प्रकारके पेड़, लता, घास, बांस ब्रादि, लाखो प्रकारके जलजतु, सुचतमसे 
सुच्म कीराण, कोरीसे छोरी अर वड़से वदी मलियां, लाखो प्रकारके कहुभा, 
घडियाल, सप, किपकिली, गोह भादि, लाल प्रकारकी चिद्या, लाखो प्रकारके मांसः- 
हारी, शाकादारी) तथा उभयाहारी पशु, यथा सिद, व्याघ्र, वृक प्रादि, हाथी, घोडा, ऊंट, गाय, 
भस, हरिन, गडा, शूकर रादि, माल? कृत्ता, चूहा भ्रादि, तथा इन जीवजतुश्रोकं भ्रतःकरण, 
मौर वदिष्करण, इनके मन, बुद्धि, अहंकार प्रादि, इनकी ज्ञानदरिय, भरांख, नाकः कान्‌ 
भ्रारि, इनकी कनद्रिय, दाथः पैर) वाणी श्रादि, इन अतःकरय बरिष्करणकि द्वारा 2.1 
भौर कृत शब्द्‌, स्पर्श, द, रस, गध, भाषया, अदान, गमन, चेष्टा श्रादिके अनत प्रकार 
तथा भूख-प्यास मोर तृप्ति, शीत-उष्ण, रागद्वेष, काम कोध, लोम मोह, मदं मत्पर, करुणा ८१ 
पृण, स्मृति-निस्यति, सावपानत-प्रमाद्‌, संकल्प विकल्प, संशय-निश्चय, धीरता-विदूव- 
लता, मालस्य-व्यवसाय, स्फूपि-शिधिलता, श्रम -विक्नाम, संयोग-वियोग, उत्साद-विषाद्‌, 
भ्रसाद-अवृताद्‌, जागना-सोना, इष -शोक, स्वास््य-रोग, संपत्ति-द्‌।रिदन्य, ध्म-मधर, बाल्य 
यौवन-जरा, वुदध-द्रात, मनुप्यकी बना तरह तरदकी शालीनता सभ्यता मौर उसके भगो- 
पाग यह उदयान, भोजन पान, वस्र भूषय, रध-नौका-विमान, माषा, पुस्तक, शास्र विया, 
मत उपासना, भ्रत्र शस्त्, कला दोशल? तरह तरदके रोजगार, तथा दन सवका विनाश, 
जन्म प्रोर मरण, वध-मोक्ञ, धवृत्ति-निवृत्ति षप चित्ती मौर शरीरकी अनत ृत्तिया, 
भौर इन सवश निचोड सुख भौर दुःख--यह सब परमात्माके स्वभावके भराविष्कार दै, भौर 
सब ^श्रकृति?” शब्दम अतरत द | 

उपनिषत्‌ पुराण भादि इन मार्वोका संग्रह थोडे थोडे शब्दो कर दिया है । 

्रात्मेवेदं सर्वस्‌ । (पनिषत्‌ ) 
अहमात्मा गु्धकेश ६। 
अहमादिश्च मध्यं चच भूतानामंत एव च ॥ { गीता ) 


पतथिवी-प्रद्द्िण! \ 1 
यस्तु स्वणि भूतानि श्रात्मन्येवानु परयति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ५ ( ईशोपनिषत्‌ ) 
स्थावरं विंशतेलक्ञ' जलजं नवलक्क । 
कूमांश्र नवलक्त' च दशलक्त' च पक्तिण्ः ॥ 
तिंशल्लक्त' पशूना च चतुलक्ञ' च वानः । 
ततो मनुप्यता प्राप्य ततो मोक्तः नु साधयेत्‌ ॥ ( ब्हद्विष्णुपुगणं ) 

सनिदानंदर्पस्य जगर्कारणस्य परमान्मनः कार्यभृताः सर्वेऽपि पदार्थाः 
श्रविभ्रोपाधयः। ( फर रेयत्रा्यए-सायणमाप्यम्र } 
अ्यमात्मटं शरीर निहव्यान्यन्नवतरं कल्गाखनरं रूपं कुरुते । (ब्रह दारस्यकोपनिषत्‌ ) 
पन्किमकं नयं वितानने, नये अअधिभतशास्रत, इगोल्यृशन्‌ (€ ४०0) 
रादि नामस इन्दी भार्वोका पुनरङ्जीवन करिया दे, मरौर सृष्टिक विक्रासका क्रम भी प्रायः 
वही माना दे जो परक ग्लोकोमं कहा दे, अर्थां परि स्थावर, मणि, ्नोषधि, 
वनप्पति, त जलर्जतु, तब जल-~प्वल जतु कूर्मादि, तव पक्तौ, पशु, वानर्‌, भौर नर । 
प्रकृपि-विदकतिका वेवरण, वेदे -दतिहास- पुराणादि । 
परमात्माकः प्रथम कति, प्रकर कृति, प्रधान कृति हानेके हतुसे इस संसारके कारण- 
हप परमात्मावे, स्वभाव दीक्रो धरकृति क्त दं) दृसर्‌ सुपर श्रनत स्र्पोकी यदी बीजरूप, 
पामान्यरूप, मूलषूप दे । इसलिय मृलग्रकृति मी कहते दं । इग मूलक जो भनंतख्प पैदा हेति 
दै ओर पिर दसीर्मे नीनहा जति द उनशनो विकरेति कदत द | इन द्पोके श्राविभर्विं श्रौर 

तिरोभावो वर्णनको हदो दतिदास- पुरा करटत रै | एवः सोौरसुप्रदाय (णाध 9516111) 

. एक ब्रह्मारडकी उत्ति लयतकक श्रवस्या के वणनको पुराण क्ह्ते दै । किसी एक 
 मानववंशक., ग्रथवा दिस एक मनुष्यकरुलदे, श्रथवा किसी एक मनुप्यके, चरितके वरनको 
इतिहास कहते दै । एेसं लक्तणस दी विदधिरदो जातादे करि पुराणम समग्र शास्र अरतर्मत 

“है-यदि लिखनेवाले रौर ग्याग्ट्यान करन वानतक्रो सचा त्रान हो भ्रौर उसभ लिखते कहते 
ठीक टीक बन पडे । जितन कुक दूसरे रथ काव्य रौर शास््रके द ऽन सवको इतिहास. 
पुराणके श्रगोपांग श्रवा दीका समना नादय ¦ :सी लिय मनुस्मरति तथा श्रन्य स्म्रतिर्यो- 

म कटारे, 

इतिहाखपुराणभ्यां वेदं समुपद्रहयेत्‌ । 
निभेत्यल्पभ्र्‌. ताद्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ 
“वेद्‌? शब्दका सामान्य श्रथ तो सव रत्य शाष््रीय ज्ञान दे । भ्रौर यह्‌ ज्ञान श्रत 

र । (“ग्रनता वै वेदाः? एसा तेत्तिरीय तिमे स्वयं कटा | पर विशेष श्रथ इख शब्द्का 

चार प्रसिद्ध वेदसे हे जिनको प्राजसे प्रायः पाँच हजार वष हृएु वेदव्यास ऋषिने ्रपने 

समयसे पदिले प्रसिद्ध एर मूल वेदरा विभाग शरीर पुनःसस्कर्ण करके संग्रह किया | ये 
चार वेद्‌ ऋ, यज साम, श्र भथ नामस प्रव प्रसिद्ध द । इनके साय उपवेद, वेदांग, 
धेदोर्पांग, श्रौर विविध विद्या ( खब दी विद धा्तसे बनी ) लगी द । पर इन सबदी ताली 

छुजी कषये, टीका भाष्य कषये, उपन्याल्यान उपवृहए क्षये, इतिहास-पुराण दै 1 


आ 
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निना इनकी मददके वेद्‌।दिक टक ठीक नहीं समभे जा सकते । पर भ्राज काल जो ग्रथ 
पुराण-इतिहासके नामसे प्रसिद्ध दै उनका रोकं समभना वे्दोकि सममनेसे भी प्रधिक 
कठिन छो रहा दे, श्रौर श्रथैका श्रन्थ दयो रहा दे) इसका मद्य कार्ण यह मालूम दोत। 
हे कि उनके सचे व्या्यान भर ज्ञानक परपरा, पेतिद्यासिक कारणोमे, भ्रायैजातिके दूाससे, 
लप हो गई । शास्त्र, र, श्रननवध्व, परस्पर सेवा साहाय्य, दन सवका श्नन्योऽन्याधय दे, 
मौर इन सवका एकमात्र भाश्रय परपर स्नेह प्रेम तहाचुभृति श्रथव। इससे भी घनिष 
नौर गृढ प्राणसब्रध प्नोर अअगंगिभाव पर दे, जेस मुख-बाहु-उमरदर-पादका । ईस परस्पर 
मके क्षीण दोनेसे, जातरपात मौर दुतक्ततकी श्रलगाञ्रलमी ्रघयन्त हो जानसे, परस्पर ई्या 
रेष भय तिरस्कार भ्रपमान ्रहंकार गरव्रिण्वाशादिके बदनस श्रापसर्म॑मेदमाव वैमनस्य द्रोह 
नौर युद्ध रथिक होकर क्रमशः स्वराज खो गया, श्रौर साथ दी साथ ज्ञान भी सव प्रका 
रका घटता गया । भ्रनथपरंपराने एक दुसरशी वृद्धि तथा देश शरोर श्रार्यजातिका य किया । 

ज्ञानके पुनरुज्जोवन आर उससे दशके जीणद्ारका उशय-- 

हदु स्तानी भाषा ¦ 

्ञानके उ. से शक्ति ग्रौर सभ्यताका उत्क, शक्तिके उत्षसे ज्ञानका उत्कष-यह श्र. 
न्योन्याश्रय मनुष्यलोक देख पडत दे । दस दशम एस सच्च ज्ञानक फिरसं उञ्जीवन, संग्र 
हण, संपादन करनेका काम, श्रौर्‌ उरक्र द्वारा भारतकी जनताका अधःपतन दृशासे पुनरुद्ार 
करने सहायता देनेका काम, सान्तात्‌ अ्रथवा परंपरया श्रलुभव करक भारतवषकी नई प्रच 
लित जीवित भाषा््रोरम विविध जरन्ता आविष्कार करनेस बहुत कुक्तं हो सकता हं । जन. 
ताम केली है हदयको उत्सादशक्ति, शरीरी श्राणशक्ति) वुद्धिकी ज्ञानशक्ति दिके समूहसे 
ही जातिकी सामुदायिक शक्तिहोती टे । अ।र॑ज्ञान फेलानका उपाय भापा द्‌ | अरर वेह भाषा 
ज्ञानको सहने दूरतक घर घरमे कैला सकती है जे। प्रचलित हो । इसलिये यद्यपि प्राचीन 
संस्कृत भाषामे वह गुण है तौ भी वह भाषा आज दिन मारतवपं क्ट काम नहीं कर सकती 

न उमेजी ही या ग्न्य कोई विदेशी भाषा, जो प्रचलित. द्दुस्तानी भाषा कर सकती ६1 
संस्कत भाषाको ता जसे वड़। भारी लोहेका धंदूक समना चाहिय जिम ज्ञान. 
ह्पी खजाना सदो वषं तक रचित रहा ओर रह सकता दे । पर एसा स्दुक जल्दी जल्दी 
एक जगहसे दूरी जगद्‌ नहीं ल जाया जा सक्ता ह । चारों भोर धन बांटने पु नके लिये 
हल्की लियां या काठक संदुकोकी दही जष्टसतहदोतीदे। यदी कारणद्वे कि वृद्ध्द्व मरोर 
मटाबीर जिनघ्वा मीने श्रपने द्मपने समयक प्रचलित भाषाभर्मदही घम॑का प्रचार बही 
कृतार्थतासे भिया, संस्कतमे न्दी । ख्यपि वरे भाषाएं भरव लुप्त ५ प्रौर इन दोनों ऋपिर्यो 
दधा शिक्त रोर विचारका सार प्रायः द्करके कतिपय प्रन्थोमे श्रव मी मिलता दै। रसे 
ही इ नये कलमे जो भाषा देश सुल्य पसे व्यवहार कौ जाती हे उस्तीके दवारा पुराने 
सस्छृतम्न्थप्य क्वानका तथा नवीन पारचात्य ज्ञानका भी प्रचार करना ह भप्रिक फल होगा | 

दिदी-उदृं-दिदुस्ताना 
देशकी) भार्य जातिकी, श्रःतरा्मा मथवा सत्रातमाकी प्रणा मी इच्छ एसी दी 
द 


पुथिवी-प्रदत्तिणा \ 
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मालूम पदती दे । भ्राज श्रायः पचास वर्स हिन्दीकी, तथा उसकी बहिन उर्ुकी, 
गोदे एकं नया पादिप्य पेदा होकर बद रहा दहे, वह श्षमयभीश्रारहा हे जैव दोर्नोको 
मिलाकर एकं करना होगा, क्योकि एता किये भिना देशका उद्धार होना दुप्करदै | भ्नौर 
यह मेल्ञ श्रसम्भव नीं दे । जसे गगा यमुनाका मेल होताद्ीदे तैसे इनक्रामी दोगा। 
लिपि प्रायः नागरी ही रहेगी, षयोंकि कुक थोडीसी मात्रा इसम्‌ बदा ठेनेय संसारक) जितनी 
भाषा है, श्रपने श्रपने सीधेसे सीधे श्रौर टेद्रेसं टेदे स्वर शरोर व्यजन समेत, इस पिम सप 
ही श्रस्खलित लिखी श्रौर पदम जा सकती दे, जसा किसी दुसरी लिपिम्‌ मरही । प्र्‌ भाषाको 
नाम, विवाद शांत करनेके लियः दहिन्दीकी जगह हिन्दुस्तान कर देना होगा) यदपि ञे 
पंजाबकी भाषा पंजावी, वंगालकी भापा वगाली, अ्रवकी श्रती, फूरसकी फारसी, तैसे 
हिद देशकी भाष। ददी मानने पुकारनम हमारे सुमत्मान मारयो कोड तर्ददृद्‌ तो नहीं 
होना चाहिये, तौ भी द्दी-उदुका कगडा क्तिंड जानसे ्रव द्दीका यह श्रथ करनेसे भी 
उनको संतोष शायदन दो, भोर “हिंदुस्तानी” इस नामका मिली बोलीके लियेदेभी 
पसंद कर रहे दै. ट्ट लिय यही नाम काम चलानेको भौर भगडा मिरानेवो रख लिया जाय 
तो कोई हज नदीं हे। इसके रूपके वारम वाक्यरचना, शब्दोक्ष कम, क्रियावाचक प्रौर 
विभक्तिवाचक शब्द श्रादितो घ्दि उर्ईदोर्नोर्म एकी ह, भेद उतनादही द फि जब 
सं्ञापद श्रौर विशेषणपद भधिक सेस्कृतक् होते दतो भाषाको ददी कदत हं, जब श्रगवी 
फारसीके भधिक होते दै तब उदं कहते द । दिदुर्तानी भाषर्म य दोनों प्रक्ररे लफज 
यानी संस्कतके भी श्रौर श्रव फरसीके भी यकसां बरते जायंग । श्रमी रती मिलावरके 
रिम दोनो तरफके भालिमों श्रौर लिखने वानरम श्नापसप्म गतमेद ड। रोई 
कटते है होना चाद्ये, कोई क्टते ठै नही । पर देशकालकी अवस्था देखते 
हुए, इस मिलावटको छोड कोर दुसरी गति नदीं सृकं पद्नी। भोर ब्राद्त 
बही चीज़ दे, घब मुरिकलको सहज कर दती दे, भ्रत्रियको सह्य, नारवारको ` पसदीदा, 
कर देतीदि। श्रौर मामूली द्दीर्मे तो श्रव भी बहुतस भरस्व) फृरसी लपन मिल 
हुए ह, भौरवरेसे दी मामूली उदूभ वहुतस संस्कृ लफलज्‌, थोड़ी थौडी शकल बदल कर | 


हिदुस्तानौ भाषाक साहित्यक दिक आवर्यकता । 

सुस्कतकरे जानने वालं जो लोग पुरानी परिपाटी हीमे पे दवे ददी भाषाको 
न्नौर इसम्‌ भ्रधिकं भ्रथकि लिखे जनेक्रो भनाद्र भौर शंककी भख ही प्राय 
देखते हे, भरर सष्कृतके शब्दो भौर प्रो शरोर भक्ञरार्थोको ही पकडे बेटे रहना चाहते चै । 
पर खे कालके वेगको, युगके धर्मक्को, नये समयकी नयी भावर्यकतानो, रोक नदीं सकते, 
नौर श्सि भ्रोरसे सुह मोडना चाहते दै उसी शरोर स्वयं खिचे चले श्राते दै । हवा किस 
नोर बह रही हे इसका भ्नुमान इसीसे होता दै कि भारतवषके सब श्रमे संस्कृते 
परायः समी शस्त्रके पठान, 25 संस्कृतक्ञ विद्रान्‌ शरध्यापक्‌ भी अरथके विषयका न्याल्यान 
प्रायः श्रपनी श्रौर भ्रध्येताकी मातुमाषामे दी करते द ॥ रषी दशाम बुद्धिमानी यदी द 


कि, जसा भवृहरिने का है 
| ट 
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श्वर्यं याताररिचरतरमुषित्वापि विषया 
स्वयं त्यक्ता धेते शमसुखमनंतं विदधति । 
५जब तसारके सुख दुःखके भोगके विधय, दृद्रियो ‡ विषय, वश्य ही एक न एकदिन 
जनेवाले हँ, तो उनको दतिसि पकडे रहे श्र}र रोरो कर श्रौर विवश होकर क्तोडनेसे यद बहुत 
भच्छा दे किं जब कोड्नेका उचित स्वाभाविक समय प्र गया तव श्राप ही समश्दारीसे 
उनका त्याग कर दिया जाय, श्रौर उसके बदलेमं श्रनंत शांतिका सुख प्राप्त किया जाय ।" 
इसी म्यायके श्रलुपर।र वेदक ग्रथको व्यासजीनै महाभारतके भौर पुराणम दारा 
धर्यन किया, 
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स्त्रीशुद्रहिनबंधूना त्रयी न भ्रतिगोचग। 
कम श्रयसि मूढानां श्रय एवे भवदिह ॥ 
इतिं भाग्तमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ । 
भारतव्यपदेशेन वेदाथमुपदिष्टवान्‌ ॥ 
चकार संहिनाश्चन्या व्यासः कृपगवन्सलः। 
प्रटत्तम्सवेमूतानां हिताय भगवान्‌ सदा ॥ 
यशो मनयः स केवला-न{ढनोदताः । 
्रंपायनम्तु भगवान मव्रभृतटिते रतः॥ 
स्तुत्यं तम्यास्तिकि चान्यद्‌ येत नोकहितेषिरा। 
वेदा व्यस्ताः कृतं चापि महाभाःतमदुभुतम्‌ ॥ 
सवम्तरतु दुर्गाणि सर्वा मद्रःि पश्यतु, 
इत्युक्ताः सत्वेदा्थां भारते तेन दशिताः ॥ 

““गुस्थोके कामम सनी हुई स्त्रि्योकाः? दाथ पेरकी मिहनतसे रोजी कमानेवाज्ञे 
मजदूरीपेशोका, जिनको श्रुति शौर शात पदनेका ग्रवगर नहीं ठे, उनका मोह केसे दूर दो, 
उनका कत्याण कैसे हो, इस" चित।से श्राक्कुल वत्सलदद्य व्यात्तजीने भारतकौ कहानीके 
बहाने वेद ग्रौर शाखका सव स।र सार ब्रथं कह दिया । भरायः मुनि लोग श्रषना दी हित 
साधनेकी फिक्र रहते र, पर व्यासजी सव प्रािर्योक दित्तकी चितम ही सदा लगे रहे । 
इससेबट ॐ उनी सनौर क्याग्रशेसाकी जाय कि उरन्ने वेदक संस्करण ्रोर विभाग 
कविय। भौर श्रदमुत भ्रथ महाभारत रस्वा-इसी इच्कास कि सबका भला हो, सवं क्लेर्शोको 
पार कर, सब श्रच्छी राह चल, सब भ्रच्तै दिन देख, सव परम शुभके पावै 

इषः प्रथासे जान पदता टै कि व्यासजीके समयम मारतवैम्‌ वेदिक माषका प्रचार 
कमद्टोगयाथा श्रौर उस संस्कृतका बहुत प्रचार धा जिसमे रामायय मदाभारतादि म्य 
लिखे गये । जब वह समय भी बीत गया भ्रौर पेसा समय श्राया किं र।म।यण मदहाभारता- 
दिकी संस्कृत भी विरल हो गै तब सूरदास तुलसीदास श्रादिने वात्मीकरिकी संस्कृत रामा- 
यण प्रौर व्यासतजीकी संस्कृत भागवत भ्रादिका हिंदी उल्था करके उन परमपावनी सवे- 
शिक्षामयी कथार्मोका भापत्‌कालके ब्रधेरेमं दीपककी नाई फिरसे प्रचार किया । उनके 
पीठे धीरे धीरे पुराण, दशन, वेय, ज्योतिष भ्रादि विषयकरे बहुतसे संस्कत म्रर्थोका भसु" 
वाद्‌ दिदीमें कमणः होता रदा श्रौर अन्रमीद्योरहदाहे। 
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संस्कृत र्‌ १।कृत | 


मरसंगवशते तस्कृत भ्नोर प्राकृतके भेदक विषमं कुक चर्चा उचित जान पडती हे । 

माषामात्रका प्रयोजन यहो दै किः बोलनेवालेकी बुद्धिम ज। भाव दे उसका कषान 
सुननेवालेकी वुद्धिमे उलन्न हो जाय ¦ उत्तम, शोधित, परिष्कृत, सम्यक्‌ -कृत, संस्कृत भाषाके 
्रारा उत्तम, श्रसरिग्ध, सविशेष, सृच्म, यथातथ ज्ञानक्षा संक्रमण दोता हे। साधारण, 
ग्रनिरिचत, अनुकृष्ट, स्थत ज्ञानका संक्रपस साधारण, ग्रपरिमा्जित भ्रपरिष्कत, म्रसस्कृत, 
प्राकृत भाषसि होता दे । माप्रा ये दोनों स्वह, अर्थात्‌. संस्कृत भोर प्राकृत, प्रत्येक 
शालीनता-सभ्यतासपन्न महाजातिक्री गोपाम पाय जातरद्ै। जेष श्रम्रंजी भाषाम, जो 
भाषा पे लिख ल्लोग बोलते दै अर जेः यच्छ पुष्करम्‌ प्रयोग की जाती हे वह्‌ भग्रेजी- 
की परिष्वुत संस्कृत दै, भौर जो रग्लिष्तानके यामीण जन बोलते द मौर जिस बहुत मेद 
५८ डायालकटस ( 01५16८4 ) क नामस प्रसिद्धि दं चह सव उसकी प्राक्त . । 

कृति शब्द्का श्रथ राजघम-शाघ्रम सर्वसाधारण प्रजा ( अर्थान्‌ प्रजापति क्या, 

ईश्वर, श्रात्माकी पजा ) दे । ओर स्व जो राष्ट्क सात श्रगद व दरी प्रकृतिद्धी विकृतिं 
है, दसीसे उत्पन्न होती दै, उसीमे लीन होती हे । इस ध्रकृत्तिकी भाषा प्राकृत ॥ उस 
प्राकृतके देश काल श्रवघ्या वागिद्िय भ्र।दिके मदमे बहुत मेद दात दँ जिनको विकृत क 
सकते है, यद्यपि एसा शब्द इस श्रथ प्रचलित न%। दे । इन्दी विकृतो मसे ' जव कोई एक दप 
वि-भ्रा-कृत हो जाता हे, विष श्रा-कारस युक्त भिया जाता दे, वि-आ-करण व्याकरणक 
नियमोस सर्यादरावद्ध कर द्विया जा५.. हे तम वह परिष्कृत संस्कृत हो जाता दे, श्रौर पुस्तक 
म उसक। व्यवहार होने, श्नौर उन पुस्तक चारों शरोर देश प्रदेशम्‌ तथा पुरत द्र पुश्त 
प्रचार होनेसे वह सरक्त हप भाषाका स्थिरदो जातादे, ग्रोर क्रमशः उसः' त्रानका संग्रह 
बहुतेरा हो जाता दे । 

तो यह्‌ वात व्यान रखनैवी दे ४ चित किसी भी भाधाका परिष्कार दो सकता 
द मौर उसे परिम्कतत स्फ संस्थ्न कह उक्ते दै । श्रौर दववाणी, व्रह्मगिरा, मादि नामसे 
भी पुकार्‌ सकते द । .र्थोकि ध्या, रशाख्रस मालूम हाता दिदेव ब्द काश्रथ इंदियदे 
मरोर ब्रह्माका श्न५ वु | यंव 

मनो महान्‌ मतित्रह्मा पृवु दिः ख्यातिरीश्वरः ! (वायुपुगशाण) ` 

सभी जीवजतु, सभी मनुष्य जाति, परमाःमाकी क्लां ओौर किसी भी मनुष्य 
जातिके समष्टि रप मातमाको दी उसका सृ त्मा महानात्मा क्या श्रादि प्रदसे कह सकते दै, 
भौर उसकी प्रर्णास जौ परिष्कृ वाप्रा वह जाति बोत्ते वह संरक्त दी कहलावेगी । 

जेस ष्वेदः शब्दस्य श्र प्राजकाल भारतवध्मे संङुचित होरा हैषेसेदी 
भ्रधिकतर गुरव शब्दोका मी, यथा संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मण) स्त्रिय, वैशय, शुद्र, धर्म, 
प्रादि । यदि इन शब्दको भरप्यात्मशाघ्की साच्िक टष्टसे देखिये तो इनके भथ संपारभरमे 
व्यापक दिखाई परग, श्रोर;सनातन-प्राय-वेदिक-मानव धमकी सची बडाई जान पडेगी कि 
उसका निस्तार प्रथिवीके सब देशो दो सक्रता ड | ` पर यदि प्रदंकार-तिरस्कारकी राजघ 
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तामस दृष्टिसे देखियेगा तो श्रापको यदी देख पड़ेगा कि सिवाय भ्रापके दूसरा कोई पवित्र, 
धरमसमा, शरोर सनातनधर्मक्रा श्रनुयायी हो दी नही सक्ता, ओर सनातनधमका मत्र तेजः- 
पुज भ्रप्के ही शरीरम भथवा किसी किसी कटिनतासे श्रापवे कुल ऊुदटुव श्रथवा श्रवांतर 
विशेष जातिम्‌ ही पिदीभूत द्ये गया हे श्रौर राप सारा संसार श्रधर्मेके अधक्रारमे पुकार रहा हे । 

इन बातोँको विचारकर, देशकाल देखत हुए, हमक) यह उचित दै फ जिस च्सिी 
एक मनुष्यव्राणीको हमने इरा जन्ममे वचपनस सस्कृतं नामम विग॒षतः पुकारे जाते युना 
दे उसकी भक्ति ओर अर्चनामं इने लीनन द्वः जार्यै मि, जातिकी सुत्रा्मास महानात्मासे 
प्रसिति भोर भाविष्करन ग्रन्थ जीवद्भापाक्रा पः 1 अनादर दी करते रदं । बल्कि उस विशेष 
सस्कृतर्मे 3. ज्ञान रक्खा दे उत्की सवथा रक्ता करते दृष नी उसको इस प्रचलित 
भाषर्मे लोकहिताथ यथाशक्ति यथासभव म्रनुपाद्‌ कतर कफेर्य, तथा इस नवीन 
युगानुरूप भाषाम्‌ नये ज्ञानका भी संग्रह मौर प्रचार व्रं | शर॑रर्या; वने प्मःतो इस्त नये 
ज्ञानक निचोद्‌को उस प्राचीन संस्कृतम भीलिः कर्‌ रख >. जिसमे चिर प्रयी हो जाय | 

भरो शिवपसादञ,क्रा प्रयलन | 

एसे भावसमि मावित हकर द्द श्रधवे। हिदुस्तानी भाषाट्वारा भारतवभम ज्ञानक 
प्रचारके सिय? काशीनिवासी, प्रधि्ितकुलम,{या, श्रदुद.रस्वभाव, दं शभक्त, लोकप्रिय सजन 
शरो शिवप्रसाद युप्तजीने क्ञान्नउलः क्पाख।नवे) स्थापना ज्य सदत्‌ १६७६ म की, एक 
दैनिक पत्र “त्राजः का जःपाष्टमी सेवत. १३८८ आरभ क्रिया, तथा काशी विद्यापीटकी 
शी स्थापना की, जिसक्च दे.यारंम स्वय महालसा गांधीक पवित्र हाथोस सौर २८ माघ संवत्‌ 
१६७८ को हुभ्रा, अ जिसमं म्मध्ययसध्यापनका मध्यम दहिनदु्तानी भाषा हे | 

प्वराजके सिये राजनीतिक श्रंरोलन जौ भारतवरपर्मद्यो रहा द उसके संवववौ 
लिखापदी मपणव्याल्यान स्पार श्रादि तथा प्रांतीय कनफरव ओौर सवमारतीय कप्रेसकी 
कारवाई दिहु.पानी भाषास हो स्तके लिय ऋदोलन्मं श्रधिक गोर शुसस प्रायःश्री 
` शिवद्रस्ादजी दीने दिया, रोर वषव। इन्दी + वादविवादसे दूसर नतार््ोका भी इत भोर मन 
फिरा । ,२ जहां परिल श्रम्रजीमे भ।२ खास खास शरम दही सव काम होताथा भौर 
सैकरडोकी जाग समुरिक्लसे होती थी ब्रहां भन जिलं जले मौर कर्वे क्व देशकी बोलीमे 
कारवाई टोती दै रौर लाखी जाग द्यो गट । 

ज्ञानमडल प्रसस भ्रष्ट अच्छी पुरत राजनीति, ग्रयशास््र, इतिटास प्रादि शास््ीय 
मोर गभीर विषयक बीस अधिक इन तीन-चार वषोर्मं निकल चुकी ट} तथा सर्वसम्मतिसे 
न्दी पत्रोँमं '“्राजः? पत्र विशेष मान्यस्य ६। अ्र॑र काणी-वियापीढम्‌ दंशभक्त, विदा. 
प्रमी तथा त्यागी अरध्यापर्को ग्नोर ा्नोका रंग्रह क्रमशः बद्ता जाता दै । 

यह्‌ ग्रथ, 

५२ इतनेसे सुट न होकर श्री शिवग्रसादजीकी यह इच्छा है कि स्वयं भी एक 
उत्तम प्रथ स्वकर द्िदीके सरर॑वती कोशमे स्थापित करं । उस इच्छाकी पूर्तिं इस “पृथिवी. 
अदक्षिणा?) नामक अ्रथसे हदे ज 


न 
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मरथके भादिमे श्री शिवप्रसादजीने बड सदे परब्र प्यारे रौर सरव शब्दो 
भ्रपनी जीवनी क्िखदी है भोर फिर जो प्रथ्वीको प्रदक्जिणा श्रापने संवत्‌ १६७१-७२ ध्र्थात्‌ 
ईैसवी सन्‌ १६१४-१६ म की उसका वणन स्न्यदे। इस देशकी पुरानी प्रथा है कि 
देशाटन ज्ञानवृद्धिका उत्तम उपायरदे। पुराणं क्थादे मि हनूमान जव विययाग्रहणके 
योग्य हुए तो उनके वृद्धोने कदा कि श्रव गुर यहां जाकर विया सीखो । किंस गुरुके यहां! 
सलाह दोकर यह स्थिर दुभा किसू्य देव दिनि भर फिराद्टी करते दै, सारे संसारको देखते 
रदते है, जितना दाल दुनियाका इनको मालूम होगा दूसरेको नही, प्रसत्त ज्ञान दही तो 
तान दे, सुना सुनी कुक नही, तो वग इन्दींप सीखना उचित दै । पर्हुचे एक दानम ॒हनू- 
मान्‌जी सूय देवके रथके पापस्न । कहीं विना समयक्र दी रहुतो अदण करने नदीं श्राया? 
नही, देख भालकर सुय मयने स्थिर क्या कि हनूमान्‌ है । ““कहोजी, क्या चले ¢ तो, 
“विया सीलनेको* । तो, “वया नदीं देखते किस दु्दशा्मे पडा ह्र, दिन रात चक्कर खाता 
रहता र, छुद्धी कदां जो पटा । "ठीक, ५ भी श्राफकरे साथ साथदौोदताद्रं, श्राप श्रषनाभी 
काम कीज्यिश्नोर मेरा शी काम कीजिये | “वाहः फिर्‌ क्या पृद्धनाहै, जो मेरे साथ 
दोक्ोगेतो जो देखा ह वह तुम मी अपी प्राप देख लोगे, सुमे तो कु भिहनत ही 
न पदेगी, भाप दी सव कुक सीग्ब लोगे । हां, कहीं वई विरोष अ्रचम्भेकी बात न समम 
भवि तो पूरं लेना? । एक दी प्रथिवी परिक्रमामे दनूमान्‌जी महापंडित हो गये । 

परिय पटक, भ्राप मी श्री शिवप्रसादजीके साथ साथ इष पुस्तकं रूपी रथपर 
सवार हो कर प्थ्वीप्रद्तिणा कर ्राइये। नारदजीकं भथवा कथानायक प्नौर श्रन्य 
पात्रोके भ्रमणके वणनके द्वारा परकृतिक श्रनत प्रकारो विकारा भाविष्कार्रोका नये नये वेशम 
रोता पठिता लोकरको ज्ञान दना--पुराणा टतिदासका एक सुल्य भग हे | इत पर्वीप्रदस्षियाकी 
पस्तकसे वत्तमान प्रभ्वी मंडलके गत्य मुव्य देशेके प्राकृतिक र्यो तथा वहां वके मलुर्यो- 
के रहन सनक प्रकारो तथा रिदा रक्ञा जीधिका संबन्धी संम्धाश्नों शौर व्यवसायो गुण 
दोषोँका ज्ञान तथा उनर्मस कौन "ग्तवपनेः लिय श्रनुकरणीय रै श्रौर कौन वजननीय है सक्र ` 
परामश, बड सरस भोर रोयक शन्दोम मलतः > । 

खेदका विषय दं कि ग्रनथकर्ताने भपनी लैखनीको श्रौर अ्रधिक श्रवेसर नहीं दिया, 
मोर कईं जगह घूमने फिरनेकी थक्षन या दूरे अनिवार्य कर्यो व्यग्र होनेके कारयते 
रोजका वृत्तान्त उसी दिन न लिख कर दूरे दिनके लिये लोड रखा, जिसका परिणाम 
यह हुभाकि दूसरे दिनि भी वहन लिखा जा सका श्रौर पुस्तक्मे कई जगह कमी रह गई । 
इस कारण पारक भ्राशाका भग फिर फिर होता है। पर जितना हमको मिलता 
हे उसीके लिये धन्यवाद दना चाद्य, भौर ग्रधिक क्यः नहीं मिला दसके लिये दोष 
नरी देन। चाये, यथपि चद पुरानी प्रथा हे, भौर मनुष्यका स्वभाव ही दै, कि 

लाभाष्ठोभः प्रवधंते । भं यति केन दृष्यते ॥ 


लाभसे लोम बहता द । प्रच्छ वस्तुमे कौन प्रषाता.द | 
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६ चीनदेशका मानचिन्न चतुथं खण्डके पथं 


लेखककी भूमिका । 
~ जह ०=-- 

"ब मे संवत्‌ १९७१ में घ्रररो निकल विदेशयात्रा करन चला, तव मेरी 
ज माताजीको गते हर्‌ एक वपं भी व्य्रतौत नहींहुभाथा। मेरी पत्नीको 
घरमे अकेरे रहनेका कभी मोका नहीं पडा था, इस कारणमे तथा जर भौ ३ ईं कार- 
णोसे सुभे बिदा करते वक्त मेरी पल्ली बहुत अधीर हौ गयीं जर मेँ बड़ दुःखके साथ 
रोता हुआ धरसे तरिद्‌। दभा । अपनी पक्नीके दु.खको कफम करनेके लि मेने उनसर 
वादा क्ियाथा किमे तुम्दे रोज रोजका समाचार लिखा करूंगा; पर डाक तो रोज 
जती ही नहीं, हस लिये रोज पत्र भेजना असम्भव था । मैने यह्‌ देग्वकर स्थिर किया 
कि रोजका वृत्तान्त सप्ताहमे एक वार जव डाक आती ह घ्र मेजा करूंगा । यही इस 
पुस्तकके छिखे जानेका आदिक्ारण हे। इसके पिके मुम पुस्तक प्रा. सेवोंके छिखने. 
का भी बहुत कल ध्वमर मिखाथा | मंकोड विद्रःन्‌ या टेक नीह. एक मामूली 
दुजैका पढा-लिखा साध्रारण आदनी हं । मेरे स्यि क्र पुस्तक यकर उपरिथित होना 
अनधिकार चेष्टा हे, पर मँ पेम! स्था कर रहार, यदी बनानेके लिव तया द्म पुस्तकके 
सम्बन्धे ओर मी दो चार वातं कहनेके स्थि ग्रह मूसिका लिखना आव्रश्यक दुभा, अस्तु। 
उपयु तह निश्च्रके अनुपार जव रोज रोजा वरत्तान्त न्दिने बेरा तो मेरे परम 
मित्र ओर याच्राके साभी अध्यापक श्री वरिनयकुमार मन्कारने मुभ वड़ा उत्पाद दिखाया 
ओर मुक्चपर दबाव ढालकर इस वातकरं च्थ्यि राजी क्ियाकि मेदस विवररणकरः जरा 
विस्तारसे लिख जितम पीप यह लेग्व यरा पुर्तकक सूपमं चपा जा सक । उन्दीकर 
उत्साह दिलानेका यह षरहे क भाजमेर पेमा आदमी भी इस प्रकारका अनयि- 
कार चेष्टा कर रहाट कि विद्रञ्जनाक सामने यह पुस्नक छकर उपस्थित ह। रदा हे। 
हेसमें जो भूल दरक आर वरुरियं हैं उनका प्रा दाचित्यमेर उपरहं, वे मेर अजानव 
अतप जानकारीका फल हं । यदि पाथ्काको इसमे काई जानने न्टायक ब्रात मिरे तौ 

उन्हें उसे श्री विनयकुमार सरकारके अनुग्रहव विद्रत्ताकां @।प१ समभन चाहिय 
मे यहां इतना कहे विन नहीं रह सकता कि यद उक्त अध्यापकमेरे साधन दहोतेतो 
मै कदापि इस पुस्तकको न छिस सकता! प्रध्यापक श्री विनयकुमार सरकारने वंग- 
भाषामे कड जिल्द(मे पक बड़ो उत्कृष्ट पुस्तक अपने विदश-अ्रमणके अनुभवाका 
वृत्तान्त देनेके छि लिखी दह । इय पुर्तकका नाम "ववत्तमान जगत" हे । जस 
जैसे वे इस पुस्तकको लिखते घे मुभे सुनाते जाते ध । मैं कुछ तो उनकी पुस्तकमे, ओर 
फुछ इधर उधरको बात मिला जुलाकर अशने व्रत्तान्तको लिखता जात्त। था । उनकी 
पुस्तकका प्रा अनुवाद या छायानुवाद्‌ भी देना मेर लिये असंभव था, हसलियिजो 
कुट मेरी सममे आता था ओर मँ अपने भाइयोको बताना चाहता धा उसे लिखता 
जाता था। यह विवरण मेँ पव विचारके अनुसार प्रति सप्ताह अपनी पत्नीके पास 
न मेज अधिक अन्तरे अपने बन्धु. अभ्युदय व॒ मयादूाके सम्पादक. श्री कृष्णकान्त 
मालवीयको सेजने खगा । स्नैने उनसे बिरा मेरा नाम दिय इसे क्रमशः अभ्युद्यत 


परथवी्रदापिणा । | 


मयादामे.छापते जानेका अनुरोध किया उन्हने मुकर बड़ अनुग्रह कर इसका 
जधिक माग म्रदा ओर अभ्युदयमे भिन्न भिन्न शीषक देकर छाप दिया । इसके 
लिये भँ उनका जितना उपकार मासरं वह थोड़ा हे । 

जब मैं शांघाईसे अपने मित्र अध्यापक सरकारस विदा हा घरकी ओर चला 
तो उन्होने अत्यन्त आम्रहपवंक मसे अनुरोध करिया कि मै अपने रेखोंको पुस्तकके 
रूपमे अवश्य निकाल । धर लोटनेपर मैने इस विचारसेभर्यांदा ओर अभ्युदयकी 
फाहल उलटनी शुरू की ओर जहां तक मेरे रेखोके अंश च्पेथे उन्हें एकन्र किया। 
छापते समय मेर बन्धु कृष्णकान्त जीने मेरे खेखाको बहुत कुछ शोधनेका यन्न किया 
धा। नहांत्रे मेरे स्वराच अक्षराको न पट्‌ सक्तेथे वहां वे उख अंशको कोड 
देते थै अथनत्रा जेसा कु पद्‌ सक्ते घे वेसाही छाप दते थे । जबर मैने इन सब 
लेखोको एकत्र कर पदा तौ मुभ इन्हे अपनो लिखी हदं प्रतिस मिखानेकी 
इच्छा हदं । वड़े परिध्रमस अभ्युदय-का्यांख्यकी रहीका टरोकरिग्रामेसर असली 
रेगाको खौ निकारनेका यत्न किया गया । णकाथको सोट्कर प्रायः समी अं 
प्राप्त हो गय । दख प्रकार मेर पासन णक मेरी च्छि दुह प्रनिहो ग्री ओर सरी 
अभ्युदय व मयादा क्रमात निकाटी प्रति ददं! इस चिचारस कि इसको माषा 
ठीक करटो जायमेने स्प) हृष प्रत अपने परज्य आर सम्मानित मिच्रसण्ट्‌ र हिन्दू 
कालेजियट स्कूलके भूतपूव अध्यापक पडत लक्ष्मीनारायण त्रिषाहीकी ददी । उक्क 
पंडित जीने वरु परिश्रनत इसका मापा शोधनेका प्रयत्न किया था! दुहे कि 
पंडिन जी इस पुस्तकको छपी हरदं न देग्व सक । ईश्वर उनको आल्माका सहगति दै । 

शुद्ध हो जानेकं बाद इस पुस्तकके खापनेका विन्तार हुभा। अभिलापा 
यह भरो कि पुस्नक सुन्दर छप, इर्बखिये पहिल प्रयाग. मंब आदि कट स्थानम 
छापनेका यत्न कियः, पर सव्र निष्फल ह्ुभा) इसी बीचमे ज्ानमण्डल परंत्राखयक्रा 
जन्म हो चुकाधा आर मैने भी इम यहीं छपनेका विचार निश्चिन कर लिया, पर 
अनेक विध्न पडते रह आर इममे विलम्ब होता रहा। अंगरजीमे एक कहावत हं 
दि बेट इतदिषस्ट एनिमौी आफदि गुडः २, इतत कहावनके अनुभार पुर्तकको 
बहुत अच्छी वनानके विचारने इमं इतना विन्यम्व करा दिया आर वह मंशा भी 
पररीनहोनेदी। चेर, किमी न किल्मी तरह अच यह अवसर मिला हे कि यह पुस्तक 
पकर आप लोगोकि हाथमे रत्री जा सव, । यह उसकं अनुप्रहका फल हे जो संस।र- 
के जीवाके कमका विधातादे। यदि वह कोई व्यन्छि विशेष दहे जिते श्युद मनुष्योके 
धन्यवाद्की आवश्यकता हे तो मँ इन अनुग्रहके लिये उसे अनेकानेक धन्यवाद देना 
ह । मेँ यहाँ इतना अवश्यही कहना चाहतादह्कि इस पुस्तकको लिखना ओर 
प्रकाशित करना मरे च्थियि प्रायः असंभवही था । यह न जाने स्या नार्‌ किस प्रेरणासे 
परी हुदै, मे नदीं कह सकन । यदि इसका कोह उपयोग है तो वह पीन ज्ञात होगा । 

सुमे हिन्दोकी क्रमबद्ध शिक्षा नहीं मिरी थी। जेसा अप मेरी जीवनीं 
भगे पठगे, मुक प्रारंभसे ही उदू -फारसीकी शिक्षा दी गयी थी ओर मेरी भाष।पर 
उदरकीहीखापहे। पीछमी मैन हिन्दी बहुन कमपद्रीहै, इम कारण आप इस 
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पुस्तकमें जगह जगहपर उदके स्‌॑हावरे पा्ेगे जो सम्पादकके परिश्रमसे मी पूर्णतया 
नहीं निकार जा सके । इश्रके अतिरिक्त पाठकाको अनेक स्थलोापएर एेसे शब्द्‌ भी 
बहुतायतसे भिटगे जिन्दं आजकलके पदे-लिखे रोग अरस्य तथा स्थानीय करगे । इनका 


नं मैं ७ ् ४ ५ = 
प्रयोग मैने जान ब्रककृर किया हे आर्‌ ठम्पादकके कहनेपर भी इन्दं निकालने नदीं 


दिया । इसका कारण केङूल यही हे कि मै काशीका रहनेवालः हूं आर पुस्तकमे बनारसी - 


पन छाना चाहता था । मेने बहुत सी जगहापर इस तरहकी मिमं दी है जिससे 
मेरे भावोको समभनेमे कमसे कम काशीवालाको दिक्ृत न पड़ । कु एेस भ्राम्य शब्द 
भीजोमुमे बहुत प्यारे लगते हं मैने आय्महप्रवंक पुस्तकभं रहने दियेदहै। आशादहे 
यदि विद्वानोको ये बाते खटकं तो वे मुभे एक अल्पज्ञ चिद्याथां समनघ्रक्षमा करगे। 

मने यथांभव इस पुस्तकमे घटनावलःका विवरण विक्र संवनमें देनेका यत्न 
किया हे, किन्तु आजकर क्ान-स्रोन पश्चिमसे प्रवाहित द्योता हे, इस कारण प्रायः 
सव घटना खीष्ट सैवत्‌के अनुनार मिलनी हें । उनमें साध्रारणतया ५७ ( जनवरी - 
फरवरी -म(चकौ घटना ओंके सिये ५६ >) जोड़कर विक्रम संत्रत्‌ बनाचिया जाया करना 
हे। इमी क्रप्रकरा्मैने भी अनुमरण किया हे. किन्तु यह सर्वथा भ्रञ्रम्त नहीं! इम 
कारण इम पुस्तकमे कहीं कहीं तिथि या संवनकी भूल होना संभव ह, उसके ल्ि मी 
मैं क्षमा चाहता । मनुष्यों ओर स्थानके नाम देते समय मेने यरधासंभनत्र यह 
यत्न कियादहे कि जिस भुल्कके लोग अपने नामका जमा उच्चारण करतेटै वेसाही 
इस पुस्नकमे भी दिया जाय्र। हिन्दी पाठ्कको सव जगहाका नाम अंगरजी 
उच्।रणक्रे अनुसार देना मुके आवश्यक नहीं जान पड़ा । यदि मुक पुरषो आर स्थानके 
नाम अपनी भाषाक्रे उच्चारणके अनुसार मिल्तेनोभे उन्दीको दना, किन्तु उनके 
अभावं नो प्रकार मैन वर्ता है, आशा हे, वह पसन्द किया जायगा । 

यह विवरण रोजनामचकरे रूपमे लिखा गथा था भौर अनेक जगदहामे "भाज मैन 
ग्रह देखा या जज मैने अमुक काम किया, इस प्रकार प्रारंभ किया गाहे, किन्तु 
पुस्तकके रूपमे रोजनामचेकी तिथियोक रेनेकी आवश्यकता नथी व परिच्छदाको 
ठीक करनेके लिये कदर दिनके लेखको एक एकमे मिलान भी आवश्यक था, इस 
कारण बहुतसे स्थलोसे रोजनामचेका खूप हटा दिया गया ह, किन्तु जहां उसका रखना 
अनिवार अथत्रा आपत्तिशुन्य प्रतत हआ वहासि वह नहीं हटाया गया । यह देख - 
मारा जिस समय छिष्बी गयी धी उप्र आज आर्‌ बरससे अधिक होगये। ब्रहत सी 
घटना बदर गणी पर यान्ना-बुत्तान्त होनेके कारण पुस्तके विशेष परिवित्तन नहीं 
किया गया । यदि मने स्वयं इसके सं शोधनका कायं किय। होता तो शायद सने एक 
जगह भी परिवत्तन न किरा होता । 

मैने इस पुस्तक्रको यथासंभव सनिकर बनानेकी चेष्टा कीटे, इसी कारण 
इसे बोरखचारुकी भाषामे ङिखनेका यत्न ञिया है गौर प्रायः इसमें साधारण बाते" ही 
लिखी हैं । किन्तु कर स्थलोपर हिन्द्र विश्वविच्यारु्यके विचारसे कदे विदेशी शिक्षा- 
खयोका विस्तारसे वर्णन किया है, जो, संभव है, बहुतसे लोगोको अरुचिकर जान पड, 
किन्तु मेरे ख्यारसे उसका उपयोग भी हे ओर सुभे आशा हे कि दिन बीतनेसे उसकी 
उपयोगितामें अन्तर न पडषषोगा । 
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पथिर्व-श्रदातेशा। | 


सानमण्डलके निथमाके अनुसार इस पुस्तश्मे भी विभक्तिग्रोको मिखाकर 
लिखनेकी पद्रतिका अनुक्षरण किया गया हे, इष कारण सम्भव हे पदटृने लोको कहीं 
कही ---खासकर जापान, कोरिया व चौीनके नाके सम्बन्धे, उदाहरणाथं प्रष्ठ २०३ मे, 
श्रमी सक्ता. किन्नु मुके आक्ञाहे कि जरा सावधानौसे परद्नेपर या शब्दोंके 
पूर्वापर सम्तरन्धका विचार करनेपर विला किसी तरदुदुदकं यन समेक्षमे ज जायगा कि 
कहां "का के-की-को-नेः इत्यदि विमक्तिगाके रूपमे जयेदहै ओर कहां वे शब्दां या 
नामोकिहौ अगदह। 

इममे व्रहुतमी जगहोपर समाज्निक तथा राजनीतिक मामखोपर मेरी निजकी 
रायकी छाया मी दे पड़ेगी उसक्र लिये मँ स्वयं उत्तरदायी ह, कोई दूसरा नहीं । 

मे भूमिकराके इम अंशको बिला यह लिखे समाप्त नर्ही कर सकता कि इसके 
अन्तिम वार छपना प्रारंभ टोनेकं समय इसकी छान -कीन्‌ व इयका सम्पादन करनेमें 
ज! सहायनः ममे कानमण्डत्य प्रकाशन-विभारक्र अध्यक्ष श्री मुकुन्द्‌,लाल श्रीवास्तवसे 
मित्य हे उसके विना इस पुस्तकक्ा इम रूपमे प्रा हाना करिन था। उक्त महाशय. 
ने इसको भागे परीदम मिलानेमे, इसकी भाषा दुस्त करनेमें, इसके परिच्छरेद्‌-विभाग 
आदिमे परा परिश्रम करिया दे । इसी अनुक्रमणिका इलयादि भी उन्हींके अध्यवसायका 
फर हे । मुः इम सम्दन्धमे उनस जो सहायतः मिती हे उमे लिय मँ उन्हे अनेक 
धन्यवाद देना ह | 

दस पुम्तकमे बहुतम चित्र व नक्शोके देनेका वल्ल किया गया हे तथा सारीकौ 
सारी पुस्तक उत्तम व चिकने कागजपर छापी गयी हे. इस कारण इसकी लागत बद्‌ 
गयी । आशा ग्राहक लोग इम्का स्प्राट न करेगे। दसकं लिखने, छापने, सम्पादन 
करने नथा इस हर प्रकारसं सुन्दर यनानेमे जो यद्र ओर परिश्रम मेर अनेके भिश्रोने 
कियाहे, वह कहां तक्र सफल हु हे यह दसस माट्म होगाकिहिन्दीप्रमी इसे किस 
प्रकार अपनात ङ, पर मने इस किमी ब्रदलेक ख्याटसेनटिखादहयीा ओरन अवमभी 
मेरे दि्मे वह व्याल हे। मैने अपनी अल्पनुद्धिके अनुसार जो मुके भच्छा लगा, 
याज मु अपने दशवासियाके बताने खायक जान पड़ा, उस्र लिख दिया; बस, मेरा 
काम सभक्षहो गयः । यद्वि वह अच्छी व्रात हं तो पारक उसे स्यं प्न्द करगे, 
अन्यरथः दुम सम्बन्धे मुक कु नहीं कहना हे। वस, अब अन्तम मै एक बार 
पुनः अध्प्रापदः श्री {नियकुपरार सरकारको उन्साह दिरानेके लिये, बन्धु श्री कृऽणकान्त 
मालवी यको इसे पकरर सुरक्षित रखन्कं लिये, व उन सब सजनोंको जिन्होंने इसके 
पुस्तक रूपमे प्रकादिन हानमे किसी प्रकारकी सहायता दी हे उनकी सहायताके लिये 
तथा श्रौ मुकृन्दु लाल श्रौवास्तवको उनके अल्यन्त परिश्रमके लिय धन्यवाद देता हूं । 


सेवा-उपवन, काशी । 
२८ कतिक ५९८० 


शिवप्रसाद गृ । 


श्रम्‌ 
लखककीी सन्ति जिक्ती । 


नुकि क 


रा जन्म संवत्‌ १९४० के अषाढ मासकी कृष्णाष्टमी जुधवारको काशीमे 
इभा था। मेरे जन्मके पव मेरे माता-पिताकी कद्र सन्तानं द्धीज चुकी 
थीं । मेरे पञ्यपादं पिताजी ङी अव्रस्था भी ३८ वपंकी हो चुकी थी । अपने कटै पुत्र 
पुत्रियोकी अकार शल्ये कारण प्रजनीधा माताजी घर छोड कर स्थानीय चौकाघाट- 
परए राजा शिवरङू दूबे जौके बागरीचेतं वहांके प्रबन्धककी पूषकी कुरियामें 
जा बसी थी । उसी कुरिप्रमं मेय जन्म हुमा था। जिरनेकरे स्यि सुभे एक 
नाल काटनेवारी चमारिनके हाथ सात कौंड़ीको वेचा गयाथा, ओर फिर उसे धन 
देकर मँ खरीदा गया। ग्रह कायं उप सपमरयके स्प्रारके मुताविक किया गया था। 
सुभे जिकाने तथा स्वस्थ रखनेके सिये मेर माता-पिताने नाना प्रकारके कष्ट उठाये 
व षन बनकी खाकछान डाी। जव्रमं प्रायः तीन वपंका हुआ तव्रमेरी माताजी 
सुभे केकर फेजावाद्‌ चरी गयीं, जहां मेरे पिताजी रहते थे। वहां भी वे एक जगह 
नहीं रहने पायीं । पहले शायद हम लोग अयोध्या जीके मन्दिरिमं रहते धे। फिर 
हम रोग फैज।बाद्‌ङे रेख -घरके पास सुदह। नामक गांवमें रहने लगे। वहीं पर मेरे 
त्रिय छोटे भाक! जन्म संवत्‌ १९४५ में हुषा था। उष्के काद्‌ हम लोग वास 
फोजाबाद्‌ शहर अधये ओरं पात पास दो मकान रहने लगे । पिताजी वसी. 
केकी मसजिदके -जहातमे जो कई मकानात भ्र उनमें रहने थे ओर बच्चां सहित 
मेरौ माताजी कांचके वंगर्ेमे रहती धीं! मुके इन स्थानेोंकी बहुत सी बात 
स्मरण हे पर उनका यहां ज्जिक्र करके इस दछोटेसे त्रिवरणको ब्रदून। उचित अथवा 
अआत्रश्यक नहीं प्रतीत हाता । 
छोटे भारैका जन्म होनके प्रवं में अपने म।ता.पित.की अकेरी सन्तान था, 
हस कारण मेष कितना लाडइ्प्यार था इसका अनुमान सहज ही शिया ज। सकता हे । 
किन्तु मेरे छिये मेरी माता जीको जितनाकष्टव दुःख उडानापडाथा वह साधा- 
रणसे बहुत अधिक था। मेरे पिता जीके एक बड़ स्नेहपात्र पंडित जी भे जिनका 
शुभनाम पण्डितसीतल दन जी था। उन्हनि मुके श्रीगणेशः करायाथा। यह 
घटना अघोध्परः जीकी है किन्तु संस्कृत या हिन्दी पद्नेका अवसर उस समय विल्छुर 
ही नहीं मिखा । प्रत्युत उस समयकी प्र्चाङत प्रथाके अनुसार सुभ फारमी पड़ाना 
भारम्भ इजा । इस काय्यंके रियि प्रञ्यपाद मौरुवी यादुजरी साहव करर हए 
जिन्हेने हम रोगोंको फारसी पढना शुरू शिया । पन्द्रह सोखह वषंकी उपर तक 
मे पञय मौवी साहवकी शिद्नामे था। मैं लड़कपनमे बड़ा नरटखट व शरीर धा, 
इमदिये मुभे मौलवी साह खब मारभ्पीटा करते थे। उस समय तो मार-पीर बड़ी 
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चुरी रखुगती थी पर अव यह ख्यारहोताहेकि यह मौलवी साह्के ही चरणेोंका 
प्रतापहेकिैँ कु लिख पद्‌ रेने योग्य हुभा ओरं ब्रहुत कुछ सुधर गया। जँ हस 
जीवने मोरी साहत्रके ऋणसे उकण नहीं हो सक्ता । पिता जीने अपने दो 
शरत्येको भी मेरी निगरानीके लिते नियुक्त कर दिया था। एक उनका निजकृा 
खिदमनगार धा जिसका नाम बारे था, ओर दूमरा उनक्रा चपरासी था जिसका श्रम 
सथ्य सिह था। इन दो सननेने हम दोनें भाद्येंको भपने पुत्रवत पारा-पोसा 
था ओर हम लोग भी उनसे आत्मी्ोकी तरह स्नेह करते थे। इनके अतिरिक्त मेरी 
माना जीकी एक रहनी थी जिप्ने हमलोगेको पारा-पोसा था। हमने उसका 
दूध मी पियाथ। । वह मुभरपर पुत्रवत्‌ स्नेह रण्वती धी ओर ममी उसे माताकी 
तद्द मानत। थ ! उसका नाम मनाबोः था परमेँ उसे "दीया कह कर पुकारता 
था । इन क्छोगाके अतिरिक्त मेरे माध णक पण्डिनि जी भी रहते भे जिनका नाम 
पणित देवदत्त जी धा। 

मेरे ञ्य पिताजी प्रायः सगण रहा करतेपे। संवत्‌ १९४८ के चैत मासं 
उनकी सांसारिक लीखा समाप्तो गयी। उम सप्रयर्मैँं आड वपरका ओर मेरा छोरा 
भारं केवठतीन वपकाथा। मे पजनीग्रा माता जीके उपर दु-खका पहाड़ टूट 
पड़ा। पिता जाको "काम क्रिप्राके उपरान्त मेरी माता जीके रहनेका प्रश्न 
उठा । मेरे पिताजीफे श्ुभवचिन्तक भित्र दोग तथा उनके सैरख्वाह वे व छोटे 
कमचारीगण चाहते धरे कि सेरी माताजी अपने दोना पिवृहीन वच्चाको केकर फेजाव्राद- 
मे रें ओर कटुम्बके लोग चाहने थेक्रिवेकाश्ची जी ची आवे जहां धरके ओर 
लोग भी रहने भे। अन्नम कुदुम्बके लोगोकीही बान मानी गयी ओर माताजी 
हम लोगाको सकर काशीजी चरी आयीं । इतनी कम अवस्थामे सिरपरसे पृञ्यपाद्‌ 
पिता जीका साया उठ जानेसे मुके पितानीके वात्सल्पर-स्नेह तथा श्ासनका कुछ 
भी अनुभव नहींहे। मेरी स्ति केवल मानृर्नेहसे ही परिपणं है । 

काशीजीमे मेर सवते छोटे दादा जी रहते भे ओौर मेरं ताञ्जीका 
कुटुम्ब भी यहींथा। मुकर कोड चचेरा भाद्ैन था। मेरो चार चचेरी बहिनेंका 
विवाह इसके प्रवहीहो गय्ाथा। मेरं दृदाजीकी संतान, मेरे चाचा खोग, पांच 
भादैये, दो हमसे वड़े वत्तीन कटे । हमरोगत्रहे प्रे व स्नेहसे आपसमें रहने लगे किन्त 
पिताजीके न होनेके कारग हमार ऊपर उस प्रकारकी निगरानी, देख-रेख. व खाड-ष्यार 
नथाजोकि पिताद्ीके सामने होना सम्भवदहे। मेर जार चचेरे चाचालोगजो पिता 
जीफे समकारीन भे आजमगढ़ व अज्ञघ्तगदुमं रहते धे ! काशौमें सवसे वड़े चाचा राजा 
मोतीचन्द जी सी. आद. इ. हीथे, जिनकी अवत्था मुखत केयर सात वषं ही अधिक 
हे । पञ दादाजी बहुत गृद्ध ये जाप संसार> कूगड़ामें कम दिक रगातेथे। इसका 
फरु यह हु! फि मेरी जिन्दुग पकं प्रकारको स्वच्छन्दनासे गुज्नरने ख्गी। सुकपर 
मौवी माहव, मथ्यं विह व वेका इमी अधिक्‌ प्रभाव पड़ता था, क्योंकि उनकी 
३ख-रेखमे मेँ रहता था । पण्डिन देवदत्त जीका मी कुठ कु प्रभाव पड़ ही जाता था । 

मेरी शिक्षाका भार प्रे तौरपर उक्तं मौटखवी साहबपरद्टी था! मँ उनसे 
पुराने टंगपर फारसी पदता श्रा। उसी रमय मे स्थानीश्र सिद्धेश्वरी मल्ले 


1 


| लेखक सच जघ्रनी 


सरस्वती देवीके मन्दिरे समीप पुरानी चाकी पाटशालामे, जो बेनी गुरकी पाठ ह 
शालाके नामसे तिख्यात है, कुछ दिनों पाडा पठने भी जाता था । उस समय वहां 
श्री अनन्तराम नामके एक सजन लड़कोको पठ़ानेथे। रने यापर प्रायः पकं वरह 
तक पठा होगा) इसके अतिरिक्त महाजनो अक्षर व कुछ हिसाब-फिताब भी रने 
जपने यहांके मुनीम सेर वैष्णवदासस सीखाथा। उम समय कोशियोमे इस प्रकार- 
की रिक्षा देनेकी रौनि थी, ओर हमारी कोरीमें मी हम ल्योगोकी उमरके करई बाहरी 
वारक इस प्रकारकी रिक्षा रेने आया करतेथे। इसके अतिरिक्त हमारे सथ्य्रं सिह 
की किष्सा-कदानी कहनेका बड़ा शक था, वह भोम सुना करता था। पंडितजी 
भी प्रायः प्रतिदिन रात्रिम सोनेके समथ रामायण, श्ुकसागर व शिवपुराण परद्कर 
सुनते भे। हम रोगोका चित्त द्म प्रकारकी कथाम बहुत खगताथा। पर अभी 
तक हमें नागरी अक्षरोंका परिचयनथा। महाजनी अक्षराके सहारे कछ रोय टाव 
कर दनिीटा, हनुमानचालीसा आदि पट्‌ रटने धे । 

एक दिन मै बीमार था र अपनी कोटरी पड़ाथा। इस समय मेरी 
अवस्था शायद १२,१३ वपकी रही होगी । मुभ खव याद दहे कि गर्मीका दिन था। 
दो पहरके समय मैरे एक सम्बन्धो, प्रहत्याद दासजी, जो रिश्तेमं मेरे शुषेरे 
भार रगते है. मेरे पास आरे । उनके हाथमे एक पुस्तक थी जिसे मैने उनस 
जबरदस्ती छीन सिया; इसका नाम भ्वीरन्द्र वीरया कटोराभर स्न था। ग्रही 
पहली हिन्दीको पुस्तक थी जोमेरे ह।धतं पड़ी । मेने इमे रोय टाय कर पद्ना अररम्भ 
किया । ज्योंज्यों आगे प्हताथा लोलया इसके आगे क्या यह जाननेकी इच्छा 
होती थो, सरश यह कफिमेने इसे आद्योपान्त पद्‌ डाखा ओर इसीकी बदौर 
मु हिन्दी पढना जागया । फिर छिपा लुका कर-क्यांकि उस्र समयकौ प्रथाके अनुसार 
लइकाको इस तरहकी पुसतक पठनेको नहीं दी जाती थीं आर भी कटं पुस्तक, बान्र 
देवकीनन्दन खनत्रौकी बनायी, पष्ीं । उसी समय चन्द्रकान्ता उपन्यास भी पटना आर- 
म्भक्ियाथा जो अभी तक छपकर पुरा तैयार नर्हीह्रुजा। भूतनाथकी जीवनी 
पदठ्नेकी अभिलाषा इस समय भी बनी दु हे। देले यह उपन्यास कव तक छ्पक्र 
समाप होता है । 

इसी समय यह विचार उदा कि घरके कु लड़काको अङ्करंजी पदाना चाहिय । 
देसके लिये मेरे साथी मेरे प्रिय चाचा श्री देवीं प्रनाद्‌ ओर मेरा छोटा भाईश्री हरप्रसाद्‌ 
चुने गये । इसपर मैने बड़ा शोर मचाथा ओर रोना-गाना शुरू किया, क तो मालवी 
साह्रकी मारसे बचनेके लिये ओर कुछ नयी चीजके शोकृसे । खैर, राम राम करके 
मुके अङ्गरेजी शुरू करायो गयो पर वहां भी स्व मार पठने र्गी । इसी बीचमें तेरह 
वषंकी अवस्थाके ख्गभग मेरी शादी हुदै । उस समय अज्ञमतगदृसे भी कुडुम्बके सवं 
छोग अयेदहुष्थे। मँ उनके साथ माता जीकी आक्षा रेकर अज्ञमतगद्‌ चला गय। ¦ 
वहा अपने चचेरे भाइयोके साथ मुंशी रघुवीर प्रसाद जीये पदमे रगा । उक्त 
मशी जीके पठानेकी शौरी बहत अच्छी थी जौर मैने वहां साल डद सालमे अच्छी 
उन्नति कर री, फारसी भी पदी ओर अङ्गरेजी भी । वहसे रौर्नेपर यह प्रश्न उठा 
कि हमरोग स्कर भेजे जायं । इसपर घरके पुराने व्व्रालके बड़े व छोटे नोकरोने बड़ा 
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शोर मच।या । पञ्य दाद्ाजीका देहान्त हो चुका था ओर-हमारे चाचा राजा मोचतीन्द 
वनारसका काम-काज देखते थे । यह उन्हींका प्रस्ताव था। इस कारण गर-गुमस्तोने 
उन्हं हर प्रकारकी नीची-ऊची बातें कीं । उनकी भी हिम्मत इस सभ्रृहिक विरोधे 
शिथिर हो गयी ओर हमलोगोको स्छरल भेजनेका विचार छोड़ दिया गया । कुछ 
समयके बाद जवर अरा विरोध ठंडा हा, तो हमसे श्री मंगला प्रसाद्जी (मेरे 
चाचा) ओर मेरारोटा भाद श्री हरप्रसाद्‌, स्थानीय हरिश्चन्द्र स्कूरमे भरती किये 
गये । दूसरे सत्र ( टमं ) के आरम्भमें हम रोगोने फिर कहना शुरू किया । अबकी बरार 
हम चारों श्री देवीप्रसादः, श्री संगलाप्रसाद, श्रो हरप्रसाद ओर मैं, स्थानीय जय- 
नारायण स्कूखमे भरती किये गये । यहा भरती होनेका कारण यह भा कि हमार 
अङ्गरेजीके मास्टर साहब श्रो रधुनाथ प्रसादके मित्र श्री भगवान दासजी गुप्त इत 
स्कूरमें पद़ाते धे । हम रोग उन्हीके अधीन रक्खे गये । 

जयनारायण स्करखकी पड़े व धामिंक उपदेशोका प्रभाव मेरे चरित्र-संगनपर 
बहुत अधिक पड़ा जिसके सिये मै वहाके गुरुओंका बड़ा कृतज्ञ हं। मेने यषहीसे 
एण्टेन्सकी परीक्षा पास की। स्कूरमे जानेके थोडे ही दिन बाद मेरे परंन मित्र, 
चाचा बात्र देवी प्रसाद जीका देहान्तं हो गय। । हमरोग बराबरी अवस्थाके थे ओर 
आपसमे प्रतिद्रन्द्रिता व प्रेम अत्यन्त अधिक था। तीन चार वर्धके उपरान्त संवत्‌ 
१९६० के वैशाखे, जश्न काशीमें दूसरी वारं प्टेगका प्रकोप हुभा था, मेरे प्रिय भाईैका 
भी शरीरान्त हो गया । इस दुःखमे मेरी माता जी बौखरा सी गयीं ओर मेरातो 
एक प्रकार सर्वनाश ही हो गया समक्षम । जिस भदे साथ १५ वषं पर्यंत खेला था, 
लड़ा था, प्रेम कियाथा, द्वेषकिया था ओर फिर प्रेम किया था वही भाई, वही प्यारा 
माई, सुक अभागेको जीवन भर रोनेके छिथ छोड़कर चर बसा । ईश्वर उसकी 
आत्माको सद्रति दे। 

यही समय है जब कि मेरे ऊपर परी तर हस्छाम व हसाई मता प्रभाव पड 
काथ । मै उन मजहबोकी, खासकर दाद मतकी, उच्च शिक्षापर सुध था, जौर 
घरपर इनका पश्च रेकर बहस मुबाहिसा स्तिया करता था । इसका प्रभाव इतना अधिक 
धट गयाथा कि घरके रोगोँने पद्ना चुडा दैनेका विचार दरदं करं लियोा। भाक 
ेहान्तफे प्रवं जव मेरे परञ्य चाचा साहब बानर दामोदर दासजीका देहान्तं हज धा 
उस अवसरपर भँ अयोभ्याजी गया हुजा था । वहांपर मुक मेरे एक बडे पुराने मुनीम 
श्री पंडित विन्ध्येश्वरी प्रसाद दूबे जीने सन्ध्या करनेकी विधि बतलायी । दक्षके एवं 
त्रिवाह हो जानेके बाद्‌, मेरा यज्ञोपवीत हो चुका था ओर मैं चन्द्र गायत्री, वन जामे 
नौर किन किन गाय््निग्रोके ज।ननेके उपरान्त श्री पण्डित रामदाससे ब्रह्मगायन्नीका 
शपदरेश पा चुक। धा । इस समयसे जभी तक मैँ प्रतिदिन दो बार सन्ध्या करता हू भौर 
धदि किसी कारण सन्ध्या छट जाती है तो दूसरे दिन उपवास करता हूं । पिर कभी ` 
कभी तीन समयं भी सन्ध्या करता था । यहीं अयोध्याजीमं सुमे पण्डित भीमसेनजी- 
क्षी टीका की हुं उपनिषहुकी पोथियां भी दूष जीने दीं । यहीं पटे पहर भाय॑समा. 
जका नाम्न मी सुना । इमके प्रहर मेरे धामिंक विरोमे कहं परिवर्तन हो शुके थे। 
कुरुकी प्रथाके जनुसार मेँ बचपनहीमे वल्लभश्वदू्रदाध्यमे दीक्षित हो चुका धा। कु 
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{ सखकक। स्ति्ठ जीवनी । 
दिनां तक उक्त सम्धदायपर बड़ी श्रद्धा धी । पर इस श्रद्धाका अन्त शीघ्र ही हो गया ओरं 
मैने कण्टी वगरः तोड़ कर फक दी । वल्लभमतको छोडनेके बाद मेँ सुय्यं, हनुमान 
तथा सारिभ्रामकी एजा भी करता था जर जव्रजो करता था बड़ श्रद्धा. भक्ति व कटरपन- 
से करता था। पर हसाईं धमके उपदेशने जो शंकाणं मनमें उत्पन्न कर दी थी, उनका 
यथेष्ट उत्तर अपने पाश्वंवत्तियोंसे न मिरनेके कारण सतर प्रकारकी मूर्ति-पजासे मन 
हट गया था । एसे समयमे आय्यंसमाजके नामने इबतेको तिनकेका सहारा देकर 
बचा खया । साथमे पदनेवारोमें मेरे एक भित्र बन्न नन्दकिशोर गुप्त जी है। इनसे 
आस्यंसमाजकी ऊपरी बा्तोका बहुतपता लगा ओर कुछ मामी निबन्धो व 
गुटकाओके पदृनेका भी अवसर सिला जिनकी इम समाजके साहिलयमें बड़ी बहुतायत 
हे । इनके वारा ईसाडे आक्षेपोका उत्तर मिलने र्गा ओर द्विन प्रति दिनं 
समाजकी जोर प्रेम, श्रद्धा व भक्ति बढ़ने रगी । इसीके साथ साथ सामाजिक कुरी- 
तिर्योकी ओर भी निगाह दौडी ओर उसके प्रतिकारका भी विचार मनम उठने सगा । 
इसी समय देशकी ओर भी ध्यान रया भोर राजनीतिक विचार भी उदटने रने। 
उस समय हम रोग श्रद्धेय बरात्र गंगाप्रसादर जीका "'एडवोकेट” व वरिखाय्रती अखबार 
“इण्डिया?” पठा करते थे । 

भाईके देहान्तके षक वपं बाद श्री म॑गलाप्रसाद जीने ओर मैने साथ साथ 
पण्टृन्स पास किया ओर हिन्द्र कालेजमे नाम सित्वाया । यह संवन्‌ १९६१ की बात हे । 
इसी समय मै श्री काशी अग्रवाख समाजका सद॑स्य त्रना जर कुछ दिन बाद जब्र 
काशी अप्रकल स्पोटूख करब स्थापित हज तो उसक्रा भी सदस्य बना । मै एफ० पु 
मे दो बार अनुक्तीणं होकर काशीते प्रयाग पदने चला गया ओर वहां एफ० एु० पास 
कर बी० पु० मं भरती हुभा। जब सैं फोथंदयर(विद्यार्यके चतुथं वषं) में था तव बहुत 
दिनों तक सख्त बी मार रहनेके कारण तथा अन्य कड कारणोसे मने पटना छोड दिया । 

भग्रवारु स्पो्स कंलब्र उन स।माजिक व राजनीतिक विचारा एवं का््यकत्ता- 
ओका जन्मदाता है जो आज दिन काशीकी अग्रवाल जातिके खोगोमें दरष्टिगोचर होते 
है । यष्टीपर उन मिन्रोसे मेरी जान पहचान हुड जिनके साथ काम करनेका सौभाग्य 
सुमे आज प्रा हे । यहीपर बहस मुबाहिसे द्वारा उन विचारोकी सृष्टि व पुष्टिहुदजो 
भाज मुके पाये जाते है ! यहीपर मैने भ.पण करनेकी रीति च ठंग सीखा च यहंपर 
उसका भभ्यास किया । संवत्‌ १५६१-६२ ( सन्‌ १९०४-०५ ) से ही मँ राजनीतिक 
आन्दोरनमें दिलचस्पी रेने लगा । प्रथम बार मैं संवत्‌ १९६१ जथ।त्‌ सन्‌ १९०४ की 
मम्ब वारी काभ्रेखमे प्रतिनिधि बनकर गया । उस समय प्रतिनिधि बननेमं इतनी 
कटिनता न थी जितनी कि पीस होने ङ्गी । संवत्‌ १९६२ (सन्‌ १९०५ काशीमें 
काम्रेखथी। हम रोग स्वयंसेवक थे। उसी समय पंचनदकेशरी रारा लाजपत 
राय जी, रोकपान्य तिरक तथा श्री विपिनचन्द्र पालके राजनीतिक मतका प्रभाव 
मेरे मनपर पड़ा ओर वह दिन दिन दृद हाता गया। 

संवत्‌ १९६७ ( सन्‌ १९१० ) मे जब मैने पटना छोड़ा, मैं बहुत बीमार धा। 
मेरे चाचा धात्र्‌ गोकुलचन्दुजी भी बहुत बीमारथे। श्री हकीम अजमरर्खाका इङाजै 
कराने मै उन्हरं लेकर दिल्ली “चला गया । वहसि मंत्री पहाडपर गया । जब हम 
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रोग मंस॒रीमेष्यी थे तो हमरोगोके साथी व भिन्न परलोकवासी भ्री रक्ष्मीषन्दजी जो 
शिक्षाके लिये विदेश गये हुए थे लौटकर काशी पधारे । काशीके अग्नवारु नवयुवकोंको 
अच्छा मौका हाथ आया। जिन पिचारोकोवे ८,९ वपं पवसे सोच रहैथे 
उनको कामें लानेका अवसर मिरु गया, ओर कःशी अग्रपार स्पोर्‌स क्टबके अठारह 
नवयुवकोने इन लौटे हुए सञ्जनके साथ गुप रीत्तिषे प्रीति-भोजन करके दूसरे दिन 
इसका पेरान कर दिया । इसपर काशीके अग्र वाखामे तुमु आन्दोलन उर खड़ा हुजा। 
समाचार पते ही मै भी मंसरीसे काशी आ गया । यहां जो तूफान इस सम्बन्धमे उडा 
वह अब तक जारी हे । इस घटनाके पीछे मेरे चाचा श्री म॑गखाप्रसाद ओर मै अग्रवाल 
बिरादरीसे जातिदच्युत किये गये । 

इस समय मँ पद्ना छोड़ चुका शा । घरका कोटं त्रिशेष काम अभीतक मेरे जिम्मे 
न था । इसी समय प्रञ्यपाद मारुवीयजी महाराजने हिन्दू -विश्वविद्याख्यका आन्दोलन 
उठाया । उस समय यह आन्दोखन, अधिकारियों द्वा त प्रचरित शिक्षा-नी तिके विरोधमें 
उठाया गया था । मैने मी अपनी तुच्छ शक्तिके अनुसार प्ञयवर मालवीयजीकी सेवा - 
का विचार करफे उनके साथ काम करना जारम्भ किया । मैने माल्वीयजी महाराजके 
साथ बंगाल, बिहार. संयुक्त प्रान्त, पंजाब व राजयृतानेका भ्रम्रण किया । जत्र यह 
आन्दोलन उठाया गया था तब इसके तीन युख्य उरेश्यथे। पहला, हर प्रकारकी 
अंचीसे ऊंची शिक्षा मातरभाषाके दारा देना; दूसरा, साधारण शिक्षाक. साथ साथं 
कलाकौशर तथा उद्योगधन्धोकी शिक्षा भी देना; ओर तीसरा, सरकारी सदायतासे बचे 
रहना । यष्टी उच्च भाव भरे जिनकी वजहसे मेरी इच्छा इमकी सेवा करनेकी इहै, 
ओर मैने इस कायंमें अपना थोड़ा समय खगाया । 

इधर प्रजनीया माताजीका स्वास्थ्य खराब हौ चला धा । संवत्‌ ६९७० ८ सन्‌ 
१९१३ ) के प्रारम्भमें उनका स्वास्थ्य अधिक खराब होनेके कारण मैं काशी लौट आया 
भर पर्य माताजीकी सेवामें र्गा । संवत्‌ १९७ > मे भाद्रकृष्ण ९ दँधिकान्दव- 
के दिन उनका देहान्त हो गया । बहुत दिनोखे विदेशयात्रा करनेको मेरी बड़ी प्रबल 
हस्छा थी । पर मँ माता जीके जीवनकालमे इसकी हिम्मत नहीं कर सकता था । उनके 
देहान्तके कु दिनांके उपरान्त मुभे पता चला कि मेरे एक मित्र श्री राधाचरण साह 
जीकी इच्छा अगरे प्रीप्ममें विदेशयात्रा करनेकी हे । यह सुनकर मने भी उनके साथ 
जानेका इरादा कर लिया । सम्य बीतते कुक देर नहीं लगती । तीन चार मास शीघ्र 
तासे बीत गये ओर वह तिथि निकट आगयी जब मुत यात्रा करनी थी । निश्चित 
दिनसे ठीक एक सप्ताह एवं श्रीथुत राधाचरण साह जीने याप्राका विचार स्थगित 
कर दिटा, पर भने इस अवसरको छो डना उचित न समभा । वश्ञाख सुदी ५, संवत्‌ 
१९७१ (२० अप्रेल सन्‌ १९१४ )को काशौसे प्रस्थान कर दिया ओर मुम्बहसे वैशाख 
सदी १३ ( ८ महे )को जहाजपर सवार हो गया । 

घरवारनि मेरे साथ एक सञ्जनको कर दिया धा जिनका नाम पंडितं सुरेन्द 
नारायण तम्मा हे ओर एक मित्र अध्यापक श्री विनयकुमार सरकार भी मेरे साथ हो 
ख्यि थे । मेरा विचार छः मासमे घरं वापस कौट नेका धा, परन्तु 
"मेरे मन कु ओर हे क्कि कदु ओर । छः सामा विचार कर गया था ओर 


"/॥ 
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इक्कीस मासमे लौटा । इन २१ मासोका व्यौरा इम भांति है । जहाज व रेरके सफरको 
छोडकर प्रायः १५ दिन मिश्रमे, छः मास इद्गलिस्नान व आयरेण्डमे, छः मास अमरी. 
कामे,द्ादै मास जापानमें, दो मास कोरिथाव चीनमे च तीन माम सिगापुरमे जेलमें 
बीते 1 मैने एूथिवीप्रदक्षिणामें मिश्र, भमरीका, जापान-कोग्यिा व चीनका अध्ररा हाल 
लिखाहै। इ द्भखिस्तान व स्ििंगापुरका वर्णन इसमें नहीं हे । इन जगर्होका पररा हार 
सात वषं बाद छिखना कठिन ही नहीं असम्भव है. क्योक्रि मेरे पास दस सम्बन्धकी- 
कुछ याददाश्त भी नदीं है । इंगलिस्तानकी हालत तो मैने जानव्रक्षकर ही नहीं लिखी 
थी क्योकि जो मनोध्तियां वहां उठती थीं उनका लिखना उस समयके राजनीतिक 
विचारोसे मेरे लिये अनुचित था ओर सुक्षमे इतनी योग्यता भानथी किमे उनको 
घचाकर लिण् सक्ता ) अतः उनके न टिखनेका ही उस समय निश्चय किया था। 
इसो कारण इस पुरतकमं उनका कुछ विवरण नहीं दिय। गया। रही लिगापुग्की 
कथा, उसे मँ जयन्त संक्षेपमें खिग्वे देना हं जिसमें उसका भी थोड़ा-बहुत ब्ृत्तान्त 
पाठकोको मालम दहो जाय । 
मेरे इंगङिस्तान पहुंचने पर तीन मासके उपरान्त योरपीय महासमर प्रारम्भहो 

गया । मैं उस समय इंगरिस्तान, स्कारखैण्ड व आयरयेण्डकी सैर प्रायः समासत कर 
चुका था । जत्र आरिट्‌ याहं गरीके युवराज फडिनेण्डके सराजवोमं मारं जानेकी सूचना 
मिरी थी तवर मै अपने सःधि्याके साथ आयरलेण्डमे ही धा । वहींपर रूप व जमनीके 
युद्धकी -खबर मिलते ही हम लोग दं गलिस्तामं लोट आये । चार दिन बाद्‌ इंगङिस्तान 
व जम्मन युद्धकी भी घोपरणाहो गयी । हम रोगाके योरप-यात्राके विचारका भन्तदहो 
गया । घरवाले चाहते थेकि मै घर वापस लाद आञं, पर उस वक्त आना संभव 
नथा। कारण यहथाकि भारनवपं आनेके लिये सिवाय मित्रराषट्के दूसरी तटस्थ 
जातियाके जहाज मिलते नये ओर अङ्गरेजां अथत्रा मित्रराष्टके जहाज्ञपएर सफर 
करना खतरेसे खालो न था। इसके सिवाय देशाटन करनेका मेरा शकृ भी 
अभो कम नहीं हृजआथा। इसी उप्रेडबुनमे तीन मास आर दंगलिस्तानमें बीत 
गये । अन्तसें अमरीका जनेका निश्चय हुभा ओर मैने वरहांफे लियि प्रस्थान 
कर दिया । 

अमरीका, जापान, कोरिया व चीन आदिकी यात्रा समाक्च कर जवै शाघाह 
नगरमे पहुंचा उप समय यह समाचार मिरु चुका थाकि प्रशान्त महासरागरकी 
ओरसे लौटनेवाले भारतनिवासी सिगापुरमे तथा हांगकांगमें रोक ्यि जते दहै 
र उनकी नाना प्रकारकी दुर्दशा की जाती हे । सिगापुरमे सैनिर्कोके बिगड़ जानेके 
कारण वहां फौनी कानून (माश खा) जारी था । इस कारण जिसे चाहे उते, विशेषकर 
हिन्दुस्तानियोको, वहां उतारकर सतानेका बहाना मिरु गया था। मेरे पास धरसे 
बार बार जुखाहटके पन्न वतारञरहैथे ओर मै यह समाचार साफ साफ लिख 
भी नहीं सकता थ) क्योंकि उस समय भारतमे भी सव्र पत्र खोर लिये जातेथे। 
अन्तमें मेने रोध्ना ही निश्चय किया ओर अकेटा ही हासे चर पड़ा । मेरे साथी 
शम्माजी पदिरे ही अमसीकासे रोर आगे धे ओर अध्यापक विनय बात्रने कुड दिन 
शनौर चीनमें ही रहनेका निश्चय दूर लिया । 


-)॥॥। 
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जिस दिन नैरा जष्टाज हांगकांगके बन्दर खदा था भौर मँ सवेरेका करडा 
कर रष्टा थां उस समयं एक आदमीने आकर सुभवे कष्टा कि तुम्हें एक व्यक्ति बुरते 
है । मे भोजनाखयसे बाहर गया तो मादूम हुभा कि पुिसके आदमी सुरे किनारे. 
पर ठे जानेको भये हैः । मेरा सव असाव एक डो गीपरं रख वे रोग मुभ किनारेएुश खे 
गये । वहसे मै पुलिसके दप्तरमें पहुंचाया गया भौर मेरी रक्ती रत्ती तंकाशी री गयी । 
इसके उपरान्त नाना प्रकारके अनगंरु व बेहूदः सधाल पै गये जो पेषेष्टो भादमीसे 
पे जा सकतेथे जो हमारे एेसा गुराम हो जौर जिसकी परपर हाथ रंखनेवारू कोर 
भीनदहो। सारा दिन सीमं बीत गया, भूख व्यासं तो सहनी ही पड़ी, ओरं अपरसे 
अपमान धल्युबेमें मिखा । श(मको मै जहाजपर च।पस भेजा गया । जहाजके कक्षानसे 
पुङ्िसिका भाद्मी कह आया कि यह ादमी नज्ञरबन्द्‌ रकखा जावे भौर रात्रिक 
कीं आने जाने न पाके । दूसरे दिन वह आता हटा री गयी ओरं मे आगे 
जानकी इजाजत मिखी । 
सिगापुर यो ञ्परां निकट अताथात्यो लया दिरूकी धड़कन बढती जाती 
थीकिंदेखेंकष्याहोता ह । सिगापुर आथा मगर वहां किक्षीने मुकसे नहीं पाकि 
तम कौन हो जौर कषां जते हो । पर द्विविधा कमन हु । हमरे दिन जब्र जहाज 
वहसि रवाना हज तो मैने सोचा कि बरा टङी। 
इसके बाद वारे दिन मलक्ामें जहाज ठहरा । वहांसे चरूकर पीनांग पहुंचा । वही 
सथेरेका समय था, मैँ करेवा कर रहा था जब एक आदमीने आकर मुकसे कहा कि तुम 
कु लोग शुका रहे है । बाहर आथा तो माङ्म हु कि पुलिसके आदमी है। मेरे 
आते ही उनमेसे एकने मेरे कन्धेपर हाथ रखकर कहा कि पुम गिरप्तार कर खये 
गे । पृछनेपर कोद वारण्ट भादि नहीं दिखाया गया! वहांँसे मै अपनी जहाजकी 
कोठरीभे खाया गया । वहां मेरी न॑गभोरी छी गयी । मेरे जेवकी सब चीजंरे खी. 
गयीं । भैं वहासि पुरि चौकीपर मय असव्राबके लाया गया । मेरी सब चीजं मेरे 
बेगमें अन्द्‌ कर दी गयीं भौर उसपर मेरी मुहर करायी गयी । इसके वाद्‌ मैँ हवारातमें 
बन्द कर दिया गया । यहं एक जंगङेदार कोठरी धी । भीतर एक गन्दा तच्त षडा 
था। मैने भपना कोट उत।रकर तस्तको उससे कड पो ड।रा ओर अपने जतोंको 
कोटे ख्येट उसका तकिया बना जुरा ठेर गया । कुछ देम एक सिकषल सिपाही हाथमे 
थोड़ी देशी रोटी व साग-मिखी-दार रे आया ओर समु हाथमे ही खानेको दी । जने 
ङसीको गनीमत समश्च । दसके बाद दिनभर कोरे पने नहीं आया । उसी कोटरी 
राच्रिभर अत्रे भर गमी पडे रहना पडा । 
समरेरे शीष्वकी समस्या सामने जायी । बडी मुशिकिरुते वश्टके पहरेदारोको मैं 
कपनःर.भसिप्राय लमका सका क्योकि वेन तो भंगरेजी समक्षते थे भर न हिन्दी । नित्य- 
श्रि ही पानेके धाद थोडी देरमं पिरे विन वाका भादेमी आया । उसने सुभे केजा- 
षरेडानपि नौ ्िंगापुरकी तरफ जा रदा था बैडाया । मेरे कैबिनमें एक अर 
वंमाकी महाशय शी अद ही तर काकर रके गे । दरवाजञेपर चार गोरे सिषाहियोका 
| (साथ च "दुसरे दज्ञंका भौर ठीकु उस पुजञके ऊपर था जिससे 
अला ह क करै, अमै सोना कठिन क्न, फिर भयंकर गमी पड र्होधी 
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कष्टं आने जाने या उन महाशवसे बात करनेकी मी आक्ानथी जो मेरे साथबन्दभे। 
गो अधिकारिर्योने हम करोर्गोका श्रा किराया दिया होगा, जिस भोजन मी शामिरू है, 
पर हम रोगोको बहुत धोड़ा व खराब खाना मिला, मागनेपर भी फक या तरकार ' 
ने्ी मिली । दो तीन रोदीके टुकडों ब आलुभोंपर दो दिन व एक रात वितानी परी । ` 
दरखरे दिन शामकीो सिंगापुर पहुंचे । वहि दो कमंचारी हरम रेने भये ये जिनमें ष्क 
हिन्दुस्तानी (पारसी) व दूसरा अंगरेज्ञ था, पीछे इनका नाम मार्म हुभा । हिन्दुस्तानी 
सज्ञनका नाम शायद एच. भर. कोटावाखा व भंरेगज्ञ सजनका नाम मेजर ए, एम. राम- ` 
सन था) इम छोग सिंगापुर किलेमे पु चाये गये ओर रात्रिमर फौजी परेम रक्खे रये । 
सोनेके रिये एक रोहेकी बेज्च मिली व ओदृनेके लिये एक कममर । हर वक्त सशस्त्र ` 
गोरे सिपाहियांका पहरा रहता था । पेशाब, पायखाना, नहाना .धोना सव उम्हके 
सामने कश्ना होता था । दूसरे दिनसे बाज्ञारका बना हुआ हिन्दुस्तानी खाना मिन 
रगा, मगर खनी सुजरिमांकी तरह परमे हो रहना पड़ता था । दो दिनके वाद इन्हीं 
पारसी महोदयने जौ पीछे माम हज कि खुफिया विभागके क्मंचारी है सुरते बात- 
चीत करनी शुरू की, पर बहुत पनेपर भी उन्होने यह न बताया कि मँ क्यो भीर किस 
अपराघमे पकड़ गया । छः दिन तक सु्से प्रतिदिन छः या सात घण्टे प्रश्न पे आते 
धे ओर उनका उत्तर छया जाता था । इस प्रभोत्तरीको उर्होने चालीस पृष्ट फुलिस्कैप 
मापके कागज्ञोपर टाप किया । उन नाना प्रकारके प्रश्नोके जो उत्तर मँदेताथा वैनहीं 
शिखे जाते थे बरिकि मनमाने उत्तर किखिकर मुूषे क। जाता था कि तुमने यही कहा 
हौ न ? नही" कहनेपर अपशब्दं द्वारा मेरी परजा की जाती थी भौर कहा जाताया कि 
अगर तुम वीक तरहसे उत्तरम दोगेतो तुम्हं गोरी मार दी जायगो। वे सजन 
बार बार यष्ट कते थे किं इस किरेके खन्दकामें न जाने कितने हिन्दुस्तानी मारके 
फक दिये गये है, बहम तुम भी फक दिये जाओगे । मै अपने जीवनसे निराश होकर 
यष्ट उत्तर देता था कि यदि मैने कोड एेसा काम किया हो जिसका यह परिणाम होना 
चाहिये तो हरि-ष्टच्छा । 
इस प्र कारकी यातनामें छः दिन बीत गये, उसी दिन शासको मैं गारदधरसे हर- 
कर एक अन्धेरी कोटरीमें बन्द कर दिया गया । इसमे मैं भाउ रोज्ञ तक रक्खा गया, 
केवल सवेरे शाम शौ चादिके रिय भौर दिनम दो बार भोजनके शिये निकारा जाता 
था। यहाँ मी वहम बाज्ञारका हिन्दुस्तानी मोजन मिरूता था । बहुत कहने सुननेपर 
सिंगापुर पहं चनेके छः दिन बाद धर तार भेजनेकी इजाज्ञत मिरी जिस्म यह 
लिश्वा गया--“डिरेण्ड आंन विजने, डिटेल्स विरू फोंरो रेटरः ®$ अधात्‌ किसी 
कामसे स्क गया हू, तफसीर पीे रिख॑गा। इसका जो उत्तर घरसे गथा वह 
सुभे परे एक मासे वाद्‌ दिया गया ओर उसका भी उत्तर पिरक ही शब्दोमिं 
भेजा गया । 
| आड दिनं हस कारूकोठरीमे रहनेके उपरान्त मै यासि हटाकर जेरुघरकी 
कारुकोठरीमे रक्खा गया जहां मै दिन रात बन्द रहता था। जेककी कोटरी बहत 
छोटी थी भीर हवा आनेफे रिय छतके पास एक छोटीसौ खिड़की थी । यहां सुभे 
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चौदह दिन ओर रहना पडा। यहां खाना केवल एक समय मिलता धा, जिसमें 
मामूली चार देशी रोटिग्ां व थोड़ी तरकारी रहती थी । चौदह दिनोमेसे तोन चार दिन 
भाक्तिव दार मिखाथी। किसीन किसी तरह ये दिन भी कट गये। यहांपर स्वेरे नव 
बजेके करीव मुम बाहर निकालकर दौडाया जातां था। यह कहने पर किम दोड नहीं 
सकता गाचियां दी जाती थीं भर कहा जाताथाकि तुम बहत मोरे हो. अगर व्यायाम 
न करनेके कारण तुम जेलमं मर गये तो पीछे कौन इसका जिम्मेदार होगा । मतलब 
यह कि मुके रोज दौड़ना पड़ता था । जहां मँ दाड़ाय्रा जाताथा या टहलाया जाताथा 
वहांपर बजरियां द्धी रहती थीं जिसका यह परिणाम हक मेरे पेरामे छार पड गये 
प्र दोडाना बन्द्‌ न हुजा । इसके अनिरिक्त दिन रातमें जो मलमूत्र मैं उस छोरी कोटरीमें 
त्याग करता था उसे दूरे दिन सेर उटाकर फेकना पडता धा । इसके अलावा ओर भी 
काम करने पडते ये जैसे घ्ना देना, ज़मीन धोना व पांछना, कपड़े धोना तथा बतंन 
मांजना दगैरः। इधर परिणाम अनिश्चित होनेके कारण जो मानसिक अवस्था थी 
उसका लिखना करिनिदे। उस भीपण गमीं व रात्रि भरके अन्धकारका, णवं 
मच्छडोकी फांज ओर जकेली कोटरीका स्याल करकं अब मी रोमांच हो आतादे। 
यहांपर मैने ओर भी कटं हिन्दुस्तानियाको देखा जो शायद त्रेरी ही तरह बन्दी धे। 
उनका क्था परिणाम इभा, इदैश्वर ही जाने। 

निदान इसी प्रकार दिन धीरे धीरे कट गये । चोदहवं दिन मैं अत्यन्त व्यम्रथा 
ओर व्यग्रतमिं ईश्वरपर विश्वास अधिक दहा जाता, दरस कारण प्रभुके चरणोाका 
ध्यानकर मनं भर गया ओर मं रोने खगा । थाडी दरम दरवाज्ञा खुलनेकी आहट सुन 
पडे, फिर एक कमचारीने भीतर आकर मुक कपट पहननेकं लिये कहा ओर मे 
किलेमे लाकर फिर उन्हीं सजनके सामने उपस्थित करियाजो मुस प्रहले प्रश्न पृछा 
करते थे । उनके सामने ही मै अपनेको न सम्हाल सका, पट कर रो उशा । मेरी हिचकियां 
बंध गयीं ओर मैने उनवे कहा कि जो कुच मेरा हाना हो शीघ्र होना चाहिये । घर- 
पर उसकी स॒चना दे देनी चाहिये आर यह अनिश्चित अवस्था बदलनी चाहिये । उन्होने 
आज दूसरा रूप धारण किया। पहटे जहां उरा धमकाकर प्रते थे आज दिरासा 
देकर ओर खाखच देकर परछने लगे, किन्तु प्रश्न वही भे । मैने उनके वही उत्तरं दिये 
ओर कहा कि जो कुछ मकर कहना सुनना था मैं कह चुका, उसके अतिरिक्त कुछ कहना 
सुनना नहीं हे । यह सुनकर उन्हाने मुभसे टिखि हुए उत्तराके कागजपर हस्ताक्षर कर- 
नेके किण कहा । मैने उसे पदृनेको मांगा । तव उन्होने पदा कि पदट्‌कर तुम इसे शोधना 
भी चाहोगे ? मैने कहा कि चिना शोध मँ केसे हस्ताक्षर कर सकता हं, आपने न जाने 
इसमें क्या लिखा है । इसपर न तो उन्होने मु उखे पद्नेको दिया ओर न हस्ताक्षर 
ही करवाये । उन्होने ममे उसी गारद घरमे जहां में पहले रहता था रहनेको मेज दिया । 
मँ श्सीको रानीमत सम चुप हो रहा । अकेली कार कोठरीसे, खुला कमरा ओर 
जादुमि्याके बीच रहना अच्छा दही था। 

इस अवस्थामे भी कोद दो सप्ताह बीत गये । एक दिन अचानक मेजर महोदय 
घरे तार्तेको लेकर भये भौर मक्षे कहने रुगे कि हम लोग तुम्हे निदोंष समते है, 
किन्तु जबतक परी तरह अनुसम्धानन कर स्या जायह्म तुम्हं जाने नदीं दे सकते। 


=> 


{ देखकर साक्तप्त अवन । 


उनके शब्द ये भे--“वी धिक प्र आर उन्नोतेण्ट बट वी केननाट टेक पनी चान्स, वी 
कैननारलेट ग्र गो अनरे ची मेक श्गरर। 

मरे इससे थोड़ी हिम्मत हरै ओर मने उने कहा कि अगर आपकी सम~ 
मेमैनि्दोषहूं तो मेरे ऊपरका कड़ा पहरा भाप कुछ दीराक्यों नहीं कर देते, मँ स 
किरेमेसे भाग थोडेदह्ी जा सकता १ हर समय संगीनद्‌र पहरेवारे आदमियोंसे 
धिरे रहनेमे बडा अनकुस लगता है । मेरी बात मान लो गयी. पहरा उढा लिया गया 
ओर मैं “पेरोल” पर छोड दिया ग्रा । मेँ क्रिरे जहाँ चाहू प्रुम सकता था, प्र 
किसीवे बानं करनेकी दूजाज्नन न श्री । वहां ओर कडँ हिन्दुस्तानी भादरं इसी प्रकार 
पेरोरपर नजरवन्द भे । उन्हे ध्रूमते फिरते देखकर चाति करनेको जी चाहता था 
पर लाचारी थी। कभी कभी इशारमं कु बातचीत ही जाती थी जिसे मादरम 
हुआ किवे भी मेरी ही तरह यहांपर शकके शिकार बने हँ! सुमे इसके बाद्‌ 
अपने साथकी पुस्तकः व वहांका समाचारपत्र भी पदुनेकी इजाज्ञत मिल गयी । 
बीच वीचमे निगापुरकफे गवरनर ज यरहांकौ फांजके जनरल भी धे मुभे बुलाने भे 
ओर बहुन अच्छी तरह पेश अते भरे । सुक 'पायोनिप्रर' पत्र भी पदनेको दैने लगे 
जिसवे दशके मी थोड़े बहुत समाचार मिरने लगे । दसी प्रकार उद्‌ मास ओर बीत 
गये ओर ्िस्ममका दिन आ गया। णेन क्रिस्ममके द्विन मुके कहा गया कि 
तुम्हारे छोडे जानेकी सिफारिश भारत सरकारये की गगरी हे आर तुम अव जल्द ही 
खोड दिये जाओगे । 

तीन चार दिन ओर बोत गये । संवत्‌ १९०२ के पौष कृष्ण ११९ ( पहली 
जनवरी १९१६ ) को मुम आक्षा मिली कि तुम जहां चाहे। जा सकने हो । इसफे बाद 
असबाबके साथमे होरल्मे मेज दिया गया। दो दिनके बाद मेरा रुपयाकवैसा मी 
मिरु गया पर जो गिज्नियां मेर पास थीं वह सव ले ली गयीं ओर उनफी जगह मुभे 
णक रसीददे दी गगरी! यदि मेर पास रामय कृफ्व जमरीकन णक्सप्रस् कम्पनी! ३ 
यात्रिग्रोके चेक ( ट्‌वल्म चेक) न होन तो सिगापुरमं ब्रड़ीदही तकरीफ होती 
क्योकि मेर पास, जिस समयमे छोड़ा गय्राथा, षक पेमागीन था। मुम तीन 
मासके कारागार-वाममें, १४ दिन छोड जब किम काल कोटरीभे था, अपने खाने- 
पीनेका शस्य भपने पासते ही देना पडाथा। बादशाहकरे यहां मेहमान रहनेभें 
जओरोको जो भोजन मुफ्मे सिरता द ह मी सुभान मिखा | 

बाहर, सिगपुरमे जो जो जल्म दुग्‌ थे उनका कुठ कुछ पना मिला क्योकि खुर 
कर्‌ कोद ब्त न करता था । पर सुननेपं तो यहां तफ आय फि बहुतरपे चिराही वहां 
गोरीसे बीच शहरमे मार दिये गेहैः त्रन जाने किते भारतवासी प्रशान्त महामा- 
गरसे ररते हग यहां पकड़कर खतप्र कर दिवे गये जिनका कुछ भी समाचार मारत- 
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 वासिर्योको नहीं हे। न जाने कर्यो भारतीय उपस्थापक सभ। वालोने इस सथ्वन्धें 
कोह प्रश्न नहीं पा ओर वहांँका समाचार जाननेकी चेष्टा नहीं की। मुके व्ही, 
जब मै जेर्मे ही था, यह समाचार उन्दी महाशयके जबानी सुन पडाथा जो सुक्षस 
पछताछ करते थे कि वे मेरे बारेमे दर्धाप्त करने भारतवपं अये थे ओर काशी 
भी पधारेथे। यहां आनेपर माम हभ कि घरवाखोकी पृछताछपर अधिकारियोने 
जवाव दिया था कि उन्हें हस बारेमे कुछ नहीं माङ्म हे जेषे चरते समय सुभे एक 
पश्र मिला था जिस्म नीचे डद्धत करता । 
। ५, ४1. ]01)18011, 1:01, 
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शमर्थात्‌ 
श्री ए. एम. टामसन, मेजर, 


ध ई प्रोवस्ट माश । 
“जो सञ्जन पुता करना चा उनके लिये-- 


सुष्टानेकी षस्तिर्याके सेनाध्यक्च प्रधान कमंचारीकौी आज्ञसे श्री 
शिवप्रसाद गु स्िगपुरमे तारीख ३०-९-१९१५ से ३०-१२-१९५५९ तक 
रोक ल्यि राये थे भोर अव्र उन्हें ५ जनवरी १९१६ कोया उसके रखगभग 
स्िगापुरसे चरने वारे जापानी जहाज द्वारा कोलम्बो, मद्ापव कलकृत्तक 
मागंसे अपने घर बनारस (भारतवषं) जानेकी अनुमति दी गथी है। 


फोर कैनिग, सिगापुर हस्तक्षर--ए. एम. रामसन, मेजर, 
३ जनवरी १९१६ प्रोवस् माशैल 


यह प्रमाणपत्र ऊपर कटे गये जहाजमें व {९ संख्यक उस पासपोटंफे 
सम्बन्भमे ही मान्यो सकेगा जो जपानके कोवे नगरमे स्थित निरेनङे 
महामाश्य सम्नार्के कोन्सल जनरल ( राजदूत ) द्वारा दि गवा है । 


2.) 


( वलदकक, शैष्दष अवनी \ 


चार दिन होटल्मे रहनेके बाद सुफे जहाज्ञ मिला ओर मैं घरकी ओर रः 
दिया । कोरम्बो पर्हुचनेपर पुलिस द्वारा फिर एक बार साँसतमें पड़ना पडा । परी 
तखाशी खी गयी, तब कहीं ५,६ घण्टेके बाद मेँ छोड़ा गया । इसके बाद्‌ कोई विश्रोष 
उर्छेख योग्य घटना न हु ओर मँ काशी खोट आया । काशी तत्कालीन कमिश्नर 
ओर गवनरसे बातचीत हुई । उन्हाने सहानुभूति दिष्वाने ओर माफी मांगनेकी 
जगह उल्टा भलाबुरा कह कर दुःख, क्षति ओर नुकृषानके साथ अपमानकी वृद्धि 
की । इसका परिणाम मेने अपने मनमें यहो निकाला कि पराधीन सपने सुख नाहीं । 


कशी, 1राव्रभरसाद्‌ गत्र 
२९ श्रावण १९८० । 


ॐ ॥ 


+ १ 


५५१ 





~ 
~ = 
-> ~~ अन्ड धन 


व 
=, =< = - 
न 7, 








> ब - अ च न्ट 
१ न 1 9 = ~ र 
क; र स नु = = ज ् 
द = चने "~ = =. ॐ - 
क = --24-+ -& = =~ + = : 
“9 = न 
द म, - नग = ऋ, ५ नः 
ट - र ~ न --“ ` ^= 
--, ~. व ^ न= ~~ ~~ 
व त ठ 
[4 = ~ = स्म न गन्ना अ= + ^~ 
५ ५ ---> अ 2 = १ = 
ॐ न 4 
। „~ न्ध - ~ द न 
व 5 ~. क ड 
(न ~~ ~ = = नन्व" ~ छ 
4 न ४ वण क त 0 दुल नक < 
~ हि ल ` "ड ^ "वथ ~~ ~ ~ ~ 
न्न: ~ - ` - न्ट ~ कः 2, <~ 
न - र =: ~ 
~ ~= -~ -~-- = 4<- च क~ -~ 
। 9 1 €~ => ् - ^ म, >-८ ० 
+ --- न द 4 थ च 9, य, य 
^ ~ = व ९ । | | | । । 
~ ^ 6 ग्द = ^ व द ॐ 9 2 ए 
१ = 1. 
= ~ - न्य - इ 
[व न न रं > 
<-> 
त 


~ 
€ ज 


श्य 


पथिवी-प्रदक्तिणा । 


~ ` ~< # ~~ कैः © न्त ति >= 


पिला परिच्छद । 


चम्बहेसे प्रस्थान । 
पः ध्याह्का समय ह । हम त्योग पोनारूढ हो चुफे है । पक छोरीसी नौकापर 
दष्ट मित्र, बन्धु-बान्धव प्रकी ओरमुखकिये जा रहे है । उनकी नौका 
हलोर हिल रही द । मिच्रलोग सफेद सुमाल हिला हियाकर संकेत कर 
रेक हम तुम्हे अभी देखते है! उत्तरमे हम भी अपना रूमाल हिला रहे दै। 
यह क्या! ण्ह स्वड़व्ड खड्बड्‌ कसा ¢ दु्बनेसं जात हुआकि लंगर उक रहा 
हे, उसी की मोरी लोह -शद्ुखाका यह शब्द्‌ था । कय! जहाज चल दिया १ हाँ, वह 
देखो विदाल समुदरके वक्च-स्थलको चीरता इजा चन्गजारहारहै ओौर दोनों ओर 
नील समुद्रके वक्ष-स्थलमे द्वित श्वेव रङ्गका लोट ब्रह रहाहे, हां! यष्ट ज्ञब्द्‌ कंसा 
हे ।--मानो समुद्रं रोता ह । स्र, इसमे रोने दे।, यह तो योंही रोया करेगा। 
अर, यह क्या! प्यारा दृश किधर गया! अरे प्रियतम! त मुभसे क्या 
भागाजारहा है? यह मे कहहीरहाभ्रा कि मुम्बरहूका किनारा आंलोसे ओरल द्ो 
गया । उन यिज्ञाल अदटालिक्राओका कहीं पता भो नहीं मिलता । वह देखो 
"ताजमहल" कां गुम््रज भी नज्ञराके ओक हो गय! । अरे यहं क्या १ सुम्बरेकी पष्टरा 
दरेनेवाटी बडी बड़ी द्वीपरारिकी पहादियरं मी चिप चीं । अरे, अव क्ष्या चारा ओर 
यह विशार, अथाह समुव्र ही दीख पड़ेगा ओर कुछ नहीं ? नहीं । यह सम अकल 
टिक्षाने आयी । अब अपने असत्रावको चिन्ता पड़ी । 
अपने कमरेमे आये तो क्या देखते देकं एक कल्तरके दुरम तीन जनोकौ 
कल्मजी बनेगी ओर उसीमे मसालेकी जगह असवाब मी भरा जावेगा । गैर, पर 
सामान है कहां ! जो हाथकाप्रेग वगैरः साथ आया था वहतो मिला, यहीं रक्ला 
है, वाकी सामानका कहीं पता नहीं । बहुत पनेके बाद सामने गजा हु सामानकौ 
राश्ि देख पड़ी । पएकके ऊपर एक बक्स, चिनेकं बण्डल ओर नानः प्रकारका असवा 
हस बेरहमीते खादा गया था कि उस एरी भगवान्‌ ही रक्षा करं। नर-नारी गुध्रवन्‌ उपपर 
टूट थे । अपना गुज्ञारा वष्टां ज देख हम अपने क्भरेमे चरे भाये । हमारे इस भावका 


` १ 


प्थिवी-प्रदद्भिणा | 

अन्त हो गथा कि प्राश्चाय देशवाले बड़े कार्य्पकुशलः होने हे भौर वे सश्च काय्यं ठीक 
रीतिसे करते है । हमारे देराकी रेरोमें देशी कम्म चारी इसे कीं अच्छा पव्रन्ध करते 
है । यापर तो गोरोंकी अध्यश्च तामे काय्यं अच्छा होना चाहिये था किन्तु है अन्यन्त स्वराच। 


जह। ज! भोजनात्तय 


अक्र भूर्व खगौ तो उपर आव्र। प्रथम श्रोणीके मुसाकिरोंके लिण णक उक्त्य 
सुमज्िन भोजनाथ वरना टे । यह कमराव यजा हे । पंखा, रोजी, 
फूलपत्ती शौर तरह तरहकी नसयीरे भी यहां नगीद्ै। इसका ब्राह्म रूप वड़ा 
मनोर व॒ वित्ताकपक ह कितु भीतरी रूप देग्वते ही तुरमीदामजीकी यष्ट चौपाई 
याद आजाती टै 

मन मलन तन सुन्दर कैम । 
[ववर्स सगा कनकलट जते । 
अव भोजनफे आसनपर ता बरे । सामने णक रिकाती, दौ काट, ओर णक चम्मच 

तथादोद्रुरियां पदी थीं । चम्मच कवन रात्रिक ममधरही रया खानेकें लिय रहता 
है । सामने एक सुन्दर दोहरी पियान्यी या गीशक दोघरेमे निमक च सिचं र्क्व 
धी । एक निन्ामतरं फीसी हदं राट थी । हाच्छी साफ सुराहीमे शीतर जलथा 
ओर पीनेका एकपात्र मी रक्वा धा। णक थलीमे एक साफ दुस्नी -रूमाल 
भी था, णक काचक गिनटाममे धादेत सरक रथ्ये त्र। गहाय लकड़ीके भरे पर 
अगरेजो जहाजमे प्रफे हानं दे । चांदीकौ शरारी णक ब्रोतल शराव भी 
रखी थी । राीसी जटाज्ञपर दुसक्षा मुल्यं नी टगता । बाह ओर णकः 
फली रोटी रश्खी थ आर कटोरी सक्वन भी था। सवक :म्वादेखी मेने 
सूमाल भललीमेसे निकाय पैरपर तावा ओर हारम रोरी उखा री , इननेमें णक 
रणोद्या कु लेकर आया ओर मवकरो दिषखाना दञामेरे पासभी ओ पहुंचा । मेरी 
बाई ओर खड़ा होकर उसने धात्री मेरे सामने भी करदी। धाल्ीमे एक वहा 
चम्मच भौर एक काटापड़ाश्रा, उ्ीमे उछाकर रोग उप थाल्मेमे भोरय पदां 
निकालतेमरे ) मनेमीवेसा ह) करना चाहा किन्तु माथा उनका ओर "मेने परछनाछ 
प्रारम्भ की । माम दुभा करि उसमें पकायी हदर्‌ ममी थी। मेने दुरसे नमस्कार 
किया ओर रमोद्रयेको उसे हनेका संकत शिया । क्रमशः जरचर, नभचर. व्रकरी, 
भंडा, शकर भोर न जाने किन ¡कन जीवोका मांस आने लगा । मै चुपचाप वेढा देखता 
रहा ओर सोचता रहा करि नो मास केते बीतंगे। इतनेमे अंडे अयि. उन्हे भी मैनेरे 
जानेका संकेत किया । अव सेरं पासवबटे हुए एक्‌ पारस्मी बन्धरुसे न रहा गया । उन्होने 
कर प्रश्न कर दिया किं -'इसमे क्या हनं हे !? इममे तो प्राण नहींहै, इसमें तो जीव 
केवर प्रारम्भिक (एम्‌विया) अवस्थां है ¦ इम तरह तो जीव वनस्पतिर्योमं भी है ! 
जर फिर अद्टोके खानेसे आप हसक्रंको पक्षिहिसासे बचाचेगे।” मैने नश्रताते 
उत्तर दिया कि “नहीं महाशय, यष प्रश्न इतना सरल नहीं हे कि भोजने अ।सनपर 
देसका यथां निणंय हो जवे । हम रोग किर कभी इपर विवाव्‌ करेगे ।'' मेँ आज 
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[ भिश्रदेश । 


केवर रोटियोके दो दुकडे मक्खनके साथ ओर दो चार आक्‌ खाकर तथा कटोरी भर 
इध पीकर ही उठ खड़ा टुभ। 


जहा जकर दिनचर्या, | 


संध्या समथ जहाज्ञक्री छतपर आया. चांदनी खिदा थी ओर अपनी खावण्य- 
मयी शोभाते रोगो हदेथोांको मुग्ध केर रहीथी। शीतल समौर भौ वेगसे 
बरहरहा था। में थोड्‌) दर तक इनका आनन्द रेता रहा, फिर देश्च ओर 
` धु-बान्धच(का स्मरण आ जानेत्ते जी भर आयाः अरररगीचे कोररीमे जा चिराग 
बरृता, पंखा खोल विस्तरेपर जा पड़ा । थोड़ी दर इधर उधर $रवटे बदरत। रह।, {फर 
निद्रा-देवीकी गोदमे आनका दिम समाप्त हआ । 

दूरे दिन प्रातःकाल जहाज्ञङी घटचड़ाहर्से नोद्‌ शुत्ली तो सयं भगवान्‌ 
उदय हो चुके थे । प्रातः समर वह रह,था,! फोरम जो एक खडकर लगी थी 
उसे भाककर बाहरका दूए देवा ता वद। प्रषृण्ड विला जगरश्चि। जिधर 
आंख जाती थी सिवाय जलके कु दरष्टिगाचर न होता धा। 

अव निपटनेकी फिक्र हदं । ग्रह एक प्रचण्ड समस्या थी । सित्रके कह रखनेक 
कारण मैं पक डाटद्‌।र सफेद बोतर अपने साथ लाया था । उसमें पानी भर उसे 
तालियामे र्पेर एक लम्बा टत्रादा पहि कोढरीके बाहर निका जर शौचाख्य 
खोज उसमे जा घुसा । यद्‌ एक साप सुथरो नगह थौ । रलो तरह अंगरजी द॑गक्री 
सुडडी व्रनी थौ । मै सपर अपने तरी पेर रख वट गया । बात नीचे उतर 
चोतटसे पानी ङे शौच कर छया । पानी इस प्रकार गिराया कि ठीक नरम चला 
जाय, इधर उधर न भिर । 

यहां षे रौटक १ अपनी क।टरीमे हाथ संह धा दांतुन की ।( हम।री कोटरी 
दस पुर लग्बी अं।र साततण्टुट चाद्धाथी। चाान्की ओर उसमे एक आसन 
था मारं म्बानद्षी ओर नीचे उपर द। आसनथे। इस प्रकार तीन जनाकं निर्वहिके लिये 
यह जगह थी । हाथ सुह धोनेका स्थान इमीमे था, क काँचफे बतनमं पीनेका पानी 
भौर सघुशंकाऱ लिये भी एक पात्ररक्खा था ।) इसके उपरान्त स्नानकी तैयारी हुई । यहां 
भी खम्बा रखवाद्‌। पिन, सान्रुन नौकया आर बादुन्का एक टुकड़ा रे रवाना हू । 
स्नानागारमें पहुंचा । वहां नौकरने दा स्मटोमं मीठा पानी आर एक छोटीसी 
कण्डालया नांद रारखी ओर एक तचा ज्ञनीनमें पीपर विछा दी भौर दुसरी 
बदन पोखनेके सिये रखकर द{वाज्ञा बन्द कर †दया । इम कोटरी स गमरमरक। एक 
बड़ी नांद या पथरी रकष्ली धी जिषमे दमा भलीमाँति ख्ट सके । उसमे द्‌। नरू लगे 
थे, एक ठंडे प।नीका भौर दूसर। गमका । ऊपर प्क फुहारा था । पादचाल्य सम्यत्तावाले 
लोग इस पथरीमे पानी भर उसीमे र्ट जाते है. ओर स्याचुन खगाकर नहा रेते 
ह । किन्तु प्रवे रहने वारे हम लोगोंको यह तरीका गन्दा रगता है, इस कारण 
मने ऊपरका फुहारा खोल कर उसम स्नान किया । अव स्तात दुभा कि यह जर मुव 
काथा। समुद्रका जल खारा्होता है, वेषा खारा नहीं जैखा कि हमारे यहांकुए्का 
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पथिवी-प्रदद्तिणु ! 


` पानी किन्तु एक रोरेमं आधपाव नोन मिलछानेखे पानीका चैषा स्वाद होगा 
वेसा था । अव माकम हुभा कि मीढा पानी नानेक बाद बदन धोमेर लिये था, कारण 
कि ससुक्रका पानी यदिधोन डालाजाय तो शरीर चिपिर चिपिर करने लगता 
हे । मैंने लोटोका पानी कठवतमे उक्षिल उमे बादर इषो बदन धो डाला । फिर 
अपने कमरेमे आकर सन्ध्यावन्दन कर कपड़ः पदिन ऊपर गया । जलपान करनेके बाद 
मित्रंसे बातचीत ओर वद्ुद्रकी सैर करतारहा। फिर जहाज्ञपरके खेल कूद, नातच्त-रंग, 
तथा यूरोपीय नरनारिर्योकी अरखेलियां देख दिन चिताने लगा । कभी कमी कुछ 
लिखता पटृताभीथा। इसमे समय बीतने लगा } देखते देखने पाच दिन ध्यनीन 


हो गरे । 
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दूसरा पर््डिद । 


अद्नक्छा टस्य । 


श्र म बम्ब पे चर पांचद्धिनिहो गे । इन परःच दिनों सिवाय जलराशिके 
परथिवीक। द्रान नहंह्ूजाथा, इम कारण अन्न पृथिवीकफे दरनाधं 

चित्त उस्छखासस भर रहा था । सब्रेरा हाते ही नित्यक्रियास निपट, कपड़ा पदिन, 
चित्र लेनेकी सामभ्री भौर दूरदशंक यंत्र लेकर नावकी छतपर जा पहुंचा । सामने 
ओर दूरपर एक पहाड़ीसा कु घुघल्या धु धरा दीख पड़ताथा । वुरदशंक यंत्रसे 
देखनेपर वह अदनकी पहाड़ी साफ दिखने रगी । आज पक्षी भं। उडते हुण अधिक 
देखं पडते थे । थोड़ी देरफे बाद्‌ हम ओर [नकट आ गये ओर अदन नगर सामने दैख 
पड़ने रगा । हमारा जहाज एक तरफये प्रमकर भीतर गश । यह पोताश्रय ( हकर › 
< घस आकारक। है । पीछये प्रूमकर जहाज्ञ भीनर आता है । यहां पानी चिरा है, 
इस कारण समुदरका वण यहांपर नील! नही हे । यहां जल्कः रग हरिति है ओर 
कहीं कही तो मरमैला भी रै । इम जगह ओर कड जहाज्ञ, छोटे छोटे अगिनन्रोर, 
परैर ओर डोंगियां खड़ो थीं, 

हमारे जहाज्ञकं खड़े हते ही बहूतसर पनसुदयापर चदे हूषु शयामचर्णंके 
लोगोने हमे आ घर! ये अरब्-च सुमालो देशे रहनेवारे धरे । अरबोंका वण 
पक्के रगका हमारे दशके रोगोंकी भांति हे किन्तुं सुमात्यी देश्वार्लोक। रंग॒ अत्यम्त 
काला कोयरेकी भांति है अर उसमे एक भ्रकारकी चमक है । इनके केश मेडीके 
बारोके सद्रश घु घराले है, किन्तु जल्यन्त काले है इन लोगोकं ओष्ठ मोटे ओर 
रक्तवर्णे है। येलोग भी हमार देशी मल्टाहोकी माति ईहै। इनमे कोर 
विशेषता प्हीं हे, मैने फरासीसी ओर अंगरजी नाविकोमें भी कोर विष 
चातुथं अथव। नैपुण्य नहीं पाया. न उनक शरीर ही हमारे देशी नाविकांपे अधिक 
बरिष्ठ है । मेरा यह श्रम कि हभःरं देशाव्रास। अच्छे नाविक नहींद्ै, पकदम दर 
हो गया । मेरा यह दरद्‌ निङ्वय हो गया कि हमार दैशवासी नाचिकक्रो यदिये 
सब सुविधाप्‌' प्राप्तां जो इन अन्य देशवासियोका प्राप्तहे, तो हमारे नाविक 
इनसे किसी कर श्रम, चातुयं अथवा कौशलम न्तन न प्रतीत ष्टीगे। युद्धम तो 
उनसे अधिक पराक्रमी हेही, इसमें तो कुछ कहना हौ नहीं हे । 

ये अरब अथवा सुमारी देश्धवाी, “द हब, नाना प्रकारका चस्तुएु बेचने. 
को राये भे, जिनमेसे अधिकांश विखायती कपड़े भौर अन्य प्रकारकी जरूरी बर्तुष्‌ 
थी, जेस सिगरट इत्यादि । कुछ थोड़ी अरबी उस देको चीने भी खाये थे 
जिनमे छम्ब हरनाके सींग, शुतुञ्गं र भंड, पीरे पीर दानोंकी माराण", मूग, सींग, 
कीरेद्षर हाह्भ व कोडेथे । शन सबने जहाजांकौ छतपर जा दूकान ल्लोरु दी । 
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हमलोग प्रायः एक बजे नगर देषशनेके लिये किनारेपर गये। वहांसे एक 
गाड़ी कर पिरे डाकघर गये । डाकमे चिद्धियां छोड़ी, फिर नगर देखनेके भिस 
इधर उधर प्रमने गे । जिधर हशारा जहाज्ञ खड धा उधरको ओर अंगरेजोंने 
पहाड़ काटकरं छोटामा नगर बसा लिया हे । यह विर्कुर आधुनिक रीतिपर बना 
हे । यषां नवीन चालकी इमारतें ह जिनमें होटल व दूकान भीहै! समुद्रे 
किना€ किनारे बहुत दुर तक एक बहुत अच़्री सड़क चटी गयं) हे । यह नगर केवल 
सैनिक विचारसे बनाया ओौर सजाय राया है । यहांपर अनेक भकारसे मोर्वेबन्दी 
की गयी हे ओर श्गरहका निर्माण हुआ हे । सैनिक विचारये ग्रह सवथा सभ्यं हे। 
एक जापानी अन्धुके बतानसे जात हज हं कि पोटआथरकी माति हौ यष्ट मज़बूत 
ओर दुदमनीय हे । रोटित सागरका मुहा! इतस भरीभांति सुरक्षित हे । 

न्रे नगरको देखकर घ्म पुराने नगरको देग्वने चरे । र'स्तेमें एक जगह 
कोयरेका ठेर रगा था! यह्‌ जहाजाफे छिण यहां रक्क्ला थ । सत्र जहाज्ञ यसि 
कोयला रेते है । उसी जगह काली कारी, कोयरेसे कुठ कम काली, ईट रश्सी थीं। 
पछनेसे ज्ञात हुआ किं ये एक प्रकारसे बनाये हु निध्रूम कोयङे हे जो युद्पोते 
काममे आते हे । इनमे ताप अधिक्र होता हे कन्तु धुभां नहीं होता । इस कारण 
दूर रहनेसे विपक्षवारे जहा जका पता नहीं सतः सकते । 

यहांसे कुछ दूरीपर बहुत्र इवेत रोले नज्ञर आये । प्रछनेपर क्षत हुभा कि 
ये नोनकी देरियां हैं | हां स्मुद्रकं जलसे नोन निकार्तेहैः। दका यषांपर 
ग्यापार होता है । 

अव आगे चके तो दम्बा कि पह।डइ काटकर एक रास्ता बनाप्रा हुजहे। इसके 
बरीचमेषे होकर जाभा पड़ा । इसर अपरके दिस्समे एक ईटाका मेहराब बनाहे जो 
।शक्पकुशरुताका परिचय देता हे । भीततरका नगर भी बिलकुर नवीन प्रतीत इजा । 
य्॑की इमारत मी बिल ङक जआयुनिक टंगकी हे । 

यापर जरुका बहो कमी हे । प्राकरत्तिक जलस्रोत्त बिलकुल नहीं है, कही 
कहीपर कृप हैं जो बहुत गहरे है । पनेफे जयकी कमीफ कारण कषा जत। हे कि 
पाइ क।टकर द्‌! तीन बडे बड़े सरोवर आन कोटे दौ सहस्र वषं दए अरबाने बनवये 
ये । य आजा वत्तमान हे । अन्र उनकी मरम्मत नये प्रकारसहो गवी हे। दम््टको 
देखनेकं लिये प्रायः खात यहां अत है । इन सरोवरोमे प्रायः पहाडका सभी पानी 
आकर जमाहोताह। लोग इमी पानीको बरोरकर रखने हे भर इसीसे पीनेका काम चलता 
है, ओर चलता था । दम रोगोका ये सरोवर निजर देख पड़े । एख्ताछसे ज्ञात हूभा 
फर यहां आज सोलह माले वपां नही हुई । यह प्रदेश्च बिख्कुर मरभूमि है । यहां. 
पर वृक्षंकी क्या कथा, तण भी नहीं देख पड़ । अव अंगरेज्ञनि कीं कही बृक्षरोपण 
करमेकी ङु चेश कीहै, से भी भल्ीभांति सफ़ल क्ोती नक्ष देख पडती । इधर 
उरं कष कीं थोडे बहुत वृक्ष मुशकायी हुई अवस्था होटलो ओर ग्रे सम्मुखं 
देख पडते हैं) मीठा जर प्राप्त करनेके किर ससुक्फे सज्जिकट एक कारखाना 
वरा है, जो सुदके जलक)। मीरा जोर पीने योग्य बना देता है । यसे बड़े बड़े 
पीपोमिं मरकर जक मगरनिवासिभं तथा फो सिये जीता ह । 
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वहुतसे पारडकोको यह आश्खयंजनक प्रतीत होगा कि समुक्रका खारा जल 
मीठा कैसे बनाया जाता है ) एक याक्यमें इसका उत्तर इस भांति हो सकता कि 
जिल प्रकार मेध समुद्रकः जल मीठा बना कर बरसाते हे उसी प्रकार यहां कारखानेमें 
आ किय। जाता है| किन्श्वु यह उत्तर सवंसाधारणरे चित्तम न वरैठेगा, इस कारण 
मै हसे दुसरी भांति समकानेकी चेष्टा करूंगा । आपने कमी दार रीधी हे, यदि दाल 
रीधी है तो आपको शात होगा कि जो कटोरा कटुलीकफे ऊपर ओौधराया रहता है उसकी 
परीमे जलबिन्दु एकश्च हो जाते है , यदि आपने कभी इम जलको चीखनेकी चेष्ट। की 
होगी तो आपको मादरम होगा कि यह मीठा होता है । अव श्णपं ही विचार कीजिये 
कि यह रल कासे जया । यह उसी बटुखीके भीतरसे प्राक्च हुआ हे क्योकि बाहरसे 
भीतर जरु जानेका रास्ता नर्हीहे, ओरन अन्य जल ही कही निकट रहता. 
बटुरूीमें तो नमक पड़ा हे, फिर वरतखादूये यह मीखा जट कंसे जाया । यह माफ 
द्वारा आता रे । . 

विन्ञानवेत्ता्ओंने हसका पररा परा पता लगाया ह कि जलम नमक मिला कर 
या कोष अन्य पदाथ मिलाकर यदि उसकी भाफ उड़ायो जावे या अक उतारा जावे 
तो उसमे उसका स्वादु नहीं आवेगा, केवल एकं पानीका ही स्वाद रहेगा } अकं कैसे 
उतरत हे, उसका क्या सिद्धान्ते, दसक।! वणंन भी यषां करना उचित प्रतीत 
होता हे । 

संसारम जितने पदाथं है हिन्द चिजानके अनुसार उनके पाच रूप होनेहै- 
एथ्वी, जर, वायु, तेज भौर आकाश अथात्‌ रोस, दव, वायुके समान. वात्र भी अधिक 
पतला । ओर उयते भी अधिक पतला किन्तु पाश्चाट विज्ञानवत्ता अभी यषां तक नहीं 
पहुंच सके है । उन्हें केवर च।रहीःरूप माकम हे। 

( १) सोकिडः अथात्‌ शृथ्वी अथवा ठोस ¦ (२) 'लिक्‌चिह' अर्थात्‌ जरः 
अथवा द्रवे । (३) गेश्चियस' अथात्‌ वायु अश्वा वायु सद्रंश्ल। (४) देथरः' वा 
अख द्रागेक्ियस, अधात्‌ तेज वा वायुसे भ धिक पतर, । 

स प्रथ्वीपर जितने पदाथं मिरतेहे वे इन एवोक्त रूपोमेंसं प्रथम तीन 
रूपो होते है । बहु तसे ठोस अवस्थामे, कुछ दरव-अवस्थ ओर कुछ वायु -अवस्थामें 
पाये जाते है । किन्तु ताप व दावकी मात्राके घटाने बढानेसे इनकी अवस्थामे मन 
माना परिदतेन किया जा सकता है । जैसे पानीकरे तापको घटनेसे अर्थात्‌ उसे ठंढा 
करनेसे बह शिम अर्थात्‌ बरफ हा पकता हे. पानके तापको बद्ानेस अथात्‌ उसे गरम 
करनेसे वह भाफ अर्थान्‌ वायुरूप होकर उड जाताहे। इती प्रकार सथ पदार्थो 
अथवा तत्वोका स्वभाव हे । 

कोन पदाथं कितने तापसे द्रव अथवा वायुरूप धारण करता है विक्ञानवेत्ता- 
भोने इसकी तालिका भी बना हे । इसीफे अयुसार जब पानीकी भाफ बनायी 
जाती हे तो केवर वही पदाथ पानीके साथ भ।फः बनकर उदट्ृताहेजो उतने हीया 
उससे न्प्रन तापं बायुरूप धारण कर॒ सकता ह जितने तापमे जकन वायुरूप धारण 
करता है । सुतराम्‌ यश इतना ही कना अरम्‌ होगा किं नमक व हसौ भांतिके 
भोर प्रदाथं, ससे फिटकरी कोर, जो बहुतायतसे समुद्रके अरूमें रहते हैँ उतनी 
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गर्मीसि शायुरूप नहीं धारण कर सकते जितनेसे जल करता है, अतः वे पीछे रह 
ज।ते है । अब्र आप लोर्गोकी समममे आ गया होगा कि समुद्रका खारा जल पीने 
योग्य कैसे नाथा जाता है । अर्थाच पहि वह उवाला जाता है, पिर जो भाफ 
उड़ती है वष्ट उसी भांति बटोर कर ठंढी कर खो जाती है जैसे साधारण अत्तार रोग 
अकं उतारनेमे करते है ओर परवोक्त कथनानुसार यह बटोरा हा जलं मीटा ओर 
पीने योग्य दहो जाताहे। 

हसं अदन नगरमे हिन्दू. मुत्र्मान, पारसी, ३९६ समी लोग बसने हैं । 
इसो ठकार अरबी, मिश्री, तुमारी, अंगरेज्ञ तथा भारतीय भी यहाँ रहते हैः । हमारे 
हिन्द्र भाद्ननि यहांँदो तीन देवालय भी वनवा रक्वे हैः यैं मृत्तिपजक मी 
हूं तो भी दूरसे णक छरोरे दैवाखयपर छाल ध्वजा फषहराते देखकर मुग्ध हो गया । 
मेरे साथ हणे साथ पण्डितवर श्री चजेन्द्रनाथ सीर महोदयके हदयमे भमी, जो ब्राह्म 
मतको मानते हैं ओर मेरे ही समान प्रर्तिपजक नहीं दै, अपने देज्ञक बाहर हिन्दु 
सभ्यताफे हस चिन्हको देखनेका विचार प्रबल हो उटा ओर हमरोग अपना सीधा रास्ता 
छोड वहां जा पहुंचे । वय॒ णक सुन्दर. साफ ओर सुथरा हनूमानजीका मन्दिर था, 
भीतर बजर गविषठारी' जी की प्रतिमा स्थापित थी । मेवा, मोग तधा देखभारफे रिय 
एक ब्राह्मण भी वहां सपत्नीक रहते है । एनेसे जात ह भा कि आप प्रनापगद्‌ जजिरे. 
के अन्तरत सकरौरी प्रामके रहनेवारे ब्राह्मण, हैः । आपका नाम श्री रिव्रगोविन्मेजी 
है । आप यटा पन्दह वर्पोसे स्त्रीक निवास करते हैः ओर देवालयमे पजा-अर्चन करते 
ह । आपने मेरा नाम प्राम, वणं, गोत्र सब प्ते ओर अपना जी भर रेनेके उपरान्त 
दैवाखयका कपाट खोत्या । कदाचित्‌ इसका कारण यहथाकिमेरे दादी हे, भौर 
शस समयमे कोट-त्रटधारी बन्दर बना हुआथा। यह जानकर मेर प्रमी सीमा 
ओर भौ बदु गयी कि यह मन्दिर संवत्‌ १९५० मं नो कि मेरा जन्म-संवत है एक 
काश्ली निवासी सउजन द्रारा ३००० मुद्राओक्े व्ययसे निमित हुआ हे । निमांणकन्ता 
महाश्यक्रा नाम भी एक श्िलापर खुदा इुआ वहाँ लगादहे। आपका श्युभनाम 
पण्डित दीपन।रायण दीक्षित था) 

देवालयनिवासी विप्रन हमं दूध पीनेका निमन्त्रण दिया किन्तु देर हो जानेके 
भयसे हमरोग वटं न टष्टर । यद्वि नगरमे प्रवेश करते ही वहाँ म्ये होते तो अवरय 
चिग्रपत्नीसे रोरी दार इत्याहि बनवाकर भाजनं किया केता । 

अब हमरोग श्रमघामकर एकसुरंग द्वारा जो पहाड़ काटकर बनी है धार- 
पर रीर आये ओर जदाज्ञपर सवार हो गये । 


९ ९ % % %& ९ ++ 


त्तोदित पामर | 


गत चार दिर्नोमें कों विशेष घटना न हुं । रोहित सागरम बरावर चलते 
गये। दो दिनितो गमी बहुत अधिकथी किन्तु करु परसो खब ठं थी। आज करः 
वैशाख मासमे यष्टा ठंढा रहना असाधारण बात हे । प्रायः यष्टा इस मौसिममे इतनी 
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[ भिश्रदेश । 


अधिकं गमं पड़ती है कि यात्री लोग सुम जाते हं किन्तु हम रोगोके खोमाग्यसे 
मौसिम भलुकृख था । अहुत रोग तो यह कहते है कि इसमे सौभाग्यकी बात नहीं है 
क्योकि शीत यह सूचित करता हे कि मध्यसागरमें इतना कठिन शीत पडेगा कि 
तबीयत परेशान हो आवेगी । अब खें क्या होता हे । 

इम अपर कह भये हैः कि हमरोग आन चार दिनोसे रोहिक्त या र्स्तागर 
जा रहे है । क्या भापरोगोने इससे यह समश्च लिया कि जिस समुद्र हमारा जषाज्ञ 
ज रहा था वह शोशितका है । नही, एेसा नष्ीं है । इसका जल भी वैसाह्ी खारा 
हे जैसा भौर सयुवोका । इसका वणं भी भोर समुदोके सदश अयन्त नीला ह, फिर 
इसका नाम रोहित सागर क्यों पड़ा--यह प्रन विचारणीय है । आधुनिक समयते 
सीन ओर सगारोके नाम वण॑युक्त दै । 

(१) श्वेत सागर-यह रूषके उत्तरमे है (२) पीत सागर--यष् 
जीने प्रवमे हे (३) इयाम सागर--यह रूषके दक्षिणमें तथा तुके पर्वोत्तरमें 
प्रथिवीसे चारों भर धिरा हज हे, अवर विचार करना चाहिये किरेसे नाम क्यों 
पड़े । मेरी द्धि जो बात आतीदहैसो मैं लिखता हू । मेरे साथी वंगौीय अध्यापक 
श्री विनयङुमार सरकारका भी यही विचार हे । किन्तु उनके च मेरे विचारे 
रोहितं ससुव्रके विषयमे कख मतभेद है, जो मँ आगे चलकर बताङगा । 

(१) मेरा खयाल दहे कि श्वेत सागरका यष्ट नाम इसलियि पड़ा होगा कि 
सञुदका यह भाग वहत उत्तरम रूस देशफे सज्जिकट हे, यहांपर बरफके दुकडे भौर 
चदान समुद्रम बहूतायतते मिलती है ओर आस पासक)। पहाडियां मी हि सेमरी 
रहती है, इसी कारण इसका नाम श्वेत सागर पड़ाष्ोगा। (२) पीत सागर चीनके 
निकट हे, वहाके मनुष्योके रं गके अनुसार --जो पीत्या होता है--उसक्रा नाम पीत 
समुद्र पड़ा होगा । (३) इसी भांति श्याम सागरके निकटके पहाड़ कदाचित्‌ श्याम- 
बणंके हैः ओर वही भूमि भी इयाम है, इसीसे उसका नामकरण इस भांति हभा 
होगा । (४) किन्तु रोहित सागरका नामकरण बहुत प्राचीन हे । यह नाम मिश्रिर्योका 
रक्षा हुआ हे । अरबके लोग इसे "बहर कुट्‌नुम'” अथात्‌ लोहित सागर कहकर पुका- 
रते है । मिश्च देदाके छोरपरक्ी सथ पह (डयां तृणरहित हैः ओर उनका वणं भी रलह 
शिये है। सेरा चिश्वास है कि यष्ट नामकरण इसीरिषे हुआ । किन्तु वङ्गीय अध्यापक 
महाक्रायक्षा विचार है कि यहां बहुतसे लार .पदाथ सञुदमे बहते पाये जाते है जो कदा 
चित्‌ किसी प्रकारके जीव अथवा सिवर है, इत कारण इवका नाम रौहितसागर (या 
कार सागर) पड़ा । किन्तु ये रक्तवणं सिवारके इकडे हमें केवर अदुनङ़े पात दीख पड़े 
धे। ओोङ्छष्टो, यष्ट सिद्ध है कि इस प्रकारके नामकरणका कारण केवल 
मानुषिकः विचार है, समुद्रके अके वणं से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं हे । 

फेसी भवस्था्मे हमारे चुराणोें आये हू क्षीरसागर, मधुसागर, दधिसागर 
इस्यादि भी क्यो न हसी प्रकारके नाम सममे जाये ! रेसा माननेमें क्याजा- 
पतति है, यह सममे नहीं आला । भआजकरफे नचरिक्षितोंकी शिक्षा इतनौ वाद्य 
ओर ओष्ठी होती है कि वे किसी गहरा मे न आकर ऊपरसे ही भपनी वस्तुभोका 
तिरस्कार करने गते हैक यह रिक्षाप्रयालीका द्‌) ¶ हे जिसने हमारे दि्षिल सम।जको 


4 : 


पथिवी-प्रद क्ति । | 


हिन्द सभ्यता, हिन्दू लाहित्य, हिन्दू विज्ञान, तथा हर्‌ प्रकारके हिन्दू सिद्धाभ्तोंकी 
कितनी अभिज्ञता है, यह सचत होताहै। किसी पय॑टष्ने उत्तरीप भूमण्डले 
किसी सागरमे बहुतसे श्वेत हिमखड़ांको बहते देग्क यदि अलह्भारवत्‌ उसका नाम 
दधिसभुद्र रख दिया हो तोक्या आश्चयं ! दक्ठी प्रकार किसी बहुन बड़े मर-देशमें 
षूमते हुए यदि कोद पथिक किसी बड़े हद्‌ अथवा कीलके पास आ गया होगा जह - 
पर मीठे पानीकी जधिकताहागी तो उसे उसको मधुसागर भरकारनेमें क्था देर लगी 
होगी ? यदि हमको ही इस लवण समुद्रम कही मीरे पानीकी भीरु मिल जाय 
तो हम भी उसे अशत सरोवरे नामस पुकारगे इसी प्रकार किरी बडे तूषानी 
सन्चुदका नाम, जहां फेन ही फेन दीख पड़ता रहाहो. यदि क्षीरसागर रख द्या 
गयः शो तो कोर आश्चयं नहीं हे । 


जह !जपर पशुहत्या | 


जहा ज्की उत्तम प्रेणीमें णक वाचनाचस्यद)। वर्हापर खडा होकर समव 
तथा अन्य पदाथकी गोमा देखा करता था। उमोके बाद तीसरी श्रंणीकी 
जगह दे ओर बहींपर पञयुपक्षी भी रज्ये रहत हे । जहाज्क मांसभक्षी यात्रियोके लिये 
य्टीपर प्रतिदिन अनेक पशुप्चियांकी हन्या होनी टे \ मै मी जपने पुस्तकालः।के बरामदेसे 
वह निदय ददेय अक्पर देग्वा करना धा । केवल णक सिद्धान्त आपके हदये वैहानेके 
लि मैने इम दुःखदाय विपयका ग्रहां उटायादहं' हरर देशम गोहन्या दिनों दिन 
बरती जाती हे । उम राना दशके सथर मनुप्याका कर्तव्य है, चाहे बेदहिन्दुही 
चाहे अन्य मतातरलयम्बी । हन्द्रुरोग) इसके ल्यियि अनेक यत्न कर रहै किन्तुवे 
सफर नहीं हो रहं; इसके अनक कारणद्ै। णकमोारा आरण यषहहेकि देश 
दिनों दिन दरिद्र होता जाता रै । यद्यपि चती [दन प्रति द्विन बढती जत्ती हे, किन्तु 
उसका परा लाभ हम नहा उदाने पाते। हमार पसीनेसे उत्पञ्च किया गथा अन्न 
हमसे छीना जाकर विदेशोको मेज दिया जानाहे। इस कारण तृणके लिय दिन 
प्रति दिन प्रःथवीक्रा भाग न्यरन होता जातादहै। यदि तृणकी कमी होगी तो 
ये पञ्च क्या खाकर जगरेगे । निधनताने दमे इम योग्यनहींखछोडा हे किम 
वैसा खन्चं कर इनक) पाट सके । जब अपना तन पालनेफे लिये ओर अपने 
वाल-बद्धोको जीवित रखनेके लए हमार पाम पर्याप्त धन न्हींहे तो भला 
पशुओंको कौन पाल सशता हे १ दूसरा कारण मामभक्षि्योकी गो-मांसपर 
कचि है । तीसरा ओर सबसे दुःखदाणी कारण यहदहेकि गोका मूस्यकमहे। 
ठठ किसी कामकी न होनेके कारण बहुत सस्ती चिकती हं । अब इस प्ररनपर जरा 
अधिक विचार करनेते म दरम हो जायगा कि मारतवषं कृषित्रधान देश होनेके कारण 
ओौर यष्टपर वंरोके बारबरदारीमे काम आनेके कारण उनकी मांग अधिक है, निदान 
बैरोंका मस्य गौओंकी अपेक्षा दुगुना तिगुना है । गौ केवल उसी समय तक उपयोगी 
खम्ली जाती है जव तक दध देतं। है । रा वह ठंड हदं कि उसकी उपयोगिता 
प्रदी । भाज कल बड़ी बसी गौ भी एक द वियानके बादङ्खंट्ो जती है कारण 
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यह हे कि उन्दँं चलने फिरनेका कम अवकाशमिगन। ट, दृतय उनपर चरती चठनानी है. 
भोर वे बच्चे नहीं देहं । दुसरा कारण यह भो रै कि त्ैनयकी अधिक मागके कारण 
अब जच्छ मजव्रत सांडोको भी ब्रहुतकमीदो गगरी ह । इमल्यि दीक जोडके सार 
न मिरनेसे गोभाके बछड़े जनमतेही मर जानै ओर बहुनी अवस्थाओंमें बरधानर 
वातु गोयं उन्नट देती दहै । उरं उपयुक्त कारणामे अच्छो. मारौ, भारी गोभोमे भी 
बहुत ठंट पायी जातीं; फिर. हिन्दरलोग धमक खय्रारये इनस ओर कोई कायं नहीं 
लेते किन्तु पासमें इनको रखनेकी सामर्थ्य न हानैक कारमगा इन्दः त्रेच देते है, अथवा 
व्ाह्यग्णोको दान कर देते हे । मेने व्रहूतमे सण्रुद्धिमाल्या पुपाकोा गाग गौण वाह्मणो- 
कं घर भजत दुषु दरेखाहे। व यह नदीं ममते किजव वे चकार गायको तैराकर नहीं 
खिन्ट! सकने तो बेचारा गरीत्र व्राह्मण केम उत रण्व सकरन ङे । परिणाम यही होना 
है भि वह वेचारी कम।दयोरे हाथ अपनी जानग्वानी दरे आर अपने मर्यदिन्ट्‌ बच्चोक्छी 
नादानी पर रोनी ह! 

अश्करास्त्रका यह एकं नियम द फि संसरते वरेकरार वम्तु नरह रह सकती । जो 
निष्प्रयोजन हे रमको नाश जवदयनःया दमीिय य वेचार। गांग मारौ जाती ड । 
यरि उनकी उपागता व्हा नापरता चन परारी ताय--भश्रात्‌ ्रदधि इनमे म 
काम न्य्णि नाय्य मी उपयागी वन सक्ती | कामये हर द्रकरका कर सती 
हे जा बेट करन, अ्थनि गादी वांता, दन्य तनना, चामा दोना आदि) यदि 
घोड़ी. ञंरनी. हथिनी. वक्री, यास्त वह मवरप्यक्र सक्ता जा वदा, उट हाथी, 
प्रकराया पुरुप कर सकनादह नो म नदी समश्ना गांव कामक्यो नहीं कर 
मकनी जोबरेर कर सका । मै यह नही कता {६ इम प्रक्रोर गोवध द्मे उक 
जायग। किन्नु उतम बहुत कमी दहो जयनी. दयम ङक सन्स नहीं! आरि मेरा 
अभिप्राय मी यही महम ्ाथिक प्रथने समदना, धामिक महा, कथकर गोय- 
न्तानपर हमारी वर्तः निभर दहे आर स्वतीपर उमागा नावन तार देगी भविष्य. 
आदा ¡ गोसन्नान गामनापर निम्र) 

मै बहत कट बात त्विव ग्रा आ< अपने पव विचा. हून चनमा गया; मं यह 
कष्टना चाहता श्रा कि मैने जिनने पशु यदा मार जान देवे व सवव्रयध्र | मेन नीच 
ज।करभीदेष्वाता जहां पञ बेप्रे ये वांमीा मायः च आ बद दही १, गा प्क भी 
न थी । इसका कारण सोचनसं वृर्रन्त मालमहा गया । पाश्चात्य दशाम बैनटाका 
प्रयोग बारबरदारीकं लिये नहीं होना । इस सिये चहोंवं णक -कारसे निरुपया्गी 
हते हं क्रिन्नु गौ दध देती द्वै वैल पैदा करनी हे, इसलिपरे वे उपयोगी हैं ओरं उनका 
वध करना देशका धन नाश करना । दम्प वही सिद्ध हता जो मै उपर कह 
आयार क यदि गांजाका उपागता उनसे काम लक्रर बड़ा द्री जाय तो उनका 
मस्य भी वदु जायगा ओर इस प्रकार स्वभावत उने चवधपे क्मीहो जायगी भर 
धीरे धीरे फिर हमारे दकम दुघ दहीकी नथा बहने ल्गगी। 


११ 


पथिवी-प्रदच्तिणा 1 | 
जहा जपर मन बहल।व | 


कल राञत्रिसमय द्वितीय घ्र णीकी छतपर तमाशा था। गान, वाच. नाचहूलयादि 
बरहुतसी ब्रातं थीं । उसमे एक हरबोलेका भी तमाशा था। वह एक कारका 
पतला रछेकर आया था ओर णेमी चनुरतासे बोखताथाकि मानों वह पुतखाही 
श्रोरुता हो । पुतलेका मुख भमी वरह किमी यन्त्र द्वारा हिखाता जात्ताथा । यह दरय 
बडा अच्छाथा। 

कर रात्रिके तमाशेमे एक हिन्दुस्थानी महादायका भी गाना था। मैने उनवे 
प्रा कि भार तुम्हे गाना आता हे किनहीं। उन्होंने उत्तर द्दिया कि हां, गाना 
जानता हू; किन्तु जब गाने खड़ेहुष्‌ तो करट स्वर गयि! गाना त्रिलकुर नहीं 
आताथा। चे इकबार्की रज्र गाने लगे। उश्चारण भी ष्टा अष्ट था कन्तु 
गाना समशरनेवारे अधिक जनने इससे उसका दोष नहीं माकन हु । हिन्दी. 
गानमें माधुयं तोहे ही इससे लोगोने उसे कुछ पसन्द किय! ओर भारनीय लोग प्रथम 
पटुको ."सारे जहांपे अच्छा हिन्दोस्तां हमारा । हम बुलवुटे' है उसकी वह गुलिस्तां 
हमारा 1: सश्र मिटकर गा रहेथ । इससे उमका कुर वभाव मं पड़ा। 

किन्तु मैने बहुतसे -साहव' हिन्दु जकौ उसे राजविद्रोही गान कहने हुए सुना । 
यह उनकी निजकी कल्पना थी । भाजकल यह चाल चर गयी हौ कि जिम जिम बात्तमे 
अपनी उन्नतिक। हाल हो अथवा बड़ा हो वह राजविद्रौही वरान सममा जाती हे । 
जिस देश्षकी पेसी अवस्था हो, जहां अपनी वडा्ुफी चान दप प्रकार सपमञ्ची जाय 
उसका बेडा राम ही पार र्गा तो ल्मे, 

कायंकताने बीच कुछ मज्ञाक करके विध्न भी उ।लना चाहा किन्तु परमान्मा- 
ने उस गानको प्रर! उलार दिया । 
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स्वज नदर । 


ऋज त कालसी हमलोर स्वज नहटरफे निकट पटंचने ल्ग गये । 
दोनों ओर पीले हष विशशान्र श्िग्बर-सभ्रह हम ल्ोगोंको मानो अपनी 

दोनों विशार भुजाओमे बटोर अपने वक्षःस्थरकी ओर लिये जान भ्रे। धीरं धीरे जल 
अपना नीटखरंग त्याग हरित वस्त्र धारण कर अपनी टसरी तटा दिस्दाने रगा । अन 
दमलोगोका जहाज्ञ स्वे बन्दरमे आलगा। क्हून सी छरी छोरी डोगिर्योपर 
लोग हर प्रकारकी वस्तुणं लकर जहाजपर जा च्दे ओर अपना अपना सौदा बेचने 
रगे । जब जहाज्ञ कोयला पानी रे चुका तवर कोड ४ वने सन्ध्या समय फिर चरा: 

श्वेज्ञ नहर काशीकी वरुणा नदीमेभौ पाटे छरौदहै। इसकी चौडारं 
कहीं कहीं 2६० फुट ओर कहा कहीं ४२ फुट तक च्ल. ग्य हे । गहराई इसकी 
सत्र जगह ३६ फुट हे ओर केवल वे ही जह।ज् इममे चलने प॑न ट जिनका पेद २८ 
फर्स अधिक पानीके नीचे नहो रहता 

यह नहर कुल १०० मील लम्बी हे। नहाज इममे +मल फी घटक्ी तेनास 
चख सक्ता ह । इससे अधिक नेज्ञीसं चलाने किनारोका नुक्सान पहुचनका भय 
हे. इससे इजाजत नहीं मिरती । यदहापर स्वेज्ञ नहरका कृ पेतिहानिक व्रत्तान्त देना 
न प्रसद्भा नुकूर होगा । 

संवन १८५५ मे जर नेपालियन तानापारने सिक्रयर धावा किया था तत्र उसने 
चिचार कियाकि यदि प्रध्वीका यह पतला भाग. जो अिका आर णरिश्राको जोट 
हण है ओर रोहित खागरको भूुमध्यसाग.से अलग कररहाद्रै, काट डाला जायतो 
सेनाके स्मियि सुभीताहो ओर ञ्यापार भी अधिक वद। यह कोट बड़ी ब्रात 
भीन थी, क्योकि यह कड़ा केव ७० मील चौडाथा। उसने इस ओर कायं भी 
आरम्भ करा दिया किन्तु इसका यश्च उसके भाग्यमेनयथा। 

बोनापारके प्रधान सड़क बनानेवारे रेपरे नामक इञ्जीनियरने नापजोख भी 
प्रारम्भ की किन्तु गशितकी एक बड़ी भुके कारण वह निराशहो गया ओरं 
उसने इसके विरुद्ध अपनी सम्मति दी । वास्तवे भूमध्यसागर तथा लाल सागरकी 
सतह >राबर रै किन्तु रेपरेने गणितकी भूरके कारण लालसागरकी सतह भूमभ्यसा- 
गरकी संतष्टसे २३ फुट ऊंची वतलायी ओर ईपी कारण यह कायं उस स्मय 
छोड दिया गया। 

१८९३ विक्रमम फडडिनैण्ड ङी ठेसेप नामक एक नौजवान इ जं) नियर काहिरः. 
मं आया ओौर संयोगवश् उसको नज्ञर रेपरेके कागजोपर पड़ गयी जिलमे उसने 
दोनों ससुदोके जोडनेका विस्तारि वणन करिया था । रेपरेके सन्देह रहते ष 
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भौ यह नौजवान उस विचारके मह्वम इ बर गया ओर सवन्‌ १८९५ में इसकी सुरा- 
कात लैफरिनेण्ट वाधोणंसे हुद्रं जिसे इसं अटल विचारने कि श्ररोपका ब्यापार भारत- 
के साथ मिश्र देशके रास्तेसे होना चाहिये, इस नौजवान इन्जीनियरके विचारको 
ओर भी द्द्‌ कर दिया । 

सवन १८९८ व १९०४ मे तुकिंस्तानके वाहुवरायङे पानके इन्जीनियर 
लिनेण्ट दे व मेससं स्टीफकन्स. नेग्रील्शी तथा बरडंलेनने रेपरेकं गणित्तकी मूल निकालकर 
सके सामने रखदी । 

संवत १०११ रेसेपने अपना निचार पुष्ट करके ओर उसके बारमे सव वस्तुजो- 
का पता लगाकर उत सैयद पालके सम्मुग्ब उवस्थिन क्रिया : ये उप समय मिश्र 
के चाहसराय धे । इन्हाने इस पिचारको कायम परिणन करनेका सद्भल्प कर लिया 
किन्तु लाड पामरस्टनका अध्यक्षनमें इद्कखेण्डके सचिरेमण्डरम इस अनुष्टानमे विध्न 
डानां चाहा । फिर भी संवत १९१३ के २1 पंप (+ जनवरीा)ेको मैयद्‌ पाज्नाने कायं 
आरम्भ करनेकी भाजाददी, किन्तु आवङथ्क धन ठकत्र करने बहत समयरग गया 
ओर वास्तवमें यह्‌ कायं संवत्‌ १२१५६ करे ९ केशातल ( २२ अप्र) च्छा व्रारम्भ दुआ । 
वैयद्‌ पाने चते व्य्रयकाभार अपनेञपरले लिया जर २.५०, श्रमजाविगरोरो णकत्र 
कर दिया जिनको कम्पनी द्रारा मज्ञदरूरी निलनी थी भार वेह इन;.भःनन इत्यादि- 
का भी प्रबन्ध बडे धनकं व्ययसे कररनधे। इन श्रमजीवियाफो हर तीमर सष्टीने छोड 
देना पटना था । इनक पानेकं लिण पानी ञटापर रण्घक्रर संगानाप्ठनः था जिमक 
लिये प्रतिदिन ८००० क अर्थान्‌ कोड ४८०५०) व्यय करने पषनप्रे । यद्र व्यय उय 
समय नक जारी रहा जव तक्र नील नदान मीटर पानीकी णक नहर बनकर तैयार रहीं 
हो गयी जो संवत्‌ ८५१४ में आरंभ हाङ्र १५५९ मे ममाप्त हूर 

हस नहरक चन जानेकं उपरान्त व.त धड़े सिध्री मजदूर कामम व्यग्रे गय॑। 
अधिकारा श्रमजीवी श्ररोपये बुलाये गय ओर कार्यका वरहूत वदा भाग यंतरद्रारा हा 
जिसमें सब मलाकर २२००० घोडाका बर ध्रा । 

सेवत ९रणकं ४्चेत्र (१८ माच) को भुमध्यमागरका जल नहरमें बहाया 
गया ओर ५ मागंशीप ( १० नवम्बर ) १९२५को यह स्पेन्न नहर बड़ी श्रमध्रामने 
खोरी गयी । ह्र अवस्ररपर ग्ररोपकं ष्रडे बड़ राजना-महाराज व राव~-उमगव वरहा 
पर एकत्र हुए थे। 

कुल न्रे बनानेका भ्यय १ करोड ९० लाग्व पाडउण्ड शर्थात्‌ २८ करोड 
५० साख स्पये हुआ जिस्मेले एक तिददं घन निश्रफे ' खदेव'' ने दियाथा। 
चाकी कम्पनीफे हिस्सोवे आया । किन्तु संवत्‌ १९२२ विक्रमीमे अप्रज सरकारने 
६ करोडसे खदेवके \ न्गाख ७५७ हज्ञार हस्तं खरीद लिये । 

अव यह नहर एक यवसायी कम्पनीकी मिटकियत हे जो १९११ चिक्रमीपे 
वनी थी । इसका नाभ" कम्पेन व्रनीवसं डी केनल मेरी टादम डीस्वेज' है । इसके 
पाख दस सम्य ४ करोड़ ५० लाखकी अन्य सम्पत्ति मी हे। 

ऊपरकं वरृत्तान्तसे किसीको इस भूलमे म पड़ना चाहिये कि इस नरके बनाने- 
ि (10111 [0991116 {र डलल वा ददायि वन वदद 
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तश्र दणक्या महिता (प्रप्य 2०) 


[ भिश्रदेश, 
का विचार केवल पाड्चाल्य देङषवासियोको अवाचीन समयम ही हुआ था या हसे 
बनानेका कीतिंस्तम्म पाश्चात्य देक्वावाखोने ही गाड़ा। योँतो हस नहरफे बन।नेकी 
कीतिं भी सैयद पा्ाको ही मिरेगी किन्तु इसके बहुत प्रवं मिभ्रियों ओर अरबोने 
भी यह काम किया था जिका व्रत्तान्त संक्षेपे नीचे लिखा जाता हे। 

अभ्र जाके अनुमार जौ चिइवस्त प्राचीन ब्रृत्तान्त इख सम्बन्धे मिरुता हे वह 
निकमे प्रवं ७ वीं शताब्दीका हे । प्रारम्भमे नीको राजाने इस कायंको भ।रभ्भ 
किया धा । उनका {चार नील नदीस एक नहर रोहितसागरमें मिरानेकाथा ओर 
इख भांति रक्तसागर भूमध्यसागरसे नीर नदी द्वारा मिल जाता । नीको राजा 
रिमशा कीलसे दक्षिणको जा रक्तसागरपें मिलाना चाहते थे। 

इमे प्रवं णक नहर ओरंथो जो भिश्रके मध्यकालीन राजवंशसे सम्बन्ध 
रखती थी जिसका चिन्ह उस समय माज्दथाजो नील नदीसे बुवस्तिस्म> पासते 
निकल वारम तुमिलात षे होनी हद लोदितस्रागरमे जा मिरती थी । हिरेडोटसे 
वरत्तान्तसे जात होतार इम नहर बनानेमें १ लाख २० हाज्र मिश्री मज्ञदुर 
काम आये धरे । राजाको आक्राशवारणी द्वारा यह संदेशा मिला कि इस नहरषे केवल 
जंगली, ब्रबर पारसियाका ही सुचिधा प्राप्त होगी ओर मिभ्रियोका कुक उपकारन 
होगा. तत्र राजा नाकाने इस कार्यको बन्द कर दिया। 

णक दाताब्दी श्राद्‌ पारसी राजा दारान इय कायको समाप्त किया । यह नष्ट 
प्रायः उसी मागस आयी थी जससे इस समय नीलको नहर स्वेज्ञ नगरमे आयी दहे, 
दाराने इर,कौ समा।प्तकं उपटक्ष्यमं बहूुतसे स्मारक चिन्ह बनवाये थे जो अव्र भी कषठ 
कहीं मिरते दै, जरू टेल इक ~मशन्वुता। के दक्षिण, सरोपियमः; के परिचम, स्वेजफे 
उनरव इशशगलरेऽ क उत्तर भी। 

फिर परोलिमसकं राञ्यमे नहर बदायौ गयी भी भौर जहां यह रोहितसागरमें 
गिरती थी वहापर बाधर्बाधा गया था । विक्रमसे एक शतानब्की प्रवं लोगांका ध्यान 
उधर कम हो गया था, इम कार्ण यह नहर बर्बाद हो गयी । ेसा कहा जाता हे कि 
रोमकं राजा ट्‌[जनने फिरस इसकी मरम्मत करायी । यह दुसरी मरम्मत चिक्रमकी 
पथम शताब्दीमें हुई थ । कहते हैँ रि ट्‌)जन नदी नामको एक ओर नर काषिरःसे 
निकल स्वेज्ञ उपस्ना गरमे गिरती थी, किन्तु उसका परा चिन्ह इस समय नहीं भिरूता । 

अरबाक्ं चित्तम भी, मिश्र जोत रेनेके उपरान्त, नीर नदीको रोहित 
सागरसे मिलानेका विचार बड़ी गम्भीरतासे उडा होगा भौर देसी जनश्रु्तिषहै कि 
“अमरे इन्तूल आसः ने पुरानी नहरको फिरसे गक कराया जित्का परता उषे एक 
कोप्टसे¶ मिला । ओर इसी नहर माग॑ते "“फसराक'' से अन्न खोहित सागरे जाता 
था जहांसे वह अरत्र देशमें पहुंचना था । 

विक्रमकौा आटवी रताद यह्‌ नहर फिर बेकाम हो गयी । भाधुनिक्‌ समयमे 
भी विनीश्ियन लीगोँने इसका बहुत विचार किया कि प्क नहर स्वेज्ञ डमरूमध्य 
-काटकर बनायी जाय । यह विचार उनका केष गुडहोपके_ मिलनेके उपरान्त हुभा_ 
ॐ ४ देत] व्राता, † (6 |1-6८.न पडा तु 596 पाप $ 1981-8}1141) 116]1 
4 ““काष्ट'' यहाके पुराने मिश्र्योकानामह। 
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जव कि उनके उग्रापारको धक्का पहुंचा । 

उपयुक्त वृत्तान्तसे आपो परता र्ग गया होगा कि सब महान्‌ कायकि क्ता 
केवर पाश्चात्य देक्वारे ही आधुनिक समयमे नही हैः किन्तु प्रास्य जातियोने प्राचीन 
समयमे जैसे जैसे विक्ाख व॒ महान्‌ कायं {कये हैः उनकी रीतिका भी पता आन दिन 
इतने यन्त्र होते हुए भी नही लगता, उनके निर्मांणकी तो कोहं बात ही नहीं हे, 

ध्षेज्ञ नहरके बन जानेसे आयुनिक समयमे जो ध्यापारिक ¢ 4 
उसका अनुमा नीचे व्रत्तान्तपे किया जा सफता है । लन्दनसे मु. कै 
र।स्ते, ५२५४८ मीर है ओर स्वेजके मागंसे केवल ७०२८ मीरु। इस प्रकार केवल 
मागमे ४४ सैकंटेकी वचन हो गयं} ओ वातोंकी तो 1गमती ही नहीहे। 
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जभ्जीक्षार तकं 


यह नहर दिन रात हर कमफ जहाज्ञके आमदरफ्तके लिये खुली रहती हे ! 
नीची तालिकाते आपको पता लगेगा कि प्रति वषं किठने जहाज्ञ हस नहर हारा 
गमे । इससे व्यापार व्रद्धि तथा मागंका वचतसे साभका अन्दाजा भी ्गेगा । 


सवत जह्ाज्ाकी संख्या जहाज्ोका भारं टन 
(ठन = २७१ मन › ` 
१९२७ थ ५४२३९११ 
१९३२ १४२४ २१००९९८ धे 
१९३७ २०२८ ३ ०५७७४४२ 
१५४२ ३६२४ ६ ३३.५५३ 
१५४२-- १९४ ६तक ३३४४ ६२८६००५२ 
१४९१ ७१९५१ तक ३५६८ < ८ ०८ १.९ 
१९५७२९६ १ ३७६१ ११४२३९०४ 
१०६२ ७११५ १३१३२६९४ 
१५.६३ २९७५ १३४४३३९२ 
१९६४ ध२७ब्‌ १४७२८३२६ 
१९६५ | 2७९१५ १३६४०१९९ 
१९६६ ४२३९ १५४१७७४८ 
९९६७ ४३३ १६.५८ १८९८ 
१९६८ ४९६९ १७३२४७९४ 
१५६१५ ५५३७३ २०२ १५१६० 


१६ 


1 
॥ 
+ 
1 £. 0 ण 
८ # ॥ 
५१ 
† \। 
४" 
५ 
५ 
॥ 
५ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
(# । 
॥ ।॥ | 
॥ 
| १५। 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
५ | ॥ 
# ५ 
॥ 
। 1 
॥ ॥ 
+ ॥ 
+ 
१ 
1५ १ ।4५। #1 } १) ८, ++ । 
शि १५ ^ । + ॥ ¬ 


॥॥ 


॥ 1५५५१५१ ५ 


१1 


१) #3 #..। 





,* 
2 ॥ 
ठ # 
| ५ ५१९ = १ 
। ५५. न 
| 
# 
॥ 
14 ५ | 
4 १५ 11 (५५ £ 
+ भन “ 1 
॥. + 
॥ " + ध । 
१५५ ५ { 
॥\ 
| 
\ । 
। # 
॥ 
॥ 
॥ १५ । | 
॥ 
। ॥ 
| 
1 
॥ 
# 
+ 
पि #ः] ॥ # 
| ( 
9 
॥ ॥ | 
॥ 
+ १ 
| 
\, 
1 
| | 
॥\ ॥ । ‡ । 
\: + ४ ॥ 
\ 
| ४ 
। ६ 
#, 
॥ 
। ॥ 
1 १ 
\ 
॥ 
। 
।\ ।क् 
५ 
५१ १ 
४ । ( 
। | ११ ५५ 
। 1१ 
॥ १ ५५ ॥1 । | १ 0 
। । # ५ 
11 ह + ८.१. तः, , : ५५4 र 4 ण ५५ #+ । ८५ # 
१ + \ ५ १1 कि. 1१। 11 ९ ११५। 01 ६ 
4 ४ | ॥+ ५। ^ 1५ ६4 " 1 ॥ ५.५..५ # 1 १,४५ 49, | 
ष ॥ ॥ + । ५५ ९ + । १९. ३। "^ 
(13 । ॥ 1 ४ ॥ ॥ ५, # ५ 4 1 ११५ भ 
॥ ॥ । ५ ६ 14११ ॥ \ + नि ॥, 
५। „ 4५ {१4 १६, * ध ॥ 
। ॥ ४ 1 # ॥# धत #१॥ ( ५ ॥ ॥ # ॥ 44 | 
। ५ 4.1 ॥ ५ ६६ ।५ ५४४५ \| 
न ॥ 141 1, १ ¢ # (1 | 
0 1 # ५0 ५ पथ मुप ६ । 
0 । [श 94 ॥ि ५ 
[वि क्क वन्य 1 क त 9 च 14 ॥ ४ ५१ श > ए ह ^. ॥. | 
१ 
1 
|] 4 


~ == 


५४ 
५ 


1 





= क चनः 


[ भिभ्टेश । 


संषत्‌ १९६९ में किम किन देशोके कितने जहाज हस नहरसे गुजर इसकी 
तारका इस नाति है--दगदीण्डके ३३३५; जमंनीके ६९८; हाखेण्डके ३४ ३; आद्दिया- 
हंगरीके २४८} फलके २२१; देटीके १४८; रूसंके १२६; जापानके ६३; भमरीकाङे ५; 
कम्य दैर्शोके १९१। 
सत्‌ ५९६९ मे हस मागंसे २६६९६४०३ मनुष्य गये। संवत्‌ १९२७ भ्व 
केवर २६७५८ थे । यापर १ टनके शियि दे फराद्ध २५ सेण्ट कर लगताहैजो ३) के 
करीव हर २७ मनके पीछे पड़ा; किन्तु उन जहाजोसे जिनमे सारी बोका हो रहता है 
३ पराक ७५ सेण्ट टन पीछे कर रगता हे । प्रत्येक भ्यक्तिको दस फ्रौंक अर्थात्‌ ६) ॐ 
करीष करं देना पड़ता हे । च्चोपर कर आधा हे। 
संवत्‌ २९६७; १९६८, १९६९ की आमदनी क्रमशः १३२३७०४२१२, 
१३८०३८२२४ ओर १३९७२२६३९ फरक हई । 
हस नरको ठीक रखनेका ञ्यय संवत्‌ १९६९ मे ४७७२५६२४ फरक पड़ा अर्थात्‌ 
५० करोड़ हपये टगभग प्रतिवपं आमदनी हूर ओर भ्यय संवत्‌ १९६९्मं कोहं दो 
करोड पड़ा । 
भवं आप ऊपरके वृत्तान्तसे इम करपनीके फायदेका अन्दाज- लगा सकते ह । 
ह। ! भारतव।सिथाको पमे पेषे बडे चद काथं करनेकी योग्यत। ओर साहस कव होगा? 
लोहेका कारखाना रूोरटकर ताताने इस अ।र मागं दिखाया हे । यदि इस ष्यवसायमें 
यथेष्ट लाभ हुतो आश्ना हे कि पेसे जर सायं यहां भी होने लगेगे। 


[ ॥ 1 ^ सि, ५५, 


१७ 


चौथा परिच्छेद । 
मिथ्र-प्रवेश । 


दज प्रातःकाल हमारा जहाज्ञ सैयद बन्द्रगाहमें पहुंच गया भौर हमरोग 
विचित्र, विटश्चण. श्राचोन ओर महान्‌ मिश्रदेश्शके किनारेपर उतरे। यह देर 

बड़ा महत्वपणं है; इसकी कवरोमें संसारके दस सहस्र वर्षका इतिहास गड़ा पड़ाहं । 
इसके खंडरात ओर हरे फटे मन्दिरोंके देखनेसे ज्ञात होता है कि प्राचीन समयमे यहांकी 
सभ्यता संसारम, अभी तक जितना पता चला ह उसके अनुनार, सबसे बदु चदु थो । 
मैने अपना देक “भारत अच्छी तरह नहीं देखा हे किन्तु मेरे साथी बंगारी बन्धुके 
कंहनेसे जात हुआ कि यहाके मन्दिरोकी विशाखता ओर प्राचीनेताको हमारा देश कु 
नष्ट पाता । ह मारे यहां अजन्ता, साची व सारनाथे जो वस्तुण्‌" मिरुतीहैः वे प्रायः दौ 
सहस्र वर्षोकी पुरानी र किन्तु यषां ^, ६ सहस वाका पुरानी वक्सुजओकी भी पता चला 
है । यहां मन्दिरोमिं जैसे विश्षारु स्तम्भ लगे हैः वैसे भारतमें की नदीं मिलते । ्ार- 
नाथे जो सिंहा स्तम्भ दै उसमे कहीं डे बड वैसेही म्रोनादहटके बने वहां सैक 
ड़ांकी संख्यामे म॑दिरोमें मिलते है । किन्तु अभौ भारतम हिन्द्र स्थानोंकी सलोज नहीं 
की ¶यी ह; न जाने क्यों अयोध्या. प्रयाग, काञ्ी, उउनैन इत्यादि स्थानोमे सरकार 
इस प्रकारक अनुसन्धान नहीं कराती । मथुरामे, कडं क्षं हुए, अनुसन्धानका 
जो प्रयत्न शुरू ख्या गया था उसका परिणामक्या हुजा मालूम नर्ही | 

मेरी सममे मिश्रदेश्की चविदालता तथा यके प्राचीन कीतिस्तम्भोंङे 
वृत्तान्तके च्वि देश्षी भाषाभोमे अनेक स्वतंत्र ॒पुस्तकोकी आ वरयकता ह किन्तुन 
जाने अभी इसमे कितना समय लगेग। ' हमारे देश्रामें धनिको तथा चिष्टानोंकी कमी 
नहो है, किन्तु कमी हे स्वदैहानुराग ओर सच्चं त्यागकी । जहाँ हमारे देशसं विदान्‌ 
रोग एक ओर अपनी विद्रत्ता अग्रं जीमे दिखानेके सिये चिन्तित हैं ओर जो कुवे 
लिखते हे प्रायः अंप्रजीमे ही लिखते दहै. वहां दूसरी ओर धनिकोंका धन देशकी 
शिल्पकला, विद्रानोके पालन-पोषण इत्यादिमे न भ्यय्र होकर नाच, तमाशो ओर 
विवाक्ादिकी फञ्चलखचिरयोमे तथा अंगरेजोंकी जावभगसमे जाता हे । 

देशका यह दका तो दुरभाग्यवक् अभी कु दिनतक रहेगी ही किन्तु जो 
रोग हसे सम गये हैः ओर जो अपना धन सुमागंमे लगाना चाहते ह उन्हे चाहिये 
किं होनहार युवकाको पारितोषिकि ओर छात्रन्र्ति दे देकर बिदेशोमं विद्योपाजंन वथा 
स्वतन्त्र लानान्वेषणके किये मेज ' दन्होमेसे एक मण्डलीको मिश्रमे आना चाष्टियि । 
यहे पुरातन तत्त्वशास्त्र तथा दस सहर चषकि इतिहासका पता धीरे धीरे कगाया 
जा सकता हे । एेला ही कायं इतत सनय यहां संसारकी ओर जातिया कर रह है जर 
ञ्रपने परिश्रमसे अपना सिक्का इऽ देश्मे तरेठा रही है । 

यष एक एेतिहासिक तत्व हे क्ति बड़ी बड़ी जाति्योके पुरूष पिरे भ्वापार, 
भमं-शिक्षा, विध्ाध्ययन अथवा विद्याविक्षत,रकं मिल अन्य देशों जाते है भौर वहां 
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अपमी वड़ाडेका सिक्का जमाते हैँ । पहिले बे उन कप्रजोर जातियोंपर अपना आन्त- 
रिकि ओर विचार-सम्बन्धी राञ्य स्थापित करते है. फिर धीरे धीरे वह देशे भी कञ्जे 
आं जाता हे । ग्ररोपवालाने व्यापारे मिसस अपने वड़े बड़े उपनिवेश वना लिय, 
मुसलमान रोगोने घमंप्रचार करते करते ही इतनी बड़ी सस्तनतत कायम की थी । 
प्राचीन समयमे भारतका सिक्का भी अनेक देशामें विय्यप्रचारकरे ही जरिये जमा था। 

उ चातके उल्लेलसे मेरा अभिप्राय केवर यहो हे कि विद्रा्नोको अब भारत 
से निकल कर दरेश-देजान्तरेमे जाना चाहिये । बहांकी विद्या, कराकोराल, सम्यता- 
को ध्यानसे देना ओर उनसे उपयोगी बातें अपमे देकके लिये ग्रहण करनी चाहिये 
ओर साथ ही साथ अन्य देशवालोको हिन्द्र सभ्यता भौर हिन्दू विद्रत्ताका भी परि- 
चथ दैना चाहिये ; इसं कायंमे कितना ही घन भ्यय्र किया जाय वह कभी व्यथंन्‌ 
जायगा । एक एकका दम दम होकर रोरेगा | 

सय बन्दर वा रास्तेका दश्य 

हां, जहाजपर ही काहिरः नारक नशन हाटलके जअदमीम हमारीभरदहां 
गयी थी । असब।ब उमीके सिपुद्‌ कर हमरोग जद्ाज्ञसे उतर पड। पहिले दो जगह 
जाकर हमे अपन। नम लिलाना पडा। एक जगह उम्र जीर जातोयरता भी रिक्ठानी 
पड़ी । पिरि ट्म चुगीधर (कस्यमहाउत) में जि । यहां बक्मस देखा जाने लगा । 
हमने बनारसी मालक।. जो हमा सथ था, परिचय दिया उ्रपर ५०] चुगी मानी 
जाने रगो । हमने वापसी रवज्ना मांगा । वहाक पुहरिराने उस देनेसे इन्‌क।र क्रिया । 
अन्तमे बहुत कुछ कहा-तुनोके बाद तय हज कि हम सव मार एक सन्दूकमें बन्द 
करके उन रोगा वाल करद्‌ वे हमं एक रसद दगे जिषके जरिये हसे माल सिक- 
न्द्रिया बन्द्रमें मिर जायगा । सयदसे नसिकन्दरिया तककरा पासंल-महश्रु भी हमें 
देना पड़ा । यहां से चुटी पाकर हम नगर देखने चले । 

पहिल णक जगह जाकर भोजनका प्रबन्ध किया) अरबी भाजन करनंका मम 
चला । णक अरबी भोजनालयपरे जा बैठे । खमोरी रोटी, प्याज, भक्क ओर सेमका 
रस्पा, मात हत्यादि खाया । तीन मनुष्याक खये चार रुपये देने पड़ ' भोजन अच्छा 
नहं थ । जगह भी गन्दोथी। हेमनं भक्ष्म भगरेजौ होरको छोड अस्य 
जगह भोजन न करनेको प्रतिज्ञा क्र ली, 

ह नगर बिलकुरु आधुनिक दहे बड़ी बरही अहटालिकाषं पाङ्चात्य ढंगकी बनी 
है, जेसे कि मुम्बई चोर होतेदै। यहांपर हर प्रकारकी अंगरंज्ञी दूकान दहै; 
विलायतती जाराम ओर विरासको सव चीजं मिल सक्ती है । दूकानोकी बहुत 
अधिकता हे । 

यहके रोग हृष्टपु्ट, लम्बे चौड देख पडे । उनका रंग भी पक्ष्का हे। पोशाक 
काले रंगका एक रम्बा कुता जिसे अरबी भापमिं “गराबी' कहते है होता रे, नीचे 
पैजामा ओर अन्थ वस्त्र भी पाहिनते हैँ किन्तु ऊपर यी रहता है । चन्द रोग कोटं 
भी इसके ऊपर पिनते है। सथके सिरपर लाल फेज रहता है जिसे हम रोग 
तुकीं टोपी कहते है । यह तो ष्टुहे श्रभी छोगोंकी बात । किन्तु मध्यश्रो लीके लोगो 
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की पोशाक बिक अंगरेजी है । सिरपर फोज़े सिवा सिरसे पैरतक जेण्टित्रिनी 
टपकती रहती है ! इनका माप्रङी नाम अराकरका है अर्थात्‌ "अहे फस" 

` स्िर्योमिं यहां यदां मर्हीहेया यों कहना चाहिवे कि बिलकुल कमह! यहाँ हर 
श्र णीकी रमशि्यां बाहर निंकरती है । उनकी पोक्नाक वही, ऊपरसे गावी भौर 
धसे ऊपर 
एक स्पा 
चादुर भीर 
बका । कां 
यां नाना 
प्रकारके है 
४, किन्तु सब 
¢ {3 नाकके नीचे 
मुंह टैकते 
हैः । आसं 
सुरी रती 
है ओर वे 
बराबर सब- 
से बातचीत 
करती हे । 
हमारे देश- 
की भांति 
५ संह ठंक- 
4.५, कर गिरती 
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ए मिश्री महिला \ तक पादवा- 

त्य पोशाक सजधजकर अपरसे एक काले रंगङ़ी चादुर ओदृ रती है भर 0 

कारीक रसती दिं कि-उनके रूप-रावण्यकी छटा उससे प्रणंतया छनकर निकला करतो 
। : ने यह मी सुना है नवीन मिश्च इतने प्दैको मी हया देना चाहता है । 

` हेम कोस नगरी प्रदक्षिणा करते करते शुकः मस्जिद पस भये । यष्टा मव. 
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मन्द्रो शी भांति होते है वैसे यहां नहीं देख १३ । केवल अज्ञान देनेके लिये एक चा 
मीनार ही यष्ंकी मश्तजिदृभिं होता हे। प्रायः षत मसजिदेमिं ङुछ न ऊठ बिदोना 
होता हे । कहीं आलीक्ान गरीचे हैँ तो कहीं फटी चट ह ही सही । यहं एक बान भौर 
विचित्र है अर्थात्‌ यँ रोग पएव॑सुख नमाज पठते है स्योकि काबः मोभञ्जम यवे 
पवंकी ओरदहे। इसे ज्ञात होता कि हमारे सुमरमान भादर सिजदा कावः 
शरी फे बैतुरु अ्धाहको करते है ओर परवरद्विगारको हम जगह हाज्ञिर नाजिर नकीं 
मनते, इसे काबममे ही मोक्नद्‌ समते है । नहीं तो कावःकी ओर सिजदा करनेकी 
क्या अधं हे ? मुभे मेरे मुसलमान भाई इयका उत्तरद। सव्र ममजिदमे मेहरावके 
पास एक लकड़ीका चा मेम्बर होता हे जिमपरपि इमाम समगर समयपर वाज्ञ देते 
है। यक्षं हम रोग मी अंगरेज्ञोकी भांति अपने ज्ञनेपर चशङैकी खोलो चडकः 
जनने पतेः । भीतर जाकर मुसलमान भादयोको भी ज्ञ॒ना हाथमे लियिया ज्ञमीन 
परं रक्खे हुण् पाया! मुसरमान खोग जेनको बदत्टजीवी या नजिम नहीं ससक्षते, 
केवट तल्छेकी नापाकीको मसजिदके फंस व्रचासेदहैः। यदि ज्ञते ममजिद पेषी 
पाक जगहे विख्कुर ही न जने पाय तो अच्छा हो। 

अवर हमलोग रेखुघर पहुंचे ओर टिकट खरीद रज्मे आ दैरे । यँ नवविवाहित 
इट लियनो की एक युगल जोड़ी कहीं --श।यरद काहिरःको--जा रही थी । उन्हं बिदा 
करनेके 1 ख्ये इटत्मीके अनेक स्ी-पुर्प्र स्ट्रानपर पधारे चे । इनकी पोशाक फा कोर 
ओरं चिमनी हेट थी। जब दम्पती रेरपर बैट गये तो सव्र नरनारियोने उनपर अक्षत 
फके। पक इटरेखिथन साथीते, जा हमार कमरेमे भे अर अगरेजी जानते थे पृनेपर 
विदित हुआ कि हृटरीमें बिदाके समघ्र अक्षत फकना शुभ समभा नाता है। हमें 
यह अपनी रीति देखकर बडा कंत्रहल हज ओर हमने इसका वृत्तान्त इटैखियन 
महाशयसे का । उन्हे भी इसे जानकर कोहर हुजा ओर वे मुखकराये। अब 
घंटा बज। ओर रखने सीरी दी । सब नरनारियाने नववध्रको गले र्गा उसका 
सुख -चुम्बन किया आर बहुतोने अधररस भी पान किया । रेल र गयी, ` हिप हिप 
दुरा! क! शोर मचा। कुछदेर तक दोनों ओरसे रूम [हरते रहे ओर अन्तमं 
इसका भी अन्त हु । 

अब हमारी गाड़ी तेज्ञीके साथ दक्षिणकी अर जाने ख्गी। हमारी रेल टीक 
वज्ञ नहरके साथ साथ हसमादलिया नगर तक जाती है । स्तेज नहर ओर रेरके 
बीचमें बाह" ओर जो भूमिका इुकंड़ा हे वह व्रिलकुर हरा हे ! दसम जगह जगह 
पर ङु मकान मी षने हैः किन्तु पेड़ोकी अधिकता ह! ये पेड़ अधिकांश हमारे 
यहांके काञकेसे है, किन्तु ये यहां बहत बड़े होते है ओर चीड्की भांति जान पडते 
है । इनॐे अतिरिक्त यापर खज्ञ॒र अथात्‌ छोहारेके वर्ष भी षटुतायतसे है । ज्ञमीन 
मे एष प्रकारी रुम्बी घास नरकट रेसी है । कहीं कहीं वाके पास्चात्य नि व्ासिवोने 
भपने सज्जिकट छोटी छोरी बाटिक्षाे भी रगा रक्ली है । हमरे दक्षिण भोर प्रकाण्ड 
मरभूमिक्ो बाठुकाराशि तथा कष्ठ कहीं पहादा नज्ञर पड़ती थीं । रेरे एक आभीर 
हरियाली ओर दक्षरी भोर मर देश्ष, यष्ट एक विधिध्र समश्य थी सन्तु दसका उत्तर 
सीध ही समभे आ मथा } श्मैज्ञ नहरके साथ हौ साथ नील नदीकौ नहरकी भी 
। ९१ 


पुथिवी प्रदक्िणा । ] 


एक शाखा हे, उसीकी मायासे यह हरियाली है । 

कह! जाता है कि नील नदते जितना उपकार ।मेश्रदेशनिवासिर्योका हे उतना 
संसारमें किसी नदीषे किसी देह्वाखोका नहीं हे) मिश्र देद्यकी सभ्यता, भिश्र- 
देशकी उवंरत।, सव हसी नदीपर निर्भर है। यह नदी दक्षिणत समुद्र तरसे कोह 
दो तीन सहस्र मोर दूरीपर एक कीरुसे निकर, सदान प्रान्तसे बहती हुं मिश्र- 
देशं आती है । फायरीतक यष प्रायः दो पहडिर्योफे बीचसे होकर बहती हे 
किन्तु यष्ासे ये पहाड़ अगर बगरू हो जाते हँ ओर क्रमशः यह घाटी चौड़ी होत्ती 
जाती है। काहिरः नगरतक इन पहाडियोंका सिलसिला बरावर चखा आत। है 
ओर इने बीचकी भूमि धीरे धीरे चोड़ी ्ोती जानी हे ¦ इसकी चौडाई ५० मीरुतक 
बदुकर ये पहाड़ियां कश्डिरःॐे पास रोप टी जाती हैँ ओर यदहींते थोडी दूरीपर नीलकी 
भीदोशाखा्ेंहो जाती दै, जो जकर समुद्रम गिरती हे । इन दानां श्ालाभोके 
बीचकी भूमि "नीर टोआव्र' के नामसे प्रल्परातहै। ग्रह विकोण कों ४०० मील 
चाड़ाष्ो जाता हे ओर दसोका नाम मिश्र देशदहे। इसीके बीचङी भूमि उपजाऊ 
है, अस्वानसे काहिरः तकनजो चटी हे उसमे नील नदी ईधरते उधर लोटा करती 
है, वह इस २५ मीरु चोंडी ओर कोद ५०० मोल कम्ब भूमिको हरीभरी किये हुए 
हे। इन पहाडोंफे दोनों ओर प्रकाण्ड बालुकाराशि ओर मरुभूमि हे । पहाडापर 
एक तृण भी नहो उगता । नीलके दक्षिण ओरकी मरूभूमिको अरबका मरप्रदेरा 
जीर वाम ओरके मरुप्रदेक्षको लिवियाका प्रान्त कहते है । इस भांति मिश्रे 
उत्तरकी ओर भूमध्यसागर, प्रवंकी ओर अरबके रेगिस्तान ओर परिचमकी ओर 
छिबियाकौ मरूभूमिते वेष्टित हे । इसकी दक्षिणकी सौमा सद्‌। घटा बडा करती हे । 

अश्च हम लोगांकी गाडो इषमाहलिया पहुंची । यह पक जूतन नर हे आर 
दमे भी विशार अदारिङ्नाषं ओर वापस्यानहे। यहांसे हमारी रेख पश्विमकी 
ओर स्वेज नहरको छोड रवाना हु । अन्रहमद्‌ तक तो हमरोग वालके ठेरमे होने 
हुए चरे गये । जहो तक निगाह जानी थी केवर बाटुकाराश्ि ही दोख पड़ती थो । 
कष्ीं कहीं प्टेहानोके निकर कुछ हरे वृक्ष ओर प्राम भी दौीख पडते धे। ये हमारे 
देकाकी भांति छऊष्परके न थे किन्तु कश्च ₹'ट अथवा नकटकी रटीके दोनों ओर भि्टीके 
गारेको रुगाक्रर दीवार बना ली गयी थीं ओर छते भी बनी थीं । 

अब हमरोग अब्रहमद पहुंच गये । एकवारगी हमारे नाटकका दरश्य ब्रदरु गया । 
जिस भांति रंगम अपर पदां बदर देनेसे भिश्न दृश्य अगे आजाता हे उसी भांति 
मरुस्थर हरित क्षोत्रामिं बदर गया । यषहांशी भूमि सुजल! सफला शश्य- 
श्यामरा' कही जाय तो कुक अनुचित नी हे । अब हमको कीं बादुकाराक्षि 
नहीं दीख पड़ती थी किन्तु पके हुए पीठे गेहुके खेत ही द्रश्टिगोचर होते थे अथवा 
कीं कहो सन घाससे हरीभरी भूमि । नीलकी नहरी द्वारा यष्ट ममि रेसौ सजरा 
हे किं यहाँ मी मरेरिया अवदय कैलेगा । अब हभारे देशकी नाई ' खेतोमें स्परी-पुरुष 
काय करते देखे जाने कगे । कहीं वैलसे जुते हण हरु चर रहे है, कहीं पेडा नीचे 
भ्रमके उपरान्त नरनारी विश्वाम कर रहे है कहीं प्रामीण स्त्रियां सिरपर धड़े रश्खे 
नष्टरमें जरू केने जा रही हैः भौर आपकमे भखेखियां भी कर रही है । कहांतक कहे, 

बद । 
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अपने देद्ाकी सब बातें देख देगख प्यारा घरं याद्‌ आताथा। यषां मी गोबरफी चिप 
रिया पाथी जाती षै । यहां भी हमारे देशकी भांति कौवे काव काव करते है किन्तु 
उनकी गर्दन अधिक सफेव्‌ होती हे। हाँ. यषां सखे हाड, नगेोचदन, पेट धते, आंखें 
वेढी, मुय हुए चेहरेवारे पुरुष नहीं देख पड़े ! सब हट कष्टं , लम्बे जवान, नरना- 
रिथोके प्रसन्न वदन, हरे चेहरे देरव पडे ओर सवके शशरीरांपर लम्बे गानी पड़े 
े। स्रियं आगभूषिति शीं प्रायः सभीकी नाकोषर सोनेकी बड़ी नकरोर 
चदीथी। वैरम भो कड़े रेख पडे । हा, यहां भी जिन बाखकोंकोस्छ्रल जाना 
उहिये, वे अपने मां-बाप साथ खेतमं कान करते नजर पड। यहांकी ज्ञमीन 
काली करेली मिट्टीकी ह इसीरिये यहां अन्न बहत होता हे । गेहूं एक बिगहेमें २५ 
मनसे कम न बैठत होगा । गेहे साथ बरे बोनेकी यहां भी खाल हे ओर कुषुमके 
त्याल पीले दृश्य यहाँ भी देस पड़ते भे। 


गदे 


परच्ों परिच्छेद । 


काटिरः नगरका श्य । 


म्र गका दद्य देखने देखते रेकी पटरियोंकी खटपट वदी व हमे एक विशाल 
नगरके निकर पंच गये । हमारी गाड़ी मुम्बरके विक्टोरिया टरमिनस- 

के ममान एक बडे स्टेकनपर ग्वड़ीषह्ो गयौ, 

यही कादिरः नामी प्रसिद्ध नगरधा।! यहां स्टेशनपर मारे होरन्यका 
आदमी मौज्ञद ध्र! उसने अखधाव संभाला ओर हम गाडीस उतर पटे! इस 
विक्षाल्य स्टेदानमे सव वात पादचात्य देशाकास) धी किन्तु इस्लामकी मभ्यताकां 
चिह्न यषां भी सिर्ताथा। स्टैशनकर मेहरात्र कः देतेश्र कियद टर मुषरमानी 
ठै, स्टेडानके बाहर होने दही ण्क बड़ी गादुीमे असवाव रक्वा गया। हमभी 
बैट गये \! सारसी जगद साष्ट ब्रहादुर जिन्होंने हमारा असवा संभाला था. 
खडे हो गये ओर हमारी गाड़ी बड़ी बड़ी ऊंची अद्रःलिका्जोस भरी चौटी सडकासे 
होती हरं होटरमें पहुंची । होटन्क देनजर्ने आरो त्रट्‌ टोपी उतारकर सलाम किया 
ओर बड़ी आव-भगतसे भीतर ले जाकर णक स्र शुसञ्जिन कमरेमं दिका दिया । 
आज भोजन करके मो रहनेके अनिरिक्त ओर कु नही हुभा । हां, एक वार हम लोग 
बराहर गये ओर अपने देटकरे भाद्‌ चत्याराम मष्टोदयस मिट आप) 

रानको चेखाराम महोद्यकी दूकानपर णक इागोमेन ( यह य्हांपर गाड 
या पथग्रदर्कका नाम हाता ) फे लिय कह दिया था । यह महाय कादं ८ बजे 
प्रातःकाल आ विराजमान हण । सुम नींद बड़े ज्ञोरकी लगी धी तो बिस्तरे- 
सेन उशा, पर मेरे साथी बन्धुनि इनस वार्तात्साप प्रारम्भ कर दिया ओर प्रायः 
तोन घंटे बातचीत करके अपने मणक समथर-विभाग ओर रीसिका निश्चय 
कर ल्विया । 
हम लोग तीमरपटर रमणक ल्टियं चर । जिम खडकसे हमारी गाड 
जाली थी उसीको देख हम भंवचकहा जनये । हमने इतना विशाल नगर अपने 
ददाम नहं देख श्वा । यह नगर अन्यन्न साक-सुधरा ओर शानदार द कन्तु जितने 
मकान ह सव नवीन दैगके वने हं । यह द्तरविभवय हरं मुहम्मद अल्यी पाक्ाक समय- 
सरे हुजादहं। यह नगरही उनक्ं समयमे करासोसि्योने अपने ढंगपर व्रनाया 
था। सब सङके श्व चौड़ भरसराफ हैँ जोर सभी नये ढगकी बनी दह । गदया 
कीचड़का नाम भी यहां नहीं हे। 

हमने उदके उपन्यामोमें चौके कटोरे खनकनेकी वति पदृो थी सो यहां 
दरेग्बमेमे आयी ! जगह जगहपर पानी व कषत पिलानेवारे यहां प्रमा करते है। 
पीटपर णक स्रव्तरत पीननलका अथवा सीशेका यना जा सुराहीद्ार बड़ा घडा 
रहता है । हाथमे कटोरं र्ते ैँ जिन्हे बजा बजा के भपने प्राहकांका चित्ताकर्षण 


गछ 


। [ भिश्रदेश \ 


करने हे । ये पानी पिलानेव,ङे इतने साफ़ ओर सुभरे है वि 
भरे हैकि प्या ॥ 
दन्द दरे पानी पीनेका मन चल जालां है । वु स नहोनेपर भी 


स [रि कि १, का 17) 


1 7 १५ 0. पतन, {९ , ® >) 
1111 ८ , 1५4 । (| १९१ 1 ५ ५ 

५} ९, # न ५ ॥। 
४ । 14 ( 41. । ५५५1 ^ 1१ ॥ ५ | + |» 1१ 
५५ १," ९ 1 । 444 

#) ५।५।।।.१६ १.१॥ + ४. (१ | 
` ^" = ८ वाती 

ति ८" 4 ४ के^।1\1 1) 0 ४ ५५१६ 
„| ' ॥ # ति १ & + [ ॥ +) ५ ; ॥॥ ५५ 
र ५ 441५1 ~ १५4 # 
01. | +. 
4 १४५ ५ १ ८1१५) \ ४) 
10. (५) ६ (4 ;; 0. ४५ ॥ ४, \ 1 + 144 १।१,८ 1  +#५,; ५ 
१॥ |] | ¢ |) ॥ धिः ध ५ ।१' 


॥ न कज शत त =+ नक सनन्त 


(५ 41... 














+ 
१ शः ष 144 
144४ 


+ 
॥ 





५ 
ौ ५ त ^ | | 4५ # 11 # 


५५/५१ 0 
(६ «1 श ५१।। 1 । 
५ 111, प \॥ 
५, | † ।). ९1९ ॥ # ५ ॥ "हि. ५॥  } १। ॥ 
+ |+ \ \ 


+ 
\+॥ 1४4 ।, 


४ 
॥ 
1७ ९ + १ 


0 ४ ॥ । 
४ 4 ५4 [1 0 # 
041 ५ ४4; ५ भी (4 (0 # । ५ 0 ५ ४ $ । 


प | {4 6 ४ 


¶ 4 

। १५6 ,॥ 4४ 1 ९५४ 

नि का 
| 1 


५७५ 


चोकम पनी पिलांनयवले । 
प्रहिरे इमरोग नगरमे घमते हए गामीअल अजहर ((141111] -\ 112५1) की मस. 
जिम पहुंखे किन्तु वह समय नमाजका होनेसे हम उसे न देख सके । यश्ांसे पूमकर 
हमरोग मुरिस्ताने कालौनमे पहुंचे । इसका निमाण सं वत १३४१ वि° मे प्रारम्भ हभ 
था भौर वि० १३५० में समाप्त हुजा-। इसमें तीन मकान है एक चिकित्सालय, एक 
मकबरा ओर एक मसजिद । कषम जाता ; है कि मुरिस्तान अर्थात्‌ चिकिल्सारयरे 
.; २५ 


[क 


पथिवी-प्रदद्िएा ) 


हर एक भ्याधिके लिये अलग अलग्‌ गृह थे । यष्टंपर चिकिहपा शास्त्र पाया जाता 
था ओर चिकिन्सा भी होती थी । खासकर यहांपर पागर्लोका इाज बडी अच्छी 
तरह होता था ¦ पागरोको सुरानेके लिये तीन उपाय निकाले गयेथे (१ मधुर 
गान ओर वाद्य (२) कथा (३) बदनका घीरे धीरे सुहराना ' 


यह जगदे अव बिलकुल बर्बाद हो गयी हे, दिह्धीकी भांति दूरे पूरे खंडरात 
यँ देख पडते है । मरजिदमे भी कोई विशेष व्रात उछ योग्य नहींदै। ष्टां 
मक परमे जाते ही मनुष्यकी आंखे स्वल जाती है! मुसलमान नृपतिद्रोने कितन। 
धन ओर समय अनेक कबरोपर खोया हे. यदह यह रेव इलाह । यह भवन वड़ा 
विद्याल हौ । इसके उपरका चिराल गुम्व्रज ४ वड़े स्तम्भो ओर ४ स्वरम्भोपर बना 
है, ये खम्भे जौर स्तम्भ मेनादइरके है अर्थात्‌ उषी पस्थरके जिसका सारनाधवात्सा 
सिहस्लम्भ दै किन्तु ये उससे बड़े ओर अधिकम है। इनपर भी उसी ्रकारकी 
उत्तम चमकदार चिक्नाहट है । यहां दोवारोपर गप) सुन्दर पञ्चीकारीके काम बयं 
किएक कको देखनेमे प्रण्टां लग जातेङहै) य्ह भी सच्चं जवाहिर ओर सीपका 
काम है । अभीतक फरोजे, नीलम. संगयज्ञव अओ? गन्य कीमत्ती पत्थरोंकी पच्चीकारी 
यहां वतं मान है । 

अब हम रोग गिरेडल पहुंचे। सिरे णक त्री जगह हे जहोपर एक 
पुराना किरा सखादीनका बनवाया हुजा विक्रमव ३बीं शताब्दीका अभीतक भग्ना- 





सिटेडलयुक्त काहिरः कः दृश्य 


वस्थामे पाया जाता है। इतीमे वीमे सुहम्मद्‌ भरीकी वनवायी हदे स्व त्रत 
संगमरमरकी मसजिद्‌ हे । य माभली पीत रमक नगमरमरकी है ओर भीतर रकड़ी 
^ + २६ 
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मी रंगकर रगायी गयी है । यह शतुफ बोक्षना परूनानी कारीगरके कुस्तुन्तुमियांके 
^ तरौ भमानिया"” के नकृशेषर बनी है । इसके मीनार बड़े ऊचे ह भौर हरसे काशीके 
माधवद्‌।सके धरहरेकी माति रोगोँको उुताते ह । दके भीतर एकं बहुत बडा 


१ क 9 
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मुम्मद्‌ अलीक मसजिद्क मतर दृश्य । 


सहन हे । सहटनके वीमे वज्ञ करनेकी जग रै । यहांसे मसनिदे मीनर जाना 
होता है । यह एक बड़ा आलीक्षान कमरा है जिसका गुभ्बज वैजण्टारैन तोरका मना 
हे ओह » विशार स्तम्भोपर खड़ा है । यहापर रोशनीका वहत वड़ा इन्तजाम हे । 
बड़े बड़े का भौर फातरुरुगे हे भौर छतसे रुटकती हुई सक्षम एक बहुत बहा 
मोहेका चक्कर बधा दे जिमेसे कईं सौ हंड्िया्पैँ आर कड कटके हे । इन सवम 


२.३ 


पृथिवी-प्रददक्िणा \ ) 


बिर्ली द्वारा रोशनी होती है। रमजान महीने यहाँ प्रतिदिन रोशनी होती हे । 
एक अगलमे मुहम्मद अरीकी कबर भीदहे। इस मसजिदके पीछे जानेखे सारे 
नगरका दय देख पड़ता ह । बहाये नगरकी शोभा बड़ी मनोष्ठर ओर मभोरम 
माम पडती है । 
यहाँ हमराग पुराना काहिरः देखने चरे । यहांपर खरीफा उमभरकरो बनक्रयी 
दुई पक मसजिद्‌ है । इसपरे एक सौसे अधिक संगमरमररे मो > मोरे खम्भेहै । कह! 
जाता हेकि ये काहिरःफे रोमन ओर वैजण्टादन मकान तोडकर यहां लाये 
गये हें । यषाँके सहनमें एक पुराना गहरा कु हे जिसे बारेमे यह किंवदन्ती 
हे कि यष मररेके कुरुस भीतर भीतरमिलाहे। यहांपर एक खम्भा है जिषमें 
-'अल्लाह ओर हजरत मुहग्मद्‌।दि'" का नाम हले रंगे हे । कहा जाता है क्रि 
ये नाम प्रक्रृतिने स्मयम्‌ र्हः ओर यह हजरत उमरे मोजज्ञेे मक्काशरीफसे 
यहां आ गय, रै । 
दन सच वन्तुजको देख कर हम लेग होटटको छोटे ओर आनका द्विन 
समप्त हुआ । मुहम्मद शुक्र आजे तन्ते व्रडे होदिध्ार ओर वुद्धिमान्‌ पुरूष 
माकम हु 1 


भिश्रिगरोका ज.तीय व्याहर , 


आज मिभ्रियोका जातीय त्योहार ''सम्मेनसीम'' हे । आज सारा फाहिरः चन्द 
हे । स स्त्री. पुरुष उत्तम उत्तम वस्त्राभूषणसे अरक्रन हो मदन ओर बागीचोमिं चले जा 
रहे हं । आज कोर भी घरमे बेडा नहीं देख पड़ता । सव सखोण प्रसन्न चत्त हैः । यह 
त्योहार हमारे वसन्तोत्छवका सा हे ' हमारा वतन्तोत्सव भन लुप्त होगयाहै 
किन्तु यह त्योहार जीवित ह । आज प्रकूतिने भी अपना वेष बदरा हे । चितकबरं 
रग बादरोको साडो पिन अपने यौवनक्री छटा दानिके लिये आज बह भी सज- 
धज कर निकली है । 


हम छोग भी सुत्रह ही नहा धो हिखियोपारिसका यात्राके लिये धरसे 
निकले । रेखपर सवार हो मतरिया जा पहु चे । वहति ' चक्र प्रायः \॥ मीर 
पर “मेरी' के बागोचेमे पंच । कहा जात। हे कि मेरीने पैलस्टादनसे भागकर 
भपने बध्चेके साथ यहां आकर विश्राम क्रियाथा। प्रहाँपर एक अंजोरकापेड रहै, 
उसी नीचे बह आकर बेटी थी । गोमन केथकिक ईसारयोके स्यि यह स्थान पित्र 
है । वे यष्टा आकर इस पेडको च्रमते है ओर इतरे तनेपर अपनः अप्रना नामङिखङहे, 
यपर एक कूप हे जिसके जरुषे यह बाग सीचा जाता हे । जनु) है कि बालक 
दी कशमातसे इसके जल मौीडा पने राको गयाहे। आपात प्राम 
पि खरे ह । ` | 
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| भिश्रदेश । 


यहेासे हमलोग हिलियोपाकिस ( प्रय्यं देवत ) का मन्दिर देखने चरे । 
र हानेके कारण हम लोग गदहोपर सजारदहो ल्ििवि। यहांकी जही पवन सरी 


ए, 
९ 





|ट्‌ालय।पपलसम गदु सतर 

हे । पौच सहत वपं वं यह एक विशार नगर था। यहैपर दर्यं दवताका बहुत 
च्ड़ा मन्दिर थ, इक्षी कारण यह नगर भी उसी *-हिरियोपाल्षिः कं नामत 
।वल्यात हं यहेंषपर क्रिसी समयमे बड़ः भारी व्दापीध्र। ओर कड़ी दर दूरसे 
विख्यात पण्डित विद्ाखाभ करने लिण आतये। ग्रनानका विश्यात चिदुनु. 
ओर नत्ववरेत्ता अफखातून (प्लेटो) य्होका विचयार्था था। यहांपर उपने १२ वपं 
अध्ययन क्रिया था हन्तु आज उप विहार नगर ओर मन्द्रिका नामोनिदान भी 
तराकी नहीं हे । पीले पीजे पे गेहे वेत हमे दिखाये गये आर यह व्रताया गश्राकि 
यहीं बह विख्यात नगर ओर मन्दिर था जहां संसारके बड ब्रडे विद्ठान्‌ ओर पराकमी 
नृपतिगण अपना माथा टेकते थे । जज यहां सिग्रार लोटते भोर लोडयां हू हू करती 
हैः । यहां नारद्‌ ओर तक्षशिर।ॐे समान चिन्हमी वाकी नहींरै। णक (टका 
गट्ष्टा दिशठ,कर हमें पुराने नगर ओर मन्दिरकी दीवषर बतायी गयी । यहूंपर 
५००० वषंका -युराना एक रू।ल म्र नाहटका स्तम्म खड़ा हे ओर यष्ट बतारहारै कि 
उसके साथी सब सो गये, केवल वही पुरानो सम्यताका स्मरण दिरखनेके लिये 
बच रहा हे। 

यह लाल भरे नारका स्तम्भ ६६ फुट ॐच हे। इसे ())1181. ओवरक 
कहते है । यह धोपहरा हे ओर अपर नोकदार हो गया ह । इसपर बड़ी कान्ति हं 
भोर चिडियोां इत्यादि तरह तरह चित्र इसपर खुदे हैं जो वास्तवमे -हाय- 

२६ 


पौथवी.प्रद्ततणा \ | 


रोग्िफिकः भाषामे उसका इतिहास हे । हसीका साथी एक ओर ओश्रङिस्क था जो 
१२वीं शताब्दी नक गडा भ्रा किन्तु अव उसका कहीं पता नहींहे। इनदूटे एटे 
मन्दिरोंको देखकर हमें दविर्छीके निकरस्थ पाण्डवोंका हस्तिनापुर याद्‌ आ गया शौर 
उम दूरे फटे किरेकी याद आतेषही ( जो दिल्लीके बाहर १२ मीलपर हे) अ।खौसे 
आप्र निकन्य प्रद्‌ 1 फिर हम ताग गदृहापर चदृकर रन्घरष्ट आर चर दिये। 


एक पुना विरवविद्यालय , 


तीसर पटर हम्‌ स्टोन “अ अजहर! देग्वने पिर गय । इसके भीतर धकं 
व्रहुत वडा सहन द ओर चारां ओर बड़ बडे विश्चाट दृालान दं । वक्री भर बहूतन 





श्रतु तेह क मग्पुजद्‌ 


च; वारहदरीदे जा मसजदर गमम विष्यान हं । सहन ओर मसजिदमे भिला- 
कर नीम पच्चीस हजार आदमी णक ताथ नमाज पड़ नक्ते हैं । यह मसजिद हजरत 
फानिभाका अआन्यादक रदुलाहो+। बनवायी हृष हं। संवत्‌ १०२७ विक्रमे इसे 
सुल्तान अन्द गुहजन बनवायाथा किन्तु सवते ६०४४विक्रमीमे सुल्तान अजीजने इमं 
णक वटू विश्ववियार्यकी नींव डारी। इख मकानमें ब्रहूत उररफेरहूषु है किन्तु इस 
समय यह वेमाद्ाह जसा मं अपर कह आवाह । दारानोमे दीवारके साथ 
काफी अलमारियां लगी है जिनमे कव्रतॐे दर्बोकी भाति छात्रोंकी पुस्तके आदि 
रस्वनेकी जगह हं । 

यह विश्वविद्यालय पुराने समयते अरबीकी पटा रा कन्द्र था किन्तु अव्र यह 
नपा नहीं रहा । यहपर अंगरेजोके आनेक पहि मान्‌ सादे सात सौ विद्यार्थी घे ओर 
३१० मालवी इन्दे पटाने भे, किन्तु कीजे यहांपर कात्रोकी पख्या स्म इ गयी 
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प्रानी कारिः, गेट दीप (ष्ट २८ 


। भमिश्रदर ) 


थी । संवत्‌ £ ६८ विम यहां २४.९५ १ वियाथीं ओर ५" ^ मोरवी श्रे । एक्‌ ण्कके णाप 
सेकड़ां लडके हमारे यहके मक्त अथवा पाटशारा ओकर भांति पटुतेभे | इस समय 
यहा पर " ७ वषंकी पाई है शिका निग्नटिवित विषयोमे होती 2. नह. सपः । 
वल्गा, मन्तिक अरुज्ञ कृफिया, अलजेवा, दिताव्. मुस्तन्याह, कन्वाम, फिकद, तफ- 
मीर इतिहास, भगत, आद्धि। यहा स्प्रय वकफते चर 1 जिमकी तारिक 
अय करीव ४३३,५००. सपगाद्वै, ओर इमे अतिरिक्त ५.० शोरिषां रोज मिलतो 
ह । रृहांपर वियाधियो षो भोजन टत्यादि सवमिर्ताहेओर कीफे पंडिततोकी) प।र- 
शाव्याको माति विद्याधियोंको यहीं रहना पटना दे । यहां निरुले हग वियाप्रिगोपे- 
से मिश्रके वजीर आज्ञम व अन्य राजकरमचारी दै। किन्तु अवग वड हीन अवस्थां 
दे । इसके पुनसन्धार करनेकी च्डी आवरयकना है ! किन्तु कर कौन ? नवीनमिश्र तो 
चिल्ासिता (णशोडणरत) में पड़ा हः उमे भोगवित्ाससे षी च्ुट्‌। नहीं । रटे परदेशी, 
उन्हं क्या पटी दहे करि फ़ज्ञन्यका सरद मोर नं ओर अपरनेहाथो अपने परमे कृल्हाद्ी 
मारे? यहांकी हालत देस्वक्रर मुके काशी पडत आर विद्यार्थी मसह याद आ गवे । 
हमन्टोग यरहांसे णके बार पिरि सिटेडलकी जरर व्ह । पिटिडल््म पर्टुच 
मुहम्मद्‌ अत्मीकी ममजिदे पीद्रे जाकर नगरकी शोभा देग्यी' फिर वांस 





सिटेइलक, प्रवर -दुर 


ग्र ुफका कुआ; देखने गये जहां जलेतवाने उन्हे" कैद किया शा } यह एक बहुत गहरा 
कुंभं ह ओर घूमकर चक्करदार रास्ता हसमें उतर जनेकाह किन्तु हमलोग बहुन 
नीचे नहीं उतरे । देखनेसे य पुराना तः अवश्य माकम होता हं किन्तु कितना 
पुराना हे यष्ट नहीं कहा जा-तकता, सम्भवतः किङ पानीके रिय बह गहरा क्प 


१ 


पृथिवी-श्रदद्ि। \ ] 


खोदा गया होग/ । यहांते सुक्षकत्तम पहाड़ी मी देष पडती है जहांपर रुहा जाता है 
किं तरहकी किश्ती व्रडे तफानमें खडी थी । यहांपर अनेक ओर चीजे" -भी देग्बनेकी 
है जिम्हं समय न रहनेके कारण मलोग न देख सके । 


मिश्र नाच । 


आजकी पव रात्रिं हलोग मिश्र देशीय नाच देखने गगरे धरे। ग्रह एक 

विलक्षण जगह हे, मै यह नहीं कह सकता कि पेसी जगह हमारे देशतें 
है ही नही, किन्तु मैने नहीं खी हे, यह काहिरः की दालमंडी एक वडा कमरा 
हे जिषे म्यूजिक हालः कहते है । यहांपर कई णक ठेते कमरे है, किन्तु हमलोग 
अरबी कमरेमे गये थ, ग्रनानी शादि नहीं । यह कमरा सब्र सजा ध।। एक ओर 
रगमच धा जिसपर एक वेडया, नीन समाजी तधा अर लोग तरै धे। हाल दुद्यकशाषे 
भरा थ। । वश्या कृ गा रही थी ओर खुद्चामदं कराती जाती थौ । बीच बीच बहरकी 
आवाज बुखन्द्‌ होती थौ । खो टोपी ओर छड़ी फकते भरे जिन्हं वह व्रटोर कर रग्वती - 
जाती थी! हालमें टेवुल च्गे थे जिनके चारों ओर भित्रगण केठकर कहव।, शशव 
तथा फर आदि खा पी रहे धे ओर बात वीत ता हँसी -मज्ार्‌ भी करते जतिषरे। 

यषां अन्य बहुतसी वेऽयाये' थींजो एक एक गोले जा ब्रैटती थीं ओर अपने 
हाच-माव तथा बातचीतपे रोगोक। रिभाना चाहती थीं । यहां जितनी अश्व्मयेलना 
थी उसका बयान करना किन हे । 

शोड़ी देरके बाद नाच शुरू हुजआ। नाचनेवारी ण्क युवती स्त्री घ्रा 
के ऊपर एक कोपको कुनीं ओर "खी पहिने हद थौ । पहिन।व। इस प्रक।रका 
था कि कमरके ऊपरका भाग खुल्या ही कहना चा्ियि। हाथ मंजीरा था । नाच 
भी विरक्षण था। कभी पेट, कभी कती, कभी कमर हिला हिल्ाषर विचित्र 
प्रकारसे बह नाचती रही । यह विलक्षण नृत्य देखकर हम लोग लर आपे । 
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लृकसरको यात्रा 


ञः ॥ ज ‡ कर त्य तण) क (न + ५ 
- ज प्रतः ल्ट हम भ चकेसरक । लिय रवाना हण । य्टीपर सिश्रफे 
पुराने विभवक़ चिन्ह सुरक्षिते) नह नक निगाह जानी श्री दोनों 
पह।डा तौचमं पोर प्रीले गेटुके खेत ही देख पडनेये ग्रा छदन घासे 
भग मैदान । जगह जगहपर नहरसे पानौ उरानेके लिये टकी लवौ शरी, 
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प्न निकालनेकी ठकुसै। 
कहीं कहीं जहोपर वालुकाराि °मिकू जाती धी व्टापर मन्दार व टेटीके पौषे 
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पुथिवी प्रद दिणा 1 ) 


भी टेख पड़ते थे। यर्हांकी करेली भिही ओर लेतोकी उपज देख आं शलोको बडा 
आनन्द होता था । देखते देखते णर बज गया । अब हम लोगोँने खानेका चचार 
किया । चेराराम महीदयके मुनीम ज्ञानचन्द्र महोदयने हमार भोजनकी सामभ्री 
अपने धरसे मेजी थी । आज पाच दिनके बाद्‌ अपने देशकी रोटी, आद ओर कैगनकी 
तरकारी स्वानेको भिल्धी । ब्रड़ी प्रसन्नतासे हम त्मेग भोजन करक सो रहे । चलते 
प्वलते रात्रिफे दस वजे हम टुकसर पहुंचे. रात्रिमे विण्टर पेरेस होटलमें 
विश्राम फिया । 

आज प्रातःकाल हम त्योग करनकमे अमन देवत्ताका विशार मंदिर देस्बने 
गये । इसकी चिशालताक; व्रयान करना मेरी श्क्िके बाहर हे। इसका सभ्प्रण 





णन देवनाक। ्वश्षाल पान्दुर्‌ आर पविन्र म्फील 
हाल जानने च्वि बडेकरेकी द्दरजिष्ट' नामक पुस्तक पटूनी चाश्िये जिसके 
२६५ यें पन्नेसे सका वर्णन प्रारम्भ होता है । यह करीब एक मौीलके 
पेरेमे है ओर इसका पहिला दर्वाज्ञा अब भी ३७० फुट चौड़ा हे जिसकी दीवार ४९ 
फुट मोटी ओर १४२ फुट ऊँची पस्थरकी बनी हें । हसे निकट आनेका रास्ता 
बडे चौडे पत्थरका है ओर रास्नेफे दोनों ओर भेडी विश्लाल भर्तियां बनी है । 
भीतर णक फरत्मंग ( २२० गज ) तक रास्ता चा गया है जिसके दोनों ओर 
बहूतसे छोटे बड़े मन्दिर, दव्मान, कमरे, कोौठरियां प्र तिया ओर खम्मे हे । ब्हुतसे 
भग्न मन्दिरोको देखता हुआ दशक जव प्रधान जगमोहनमें पहुंचता है तो समा- 
मण्डपरी विश्ारता उसको चक्ति करदेतीहै। इसका नाम ष्हादपौसराइक हाल 
है! , यह प्राचीन संसारकी सात विचित्र वस्तुओमसे एक है ¦ इस मण्डपकी 
चौड़ा ३३८ फुट ओः लम्बा १७० फुर है । , इसका श्षेलफल ६००० वगं गज्ञ 
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है । इसकी विशाख छत १३४ श्वम्भोपर खड़ी है जो १६ कतारेमे हे । इसी बोच- 
की दो कत।रोके खम्ने ओर खभ्भोसे अचेः म मे एक परत्यरफे नं है किन्तु 
अद्ध परिधि आकार फे ३॥ फुर मोटे भर ६५ फुट लम्बे पत्थे वने है । बौचकी 
दौ कतारोके खम्भे ३३ फुटसे अविक मरे है, छः आदमो हाथ पौमाकर खडे ह्य त 
उनकी गोदे ये खम्भेजा सक्ते हैः! उनकी उचा ६९ फुट दे, बाकी १२२ खम्मे 
४२॥ फुट ऊचे ओर २७॥ फुट मपे हें । 


हन खभ्मां ओर दीवारोपर अनेक प्रकारके चित्र बने है । कही खेली हो रही र, 
कहीं गाय वैल है, कहीं दूध दुहा जा रहा है. वहीं भोजन वनतः है, कहं जहाज ब्रन 
रहः हे, कहीं दरया पार ज्िाजारदाहे, कहीं देत्राराघना इ्वारही है, कहीं वलिचद्‌ 
रही है कही मस्ययुद्ध हो रहा है, कहीं तीर बरछेनेवरेरियांका मुङावया हो रहा टै, कहीं 
तलवार चछ रही है, कहीं रा+यामिवेक्‌ दो रहा है, कहो पालकी, कहीं रथ. कहीं घ्रोडे. 
कहीं उट है, कीं कहं नहरपर पुर वरंघाहे, लारनो हुई सेनाको मगवानोके लि 
पुरोहित रोग खड़े है, इत्यादि तरह तरहकी चित्रकारौ हे । 


थोटेमे यों कहना उचित्त हे क्रि मनुभ्यफ़े जोवनपें जिन जिन वस्तुक आव- 
क्यकलता होती है याजोजो घटनारणै होनी हे सरके चित्र यहां है। हम न्लोप् चार 
धरे इृधरसे उधर ध्म धुम कर देष्वते रहें} अन्ते थककर घर चले आये। णेसी 
विप्रा पुरातन सामग्री कट्रीं ओर देग्वनेको मिखेगी यान इनमें मन्दरेहदै। यह 
मस्दिर २५०० वर्पोका पुराना ट । यह फरञउन वंशकर रामे द्वितीयका वनवायः 


दुभा हे । 


सायंकाल ल्दुकसरफे मन्दिरको देख र्दे। वहमौी इनी प्रकारका र किन्तु 
इमपे छोटा । आजका दिन इन्हीं मन्दिर सरमे समाप्नहो गवा। 
% ९ & 


पुरानी क्रं । 


आज प्रातःकाल हम लोग नीर नदीके वाम तटपर फरञर्ाकी कवं दस्बने 
नमे । भोजनी सामम्री साथतेरेलो थी। नीलका वाम तट कासे भराहे। 
नीरे परे किनारेके पहाडकरा दामन वरोफ़ छत्तेको भागि कसि भरा दुभा है । ज्िन्तु 
अभी सव कवः साफ नहीं हु ह । 

म्र कनं विक्रमे ५४८३ वष॑तृर्वये फरञ्नोकी ५८ वी व्रंशावन्टीस बननी 
प्रारम्भ हदयी । हम लोगानि इनमेषे दोको परवा । एुक --रामवे तृतीय की ओर 
दूरी '“"अमनोफिस'' की । 


यहा पटुंवनेका रास्ता बड़ा खराव हे । पिरे णक मी्ट बल पार करनी 
होती है, फिर रीबिप्रा पहाङकी वीस हो फर गस ॥ रपरो स ५ । 
ताहे। दो च।१ वपं परव निवरा गद्हंके दूसरा सवाराका 

यह बिकुल पथरीला रास्ता हे | द 


२५ 


पृथिवी प्रदाक्तेणा  ] 


गुज्रे यहा नहीं थी किन्तु अव बालगाडी। चली जाती हे। 

मरे कव पहाडके परे द्वामनमें इस कारण बनायी गयी धों जिससे यां कोः 
जान सके | इन कन्नोंके बनानेके दो प्रधान कारण ये, एकतो बनाने वालाक। यह धारणा 
कि सुदो बहुतत्ती चीजोकी आवरयकता परती हे ओर शरीरको नाश होनेते ब्रचाना 
उचत है, दुषरे यह भी खयारथा करि कोटं उनका पता नजानले । इन्हीं कारणोस वर 
इतनी उत्तम बनायी जानेपर भी इस प्रकार च्िपाय्र। ययी थों। 

हम रोग रामसे तृतीयक क्र देखने चमे। पदाडके भीतर रोद २५ गज् 
चङे गये । ८ यह जान लेना च।हिये कि यह सवर मिदटीमे ठका था। इसका पता 
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रामर तताय कृत 
केसे चत्या यह खोजनेवारोकी तारीफ है। पतातो इन सत्रका मिश्रियोनेही 
त्गाया है किन्तु मरे विषयात हैः विदेदवियोफे नामस! हमा देशम भी पेमाहः 
होता रै । इम्े कोड चिन्ताकी बाते नहीं हे । ) इसफे उपरान्त यहां एक पत्थर 
की चौग्बट ओर वाज्का दरवाज्ञा मिलता हे । अक्र जाप उसके भीतर धुय, ब्रीस 
कदमके बाददो कोटरियां भिलती हैँ । फिर आगे बद्टिये, प्रायः +° कदेमके बाद 
{कर आड कोरिया मिलती हे । पिर आगे बद्िये तो रास्ताबन्द है । अत्र यासे "गि 
लटौरिशर, थोड़ी दूर आनेके बाद दाहिनी भोर रास्ता है । फिर आगे जाकर बार ओर 
परमि भौर आगे चलिये तो पक बड़ा कमता मिता हे । इसके आगे फिर उससे भी बड़ा 


कक =" --- ^~ ~ ~~ म्‌ पामि जका 


।बालृगाडी माभरूली ४ पहिया गाई होती दहै किन्तु पियो ६.५ ईच चौष्ी हाल चद्ी 
गतौ 2 जिसकं कारगा वह बाबू कम घमतीदटे। यहदा चढ़ि म्वानी जातीह।हम नाग 
दमी प्र चदकर ग्य | * 


२६ 


[ (शश्र रैर । 
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कमरा ओरं बगलमे कोटरी. फिर आगे दो कपर. इसके बाद वडा कमरा जिसमे चार 
बड़े खम्मे है, दमक पीठ नीन.काठरिषां दै जिनमें केः है । यदा चार भोर कोटरियां ह। 
हन उपर कहे हुणु सष कमरों वपवीरं है. किन्तु खम्मे वाली कोरी 
रगीन तमवीरांवे भरीहे। मादमहोता हे कि चित्रकारने भभा काम समाप्त किय) 
हे । यरहांपर भौ विलक्षण वलक्चषण तनवीरे है । छत आकाल्ञका मानि नीली व्रनी 
हं आर उसपर ताराका जाकार सफेद बनाया गया) खम्भोपर राजा प्रजा करने 
देख पड़ने है । सयेकी तसवीर तथा रथ ओर नावम वनी है ओर पुराने मिश्र 
अक्षरामे इतिदहासकी तथा अन्य ब्रातं भी चिखी है । इस आग्विरा करोठरीे 
रामसे तृतीयका शव रखा टे! ग्रहणक प्रकारक मसारेवे रोक क्िग्रा गयारे। 
हम लोग निकट जाकर इसे न देव सके । व्रगलकी कासं तीन शन भार रभे ह्रे । 
दोक बड़ ब्रडे वाल ह जिनयैवे स्त्रियो ज्ञात होते हें । इन्दे हमरोग निकट 
द्र सके । इनका परर कोटकर अतट इन्यादि निकाल कर अलग बर्तनामें रक्ष्या दे 
हन दराचोाको "ममी क्रहतेद। य इस प्रकारका जपधियास रक क्रिय गप्र 
कि आज ३--२॥ सहस्र वमिं भी बर सह्‌ नहीं । हङियां गली नहा, अभीतक यमदा 
ओर बराल मा मज्द हैः । बहुत यत्न करनेपर भी इम वाका पना नही रगा 
यहांसि हम लग ` देरन्य ब्रहरीः' का मन्द्र दष; चल | प्रहाटक। प्रम ष 
दस तरफ़ आय, तत्र भन्द्रिके पास पहूंच-। यह मन्दिर नन खण्डा पहाड़ कटकम्‌ 
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दुरल्‌ बुरर्ा पन्दट्रर 
बरना >| इते ` हतसेपस्मट” रानीनै जो रतमोचिम ३ की भगिनी ओर परत्ना भी 
ॐ 9 क श | ति ध । = ह ॥ 
थी, बनवाया शा । यह मन्दिर जमन देवताका ग । इसमं व्रहुतसी नसवर दम्ब 
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यरोग्यहे। कहा जाता हे जि रानीने जन्मभर जल नहीं पिया था । वह गोस्तनसे गोदग्ध 
पीती थी । उसकी भी मतिं यहां बरनी हे। यह स्र देखते भारते हमरोग अत्यन्त 
थक गयं आर विश्राप्रमवनमे ज भोजन करकेवितम किया । यप्ंसे हम लोग किर 
हट्टे खोट आगर । 


श्मसुकान नगर 


आज सवरेरकां गाड़ीसे ^असुवान'' चङे । यहां मध्य्राद्रोपरान्त पटच । यष 
जगह नख रपीपर ह भौर व्री मनोहर यों कहना चाहिये रि यह मिन्रका 
अन्तिम स्थान हे । यहांपर्‌ प्रायः अरत्र ओर लिबिया पहाड़ी भि जाती द्र ओर 
इसीके वीच होकर पौर नदरी आयी है। 

हमार होते सामने अरफेण्टाइन पहाडी नदीके बीचतें दै । उम, सुन्दर 
सुन्दर गृह बनें । दम त्लोग उसकी प्रदक्षिणा करने चरे । यहां नदीम - इ सुन्दर मन्दर 
काले पटाटुफ अनक टके जलफे ब्राहर निकटे हण गदरीकी शोभा बहनि है 
आर साधी साय नदौप्रं चटना कटिन ओर भयप्रद वनात है । जवतक सन्ध्या नहीं 
हु* थी, हम लोग आनन्द मनाने चले गये किन्नु सयं इत्र जानेफे उपर.न्त हवा 
अन्यन्त तेजीते बहने सखे अर हमको भय लगने लगा । निदःमे हम रोप नाव्रपरका 
पाट उतरवा र डांडपर परि पी न्टौट आवे। 

हाश््सडइत चछर द्रीपकी शोभा देनेही योग्यदह। सारा द्रप चञ्जरक 
पडते हरा-भराट। यहांपर नीलफे जले च्दाव-उतरावकरे नापनेका व्रहुन 
पुराना यन्त्रवनादह। इसकी दरिया पार ल्िवि्राका पाड ब्रालुकाराशिस 
भरा ह । जधतक टृष्टि जानौ ह स्वण्रेणुका ही दख पडती हं । प्रानःकाल जव 
सय भगवानकी 1.२9“ इपर पड़ती हः तवतो इस प्रकार चमकती कि घण्टा 
वहांसे हरनेका ज। नहं चाहता । यहांका जलवायु क्षयरागवानाऊ चन्ये वड़ा 
उपप्रोगो हे। श्र तपसे ब्रहुत राग) यहां अतदहैः। 

आज प्रातःकाल हम रोग कटरेच्ट देखने चले किन्तु र करट जानक कारण वहां 

दस समथ नजा सफ़े । अब्रहमलीग ग्रनादट पत्थरकी खान देग्बने चले जहांसं बड़े 
बडे ओआब्चिस्क, समाधिकुण्ड तथा सू्तिंयोके च्य पन्थर आतेभध्रे। यह वहा पत्थर 
हे जिपक्रा सारनाथवाला सिह-स्तम्भ हं । यहांसे ही सच स्थानकं लिये भिश्रमे 
ये पत्थर गये हें । यहांपर णक ओआंबरिस्छ अधरा वनापडादह। न जाने म्या यद 
यहोपरर छ)ड दिया गया ह । यह ९२ फुट खम्बा ओर १०॥ फु चोडा हे । यहां 
जगह जगहपर यह दिग्बायी पडता हे कि पुराने समयम यहांँपर बहुत कायंहुण दै 

यांस हम बल्यो संगमरमरकी खान देखने गये । यह भी बडी विज्ञाल ओर 
सुन्दर थी । सारे भिश्च दकम यर्हीसे संगमरमर जाता हे, य्टाका संगमरमर उनम 


जातिक्ा रे जैसा हमारे ताजौमे ल्ग हे) 
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रास्तेमं हमें विशरीण ग्राम भिरा जिसमें पुराने मिश्री लोग, जो फररनकं 
वंशज है, रहते हँ । ये षावरे ओर वड़े हट कट हे । इने वार म्बे ओर विचित्र 
प्रकारके घुघरारे हे, 
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वमराणा म्रामक निवास 
नील नदीका घोषि । 


यहांसे लीरनेके उपरान्त हम लोग मध्याह्नकौी गाड़ीमे फाडरखीका मन्दिर 
ओर नील नदीका बांध देखने चल । आपे घण्टेमे हम लोग शेखाट स्टेशनपर पटुत 
गये, यरहांसे नावपर चटृकर रवाना दुष्‌ । बीचमें अलकस्क टाप च मन्दिर मिला । इसे 
देखनेके लिये हमलोग नहीं उतरे । यह भी ओर मन्दिरिकी भाति है । यदहावे 
सम्बन्ध रखनेवाली, प्रं मियोकी एक कथा हे । जिन्हें वह पदठ्नी हो वे बडेकरके मिश्रा 
३६४ वां पृष्ठ रेखे । यहांसे होते हुए हमलोग नीलके बघपर पहुंच गये । यह बांध 
समारमे सबसे बहा बांध हे । बांध ँधनेके प्रवं नीट नदीकापानी गभियोमि सख 
जाता था. हमसे कृषिको नुकसान पहुंचता था। इक्त कारण बाध संवत्‌ १९५१ १९५८ वाधा 
गया । यह असुवानका बाघ बहुत बडा हे । इसके बननेके बाद गभियोमिं पांच राख पकड 


२६ 


पथिवी प्रदक्षिणा, ] 


जमीन अधिक जोती वोयी जाने लगी ओर इससे करीब २२॥ करोड रुपये फायदा 
बदु गया । चह बांघ ग्र नाष्टका बना है ओर नदीके आरपार २१५० गज रम्बा हे । 
पिरे यह १२० फुट नींचसे ॐचा बना था । इतकी गोटा उपर २३ फुट थी अर 
नवके पास ९८ फुट । सवत्‌ १९६३ -६८ मेँ इसकी ॐचादईं आर मोटाई १६। फुट बदा 
ढी गयी । इस कारण यषां भश ब्र २४ ००००००० वन मीटर ( पहर ६ ८००००००० 
घन मीटर था ) जर रुका रहत! है । 
जश्र यह कीर भर जाती हे तत्र हषकी गहरा ८८ फीट होती है । इसमें ५८० दुरषाज 

है, १४० नीचे ओर ४० ऊपर । ऊपरवालोसे जरूरतसे अधिक पानी बह जाता हे । इसे 
निर्माणमें ७१३५५००० रूपये व्यय हुआ है । इसके परिम शिनारेपर एक नहर है जिसके 
्रारा नीचेसे ऊपर नाव इत्यादि ज। सकती है । इसमे चार फाटक लगे हैः जिनके 
द्वारा पानी घट। बढ़ाकर नाव चयी उतारी जाती हे। न।चे ओर ऊपरकी सतद्मे 
७५ फुटका फक है । अनुमान कीजिये कि नावको उपरसे नीचे जाना है तौ 
पिरे पहिला दरवाज्‌। खोला जता हे ओर नाव भीतर कर ली जाती हे । अवर यह 
दरवाजा बन्द कर दिया जाता है आर दुसरा दरवाजा धौरे धीरे खोखा जाता है । जव 
पानीकी सतह घट कर भीतर बाहर षराबरह)। ज।तौ हे तब दरवाज्‌ प्रा खोर्कर 
नाव बाहर निकाल दी जती हे। इसी प्रकार चरां दरवाजे लंघने पडते । हम 
त्मोगोने भी पक दरवाजा इसी प्रकार खंघाथा। 

यांसि अक्तुचानतककी यात्रा हमलोगाने नावपर कौ । नदीके दोनों [किनारोंकी 
शोभाका वणान करनेके लिये कविकी रेखनीकी अवश्यकता हे । कहीं ऊ चे पाड. कही 
स्वणं भूषित बाटुकाशश्लि, कहीं तरकपिक, कहीं सार ष, कहां ` पनहुबकी दिख'यं 
दी । सारश्च तीन घण्टे तक हनलोग प्रकृतिको शोभा देखनेमें ही मग्न रहे । 

धीरे धौरं हमलाग असुवान पहुंचे ओर नि्याक्रिय।से निपट नींदमें निमग्ने 
होगये । 
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सातं परिष्छेद | 
काटिरःकी लोटली याच्ना । 


तः समीरके र्गनेसे हमारी निद्राका भङ्गः हुभ।। हम लोग हाथ महो 
निल्यक्रियामे निष्ट काहिरः रोटनेका प्रबन्ध करने रगे । कुर भोजन 
कर स्वया, किर चृ सामान साथमे टेकर यहांघे प्रस्थान किया । 
दिनभर उसी पचि नीट नदीफ किनार किनारे चरे नानेरे उपरान्त 
सन्ध्याके निकट हम लोग लुकसर पहुचे। यहां स्टेशनपर ही निन्यक्रिया- 
से निपट कर ओर कुछ भोजन कर गेलपर सवार ह ओर रेन हमे रु भागी) 
जिस रास्तेखे हमारी रेट जा रही थी रसे सिश्रकी धारी कहना चाहिय । 
हम सीधे उत्तरकी जोर जारहेधे। हमार दक्षिण ओर अरबकी ओर बाई ओर 
त्बि्ाकी पहाडियां थीं! सन्ध्याहो गयी धी किन्नु ट्त्रिया पहाडीरे पीरकी 
प्रकाण्ड बाल्ुकारादिपर अभी स्रयंको सुनदरो ररिमि पड़ रषहोथी। पयं हमारी 
जंखोसे ओकररुथा। टचिया पहादीके पीक मरुभूमिको भी हम नहं देख 
सकते थे किन्तु सृयेकी ।करस्पाकं पडनेसे जा आमाः सुन्दर सुनहन्ती बाहे 
टक्तर खा परशिचमके आकाराको प्रकटित कर रह। थी वह अकथनीय था। स्ल- 
गाड्ीका बेतहाश दौडते चरे जाना, सामने सुन्दर हरेभरे खतोंका द्विखना. 
उनके खाद फाञॐे पेड, मेते पिरे नील दवेतजलकी रेषा, काञफे पे उप- 
रान्त अचे ऊचे खन्ञरके पेड, उनके पीछे पहाड़, पहाड़कं इस ओर कमबेशी अन्धकार 
किन्तु पषहाडके पीछे गगनमण्डल्य सुनहर रगमें रंगा इुजा-यह दृश्य ण्सी क्ोभा द 
रहा था कि चित्त खोंचे रेता था। 
थोड़ी देर तक हम यह शोभाः देखते रहे ओर विचार करने रहे करि है राम यदि 
हम कवि णा चिकार होते तो यह हदयम्राही द्र्य र्वीँचक्रर अपने भाह्याके 
चिक्ताकष्णका यत्न करते । पहाडके ऊपर नजर जाते हा क्या देखते है कि 
निङ्गा-देवीने रवेतक्िरीर धारण किया । सुर्के एेसे पतर द्वितीयके चन्दमाका दश्ञेन 
हुआ किन्तु मेने कमी अपने देशम इतना पतत्मा ओर सुन्दर चाद नहीं देखा था । 
मैने अपना पन्चाङ्ग निकाला सो देखा कि आज वैशाख सुक्ल प्रनिपदा है। चक्रित 
हआ कि प्रतिपदाको चन्द्रदशेन कैसे सम्भव हभ ! मैं इसी फिक्र इथाथा कि मेर 
साथी पण्डितव्गने मेरी शङ्धाका समाधान किया किं आपके इस पल्चाङ्गकी 
प्रतिपदाका समय ३ बजेके पव हो गया । हम अपने देशसे बहुन परशिचिपर जा गतर 
इससै यह सभ्मव है कि चाँदका दान शीघ्रहुभआ षो । मै अ्योतिष मही जानता, 
सपे रहा । 
४५५५ अधिक हो गयी थी, भोजन कर हम सो गये। १२ ग्रजे एक पुदषने 
आकर जगाया भौर कुछ का । मेने अरबी नहीं समक किन्तु उसका यह अभिप्राय 
सम गय कि चह टिकट देखना” चाहता है । मैं क्कु ज्छा जोर पिट लेट न 
{किःनु उसने भी माना । दो तीन वफेशी उटातैदीके बदु सुभः पना बेग खोरुकर उस 


= ४९ 


पु्थिवी-प्रददधिर। \ ] 


रिकट दिखाना ही पड़ा) इसी भाति रात्रिम फिर एक वारे !टकटके किये उडाया 
गया । जिक्तासासे माकम हुभा कि यहाँ विना टिकट बहुत छोर चला करते है 
इसी क्ये यह देखभाल हे । 


एक हम्माममा श्रनुभवे । 


प्रातःकार काहिरः पहुंचे । अपने शोटरमे आकर निस्यक्रियासे निपर हम 
हम्मामर्मे नहानेके लिये घरसे बाहर हुष। हम्भामका वाह्य दृदयं भी 
ठीक नहीं था किन्तु मैने उसे दैखनेकी ही ठनी थी। सेरा कपड़ा उतरा 
गया, सुभे एकार द्ुगी पहिननेको मिरी, साधी पक बड़ी तोयः ओदने 
को ओर काटे पौले(देहाती खड्ाॐँ )पहिननेको दिये गये। मँ उस कमरेसे दूसरे कमरेमें 
पहुल्ाया गया जिसका फां सरामरमरका धा । छतमें रगे अनेक शीङ द्वारा भ्रकाडा 
जा रष्ा था । यह कमरा माफ भरा, गमं था । पिरे तो मेरा दुम घुर खगा किन्तु 
साहस कर मेँ द्रे कमरेमे गया । यह ओर भी भाफसे गमं था । यद्मोपर अरत 
नौकरोने सुकसे कुछ कषा जिसका मतलव मैने यह सममा कि एक कुण्डर्मे ज। उस 
कमरेमे था कूद पडो । भने कदं बार उससे पृछा कि उसमे कतिना पानीहै किन्तु 
नतो वह मेरी बात समता था ओौरन मै उसकी। सवैर, थोड़ी देर खड़े र्नेके 
उपरान्त मैने उस कुण्डम उतरनेकी तैयारी की। वह बड़ा गन्द्ाथा तथापि 
उक्षमें उतर ही पडा । पानी कवल छाती तक धा। वष्टासि निकाल वह मुभे फिर पिष 
कमरेभं रुपया ओर एक चौतरेपर रै ठाया जिसके बौचमें एक बड़े गमं पानीका फुष्टारा 
खरु रहा था । उस्मेसे पानी निकार निकार एक यरी दारा मेरा जरीर उसने धीरे २ 
रशडना प्रारम्भ किया ओौर मैलकी वत्तियां निकाल निकाल मुभे दिखाने णा । यदि 
उसी अकार वह देर तक मरता तो शायद्‌ सारे श्षरीरका मैल दूर टो जाता किन्तु एेला 
न कर वष्ट सुकते प्शने लगा कि तुम्दे छुरा चाहिये क्या ?' मैने "न्ह" का सकेत किया। 
तब वह सुभे दूसरे कमरमे रे गया ओर चौतरेपर जटा सश्र साइन रगा उष्षने किसी 
रके बडे सुऽजेसे मेरा बदन मलकर साफ कर दिया । उसने यह मीचाष्टाकिमै 
बिङकुकरू धस्त त्याग दू किन्तु मने पेस। नहो कियाःतब व वहासि निकल गया ओर 
पदै गिराता गथा । उत समय ओने अच्छी तश्ह स्नान कर लिया किन्तु तबीयत डुद्ध 
नहीं दुई, कारण कि जिल कट)रेले पानी उठाकर नहाना होता था बह अत्यन्त गन्दा 
भा । वहसे जव यै निकल। तो पासके कड कमरों अनेक पुरुषोको विलङ्कुरः नग्ना 
त्थमे हाते देखा; इनको न तो भापलके कोगोते रभ्जा भौ जोर न सुकसे ही, 
क 
अव कहे तोरियोसे रुपेटकर मै बाहर लाथ, गया जोर थ)डुी देर पदे रटने 
उपरान्त हहे पदिननेकी जाता मिली 1 सुक बन यदम्मद शुक्री महाक्षमसे जो भेर 
वंक ते शात्‌ दुमा कि याकि शोगं प्रदशिगोको सुब हटना चाइते है, इससे यशां 
दशके शुषे हरर साथ भना उचित मही है । मेरी आन तो दस 
प १४) ङे वैरकरं है देकर छट मथी, गह! तो वह २०); २५) अुश्षसे छे केतः 
रीर इ कवत हनि करता ती सौ तारक भ ता! | 
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यसि हम लोग पक पुरतककी दू कानपर गपरे । मेने वहां से बहुतसे चित्र भौर 
पुस्तक इत्यादि भिश्र देशक सम्बन्धे खरीदी । रजो कृ खेना देना थारे टरेकरं 
मे अपने देशौ बन्धु चेताराम महोद्यकी दूकानपर गया ; वहाते होरे सौद आया 
भौर भोजन कर सुचित्त हुआ । 

सन्ध्याको मेँ एक मिश्री बन्धुसे मिलने गया । आप यहाँ एक ५.ब११ ह ओर 
वड़े प्रतिष्टित हैः । भप हम लोगोसे बड़े उत्म्राहकफे साथ मिरे ओर हमारी बड़ी खातिर 
कौ । आप भारतः व्ररेभें कुछ जान दैः ओर अधिक जननेकी बड़ी इच्छा रने हँ । आप 
वड़े सञ्जन है । सुभे भापसे यह जानकर दुः हुजाकि हमारे देशी मुमल्मान माई 
भी मिश्रके बारेमे कु अधिक नहीं जानने, न मिश्री माद ही जाननेङ्कै कि मारते 
मुगरकमान बन्धु क्षया कररहेहै। यहां नकक्रि उन लोगोको अरीगद्‌ कारेन ओर 
मुकरुमान त्िडवविद्याल्यका भौ व्र्तानन नहीं मक्मदे। आन रात्रिकों ओर कछ 
नह हु । | 


जगत्‌ व्रिख्यात पपराग्स्तरूप | 


भाज प्रातःकाल ही हम लोग नहा घो कर "पिरासमिट'"(पापाणस्त्रप)देखने चसे। 
यह जगह गहरसे बाहर प्रायः १२ मीरकी दुरीपर है किन्तु ट़मगाद़ी सहां तक जाती 
दे । मागंकरी बादर ओरनील नदी ओर उक्षो न्रे पड्नी है ओर द्चिण ओर जीव 
विद्या भरं वनस्पतिविद्य) -सम्बन्धौ उयान हें टामकर) नडकके साथ साध ष्क अ।र 
मामन घोड।-गाड़ीकी सक हे जिपषके दोनो ओर बड़ी सुन्द्रतावे वृक्ष ल्गेदै। ये 
द्‌नन निकट निक्रर है कि रास्तेके अपर बन्दर छाया करने हैः । यह बड़ाही मनोहर 
दरभ्यटै। 

अत्र हम लोग भीमकाय णीजाक्रं पिरामिडके निकट पहुंच गये । दाम द्टेशनसे 
अमी आध मीनपर है नत्र भी इसका गगनचुभ्नी माथा ओर साथही इसका 
विज्ञाय अंग दूरसे ष्टी देरव पड़ने ल्गा। देख तो यह काहिरम्पेही पडता हे किन्तु यहां - 
स इसकी मोरी मोटी््ट भी दिग्बायी देनेलगींजोरेण्फुट ठंत्री ४ फुटचाड़ो भर करीब 
५ फुट मोटी दैः । प्रस्येकका वज्ञ बारह मनका है । अध्यापक भलिंडतं पेन्रीके मतसे 
इम पिरामिडमे पत्थरोके पेसे २२ खाख टुकड़े लगे होगे ¦ 

मेरी बुद्धिम यह आत। हे कि हिरोडोटमने इसक' जो बयान चिंकमङे ३९४ 
वं एवं द्विया था वह आपको बड़ा प्रिय रगेशा। में यहां उसका अनुवाद दे देतह । 

दिरोडोरसे कथनानुसार इम पिरामिडके बननेमे कोर तीस वषं लगैहैः' 
हनने दिनो तक एक लाख मनुप्योने प्रति वपं तीन मास वरावर दमपर काय किया। 
इष्क) गगनभेदी ङँ चारं ओर भोमकाय म्प्रलतासे मनुष्यकी बुद्धि चकित हो जाती 
हे किन्तु जब यह माकम होता है किये पत्थर सकट कसको दररीमे लाये गये ह 
तत्तो आश्चथ्णका कृ ठिकाना ही नहीं रहताहं ओर मानववुद्धि फरञनोांकी 
ताकतक। पता लगाने चलकर अ चम्पके मागरमं गोरे गामे लगती है । 

पिरे इन मज्ञदूराको नील नदीके नरस जहाँपर पहाइसे कंटे हुणु पत्थर 
नाव द्वारा आकर उतरतघ्रे पिरमिडकौी भृमितक पत्थरोके खानेके लिये पत्थरका 


* (1. 


पुथिवी-प्रद कषिणाः। ] 


सडक बनानी पड़ी थी क्यो ग्रह जगह जरहाँपर पिरामिड है रेगिस्तानहै। यह 
सडक १०१५ गज लम्बी १० गज च।ङी ओर कीं कीं ८६ गज्ञ ऊँची नीची हे। 
इसमे सब पत्थर चिकन करके रगाये गये ग्रे जिनपर मूनियां भी खुदी शथीं। इस 
सड़कका कुक पता जब भ) मिरु जात। हे । इम सड़क आर उन क।ररियांऊ बनानेमें 
जिनमे राजदाव ओर प्रेतके कामकी वस्नेण ` रक््वी गयी थीं दख वपं तग गये । पिरा- 
भिडमे बीस वपं रगे | 
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पापागुस्तृपपम चदृरटेर 
हिरोडोरसकं खेखानुमार टमी णक, एकः गुना ८२८ फुर स्म्बी धी आर 
उचा भी इतनी हौ 'न। हिरोडोटमक कथरनानुसार केवर मज्दूरोकौी चवरैनीमे 
अथि गाजर, च्य'ज, रहसुन धं ~ २, + ५८००) रुपये व्यय हूण । इस अनुमाने अनु. 


(1. 


| मिश्र देश । 


सारतो कुल कितना ध्यय हुजा होगा इसका अन्दज्ञा लगाना ब्रडा कठिन हे) 
किन्तु जाघुनिक सिश्रतत्ववेत्ता यह अनुमान नहीं मानते। 

आधुनिक खोजके अनुसर इसक। वत्तान्त यों हे. यह भीमकाय 
पिरामिड चतुभुजपर स्तृपको नाईंˆ बना हे । ऊपर जाकर यह एक अनीकी भांति 
हो जाता है । इसकी भुजाओंकी रम्बा ५४६ फुट ह किन्तु पर्वे ७५६ फुट थी । 
१० फुटकी कमी पलस्तर उखड़ जानेसे हो गयी है । इसकी उच हस समय ४५, 
फुट हे किन्तु पिरे ४८१ थी । हर एक ढाल किनकी उंचाई ५६८ फुट दै, पदि 

ह ६१> फुट थी । इसके ढालुणु किनारे १ -५०“ कं कोग प्रथिवीते भीतरी ओर 

बनाते दँ । समच स्त्पका घनल दस स~य ३०८५७००० धनगे ठे) इसका त्रपरर 
५३ कड हे । 

इसे देखकर मनुष्यकी वुद्धि चक्रमे आ जानी दै । जिन सामर्पनारी पुरुषान 
टतने बड़े बटु कायं केवल अपनी दड््यों फ सुरक्षिन रखनेके लिमरे किये उन्होने अपने 
गरीरके सुखके चिथ क्या न किया हागा । 

कहां ह आज वे फरञ्न जिनकी हङ्ियां इन भीमकाय स्त्रपोमेंसे निकालकर 
जनायतवयराथ रस्ष्बी हुई हे, नार जज पांच हजार वपं वीत जनेर्‌ भी जिनके खनक 
दाव दख देखकर चकित हाना पड़ना यद्धि जज उने फिर जीव आ जाय तौ उन्द् 
मादरम दो क्रि सप्नारमे क्रिलिना परिवत्तनदहा ग्राह र भव उनकी पया अवस्थाह। 
ण्क दिन संत।रकी सत्र जातिश्रा अर व्यज्छियाका व्ही हन्द हाना ह । कोटरं अपनी 
क्तप्र न इतराय. आजकं रक्तिशान्यी ज. निया करट मिदटामं समिर जयेगी अर्‌ 
उन पुरानं गरव देखकर भविष्यत लोगणेसदह्ी हसेगे, जैसे जआज इन मिश्रियोका 
दम्यकर हम ओर आपदहसतेदहें। संसारम वहा जानि जीविनरहेगी जो दूमरोफे स्यि 
जीती ह । 

हे भारत -निवासिप्रा ! क्या तुम्हारा ग्रह दावा मव्यह? यदि सत्यहो तो इतका 
प्रमागु दा उदा, जागो प्रभात गया ' संसार तुम्हारी आर दरेम्ब रह! है। नुम 
ससारको बह सदेशा दो जिचक स्थयित्ुम सदाच जीविन हा ओर सवदा जीविन 
रहना चाहते हो । जीविन शत्िकि। प्रमागण मुदं नहा दैन किन्तु जीवितलरोगह। दत 
दर । त॒म संक्रमं यदि सच्चाईके दूत बननानाहवेहो तो दिलादं छटा. पनी आगु 
निक नींद हरा द्र ओर दुसरोको उपदा उेनेकी शक्ति ओर नघ्नता ग्रहण करा । 

हम न्माग यहां गदहापर चडकरे आय भ, फिर उन्हींपर चदुकर अगे वरद ) 
गरहस निक्रर ह! णक वड़े पत्थरका णक पशु बनायाहुता खड़ाहे जिसका सुख मनुप्य 
कामा ह । इसका लोग स्पिक्स' के नामसे पुकारते है; चह पिरामिडके सुकाबलमें 
जरासा माकम पड़ना है किन्तु वास्तवे बहुत बड) ह । 


कुछ श्रौ महत्वपूरण स्थान । 


गहसे बाल्यफारादिमे प्रे दो धटे चलकर हम लोग मैम्फिस पहुचे । यह णक 
पुराने नगरी इमज्ञानभुमि है यापर अत्र ण्क भ" ईट शरा पत्थर बाकी नहीं 
केवल नाम अवक्षेष हे । पेमा कहा जाता हे कि य्टीपर पाच, छः हज्ञार व प्रच बड़ा 
सुन्दर नगरी ओर राजधानी धी । 
| ५२५ 
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यासे निकट ही सकाराकी दो चिल कवरं देखीं । एक मे २५ कोटरियां 
हैः जिनमें अब शव नरी हैः । सव अजायवधरों चले गये है । वै बड़ बड पत्थर 
सन्दरूक अभमौ कहीं कष्ट पड़ हैः जिनमे ये शव बन्द्‌ थे । | 
यहांसे नज्ञदीक ष्टी टीकामस्तबा है । यह पिरे एथिकवीके ऊपर था किन्तु अब 
बालू नीचे दव गयाहे। यह खोनकर निकारा गया भौर साक करके देखने 
लायक नाया गया है। ग्रहापर मिश्च देश्चकी कारीगरीका सबसे अच्छा ओरं सवसे 
पुराना पता रगता हे। इसकी दीवार तसभीरोते भरी है ओर उनके मनुष्यके 
जीवनके हरक अंगपर प्रकाश प्ता हे। 
आय कटी बड व्रडे जानवराङे मार जानेका दरद देते दं । कष्टं वत्ते कैव 
भूजी जाती थो, यह [दवाया गवराहं। कहीं बाकर पारखनपोपण अंकितहे। 
कहीं जहा ज्ञमे भस्तल पाल्य वगैरह चटु दिग्वायी देते हैँ । कहीं अन्न दाया जारहाहे। 
कहीं कटनी हो रही द । कहीं मनुष्य गदहपर बो लिय घर जा रहे है । एक जगह 
जहाज्ञ बन रहा है । टू १ री जगह पेट काटकर सुडाल किये जा रहे हैं 1 कीं कचहरी लगी 
हे, न्यायाधीराङे सामने दाप ककड करत्याथे जा रहे है । किसी जगह म्बाले दूध दुह 
रहे है । कहीं हट चल्यत। ह । एक जगह सेड ग्वेन स्वा रही थीं वहांसे हरायी जा रही 
है, यह दश्य अंकित दहै। एक जगह गाय, बैल नदौ पार करयेजाते है । णक 
जगह बन्र आर्‌ कुत्ताका तमानाहा रह! हं । "क जगह समुद्रम अनेक जरखके जावाका 
चित्र है । एक जवह स्त्रियां अनेक धर-शरका वस्तुण च्िजाद्ही हैः" -हृत्थादि इयादि। 
यदि कोट देना चादेता ग्रहांपर कदं दिन टग जावं किन्तु हम रोग पांच 
मिनरतं इधर उधर देखकर भागेवद्रा तटे आ।र गदहेपर दूडइ़ कर रेख पकड़ी । दिन 
भर ध्रपमें मारे मारे फिरनेकं चदु आर चारयंट गदर सवारी करनेके उपरान्त शामको 
जव काहिरः पहुंचे तो कुछ दम बाकी नहीं रह गधाथा। 
जज हम लोग काहिरः क्रा अजायबध्रर दखने चले, ग्रहां दो भजायवर घर है, णक 
भिश्री, दूसरा रवी । सिश्रामें पुराने मिश्रक सम्बन्धकी चीजें हे । अरबीमें मुसलमानोके 
भिश्रपर जय पाने बादुज वस्तुएः अरर व फारनक नरिथे यहां भायीहै वेरखी इ, 
हमललोग पहिले मिश्री अजायबधरमे पंच । यदह बहुन बड़ी जगह हे ओर इसे परी 
तरह देग्नेम महीना रग सकते है । यहांपर मिश्रक अनेक स्थने प्राप्त 
देव! देवताभकी भरते, राजाओंकी सरसे, पशु दत्यादिकी सूरत, मन्दिरोकं 
बड बड खम्मे व ओर कारीगरीकी चीज्ञं है । हेनके अतिरिक्त मिह्टीक वतन जो पुराने 
पतिहासिक समये पवक मिरेहैवे भी रखे हैः । जिन पत्थरके बहु वटे सन्दूकामें 
वरादशाहोके शव बन्द थे वे भी यहाँङाकर रसे गये हं । इनमें अनेक प्रनाह्टके भर 
ण्क संगमरमरकावदो खकड़ीफे हैँ । सवर एकं एक पत्थरमें खोदके बने हं ओर प्रायः 
सबही ६ फुट चौद, कों ५२, १४ फुट रभ्वे ओर ८,८ फुट अचे हैँ । इनके अतिरिक्त 
वहतसी सस्वीरे, पुराने ह -हथि्ार, गहने द जेवरातत, पेपाद्रसके पत्तापर लिखी 
पुस्तके च अनेक ममी (खनक शव) व उनके रखनेके घर हे । इनका ठीक ठोक वृत्ताल्न 
{लिखना मेरे न्थियि करटिन है। जिन्हें इनके कारम अनिक जाननाहो वे वडकरको भिध्र 
संतं पुस्तक मंगा कर देखे । उखसे भी अधिक जाननेरे लि) मिश्रमते जाना पडगा 


भर बरही बड़ी पुस्नकोते पना लगाना हरा । 
० ^ 
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हा, में यां एक बात किख देना चाहता हभ कि इनके हथिश्रार हमारे पुराने 
हथियारोङी मांतिके थे ओर ग्ने तो विलकुर हमारे गरहाँके गहनेते मिलने हैः । 
पायजेच, बालया, कड़े व चड्धियां सब हमारे देहाकी भांतिर है । इन रोगोको मृतक 
शरीरके रखनेका बड़ा शौक था । यहांतक कि बवादरहोके प्यारं वैल व बकरियोतक- 
की ममी पायी जाती हे, 


अरबी अजायव्घरमें पुरानी मुसरुमानी सम्यताकी पत चीजं मिलती है । काठ 
उमदः नक्छाशीक काम, पत्थरकरो नकाया, पुराने चीनीके चतन, लीशेकी सुराहियां 
इत्या, काश्मीरी दलाल, बरनारती कारचाब।फ चोगे इत्यादि अनेक चीजें यहां है । 
अच्छे सुनहल अक्षरों लिखी कुरानङारीफकी पुस्तकं यहां बहुत सी रण्व हे । 

यहांसे नजदीक दी पके व्रड़ा पुस्तकाटयं है जहांपर अनेक पुस्तकें । प्रायः 
सभी अरत्री या अरव्रीन सम्बन्ध रश्वनेवरलटी पुस्तकं यहांदहै। इन सवको दलता 
भालता रामक दरम लारा आर पिरि बाहर नष निकरा। 


दुसरे दिन प्रातःकाल पुस्तश्ल्य दग्बकर जिसकः व्रत्तान्त उपर दे चुका 
ह्र आट स्त्य देवने गया । णक फरासीसीकी अध्यक्षतामें यह स्कृल चरता हे। 
यष्ांपर चित्रकारी व मृत्ति.नि्मांण-कन्टा सिखल्यायी जाती है, पाहैका रग अच्छा 
हे ओर काय भी भच्छा होत! ह किन्तु धनाभाव ग्हांभी ह । यह मद्रसरा एक 
स्वतत्र व्यक्ति द्वारा पालित पोषित होना दहे । 

आज शामको हम लोग यहांकौ आधुनिक युनिवसिरी (विश्वविद्यालय) देखने 
गये । इस स्थापित हु” अभी चारवपं हुण हे । यह यहाके धनिको घनसर बनी हे किन्तु 
धनामाव यहां मौ विद्यमान ह । यहांकं मत्री महाशयकी ब्ाताम बड़ा सन्तोष हुज। अभी 
दोशवावस्थामें ही युनिवतिरीने कोक रीत्तिि कायं करना रम्भ किया हे! "होनहार 
विरवानक चिकने चिकने पातः कं रक्षण अभासे दिम्वा्या देने ल्ग गये है । यहांकी 
खास खास बातं मे थाम {खाया चाहता द्रं} जित्र समय में उक्त विश्वविद्यालय 
देखने गया था उस समय य लोग सात बड़ी इमारत बनवाना च!हते थे जिनमें करीब 
सात्त लाख रुपयेके व्ययका अनुमान क्रिया गप्रा था। इन्हाने चार वडव खास सिद्धान्त 
बनाये ह । (५) इम विद्यालयका संबंध गवनिंश्से न होगा । (र) इसके अधिकारी 
मण्डल्यमें कोर विरेवी न रहेगा। (३) सव दिक्षा-जंचीसे उची माभापा अरबीके 
दारा दी जावेगी | (४) बड़ बड़ अध्यापक्र सव्र दक्वाल ही हागे । 

दन उदे श्योकी प्र्तिके लिये अभीके उद्योग प्रारम्भो गया दे} २५ विद्यां 
इस समय तक अन्यान्य देशम भिन्न भिन्न विजान सीखनेफ च्वि जा चुके है । उनके 
आते ही विद्याका दान अरबीके जरिये होने टगेग। । विदेशी अध्यापक जो हस समय 
हवे हस शानं पर रखे गये है कि भिश्ियोंके लौटनेके बाद वं प्रथक्‌ कर दिये जावेपे | 
एक विशेष समिति भिन्न भिन्न विपयोंकी पुस्नकांका अणुवाद्‌ अरवा कर र्ट है, किन्तु 
अभी वह पारिभाषिक शब्द ञ्याकं त्या विदेशी भ।पाओमेंसे रखती जाती हे | मैने समि 
{निके खदस्योंसे कहा कि इनको आप ल्लोग अन्ब्रीस क्या नहीं बनाते ? इस आर कुछ काम 
अरीगड काज वकाले ह। रषौ हे । आप लोर वहांसे पत्र ब्यवहार करे ओर यदि 
यह कायं मिल जर करहातो अच्छा हे । यह वात उनका पसन्द आयी । 


1) 
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इस थोडेसे ब्रत्तान्तसे सालम ्टोगा कि यह चि्यालय जातीय मागंपर 
चर रहा हे । इस समय लिए भवने यष विद्याख्य है वह बड़ाही विशाल व उत्तम 
बना हे किन्तु विद्यालयके उपयोगी नहीं हे । 

यहां से म छोग हार॑स्कृर-कटवब देखने गये । यह क्टव उन खोगोक। हं जो 
हादस्कःलमे पद्ते है अथवा पठ चुके है । यह बड़ा दानदार व अत्यन्त सुसज्जिन हे, 
पसे क्लब भारतवधमें केवल अंगरेजोकेषही होतेरे, सोमी बड नगरमे ही । यहां 
अनेक प्रकारका प्रबन्ध हे । आरामकी सभी वस्तु मोज्ञद है । आज यदांपर एक 
{विद्ान्‌ “जात्मोय अधिकारपर सुसर्मानी कानून क्य। ` इसपर व्याख्यान देरहेषर। 
व्याख्यान अरक्रीमे था इसवे कुर भी समन्ममं नहीं आया  श्वाख्यानक्र उपरान्त 
सव सम्ग्रखोग ्ान-पानमे लग गये । इम लोगोंको भी चय इया द्री गयी । 

ग्रहमि हमर्ग मिश्री बन्धुके घर, जिनके यहां णक वार दह आये, गये । 
आज यहां दो मनन अर भे जिनपर स्वामी रामतीथं व स्वामी विवेकानन्द बडा 
प्रभाव्र पड़ाहे। च सचसुच सच्चेलयागी हं। इनस अप्रैन मत व मुक्ति इल्यादिपर 
ब्रातं हाती रहीं । ये त्रान करत करते मग्न दहा जात है। पेसा जान पड़ना हे कि ईदवर 
की यादं य तनमनकौ सुधि बिस्रादेतेहैं। णम मक्त कमदेग्व पड़ते । यहांस हम 
रोग बहुत देर बाद रटे । 

सर दन देरसे उठे । ६२ व्रज अल्क्षद्रियाक लिय प्रस्थान 
किया । मायकाल अलक्चन्द्रिया पहुंचे । यह नगर कािरःस किसी अंशम 
कम नहीं है। किन्तु इससे यह न समभ्छना चाहिये कि यह अल्यश्चन्द्रवान्टी नगरी 
हे । नहीं नह. वह तो श्म्ञान।वस्थामे पक क्रिनार पड़ीहं। इपर कंडे बरार उतार 
चढाव इष्‌ ड । दिस्लीकी माति इमने कईं राजवं शोको वनते वगड़ने देवा हे । इसका 
भी कईं बार श्ग.र-पटार हुआहे। किन्तु इम समय यह मुहम्मद भन्टीकी बसाद 
4०० वपं पुरानी नगरी, फरासोीखी सभ्यताके अनुसार बनी हरं -ग्ररोपका गवं खं 
कर रह? है । यद्धि इसमेखे कार मनुष्य निकाल दिये जावे'ते यह एक ग्ररोपीय नगर 
कहानेके छायक हो जावे। 

हां बहुत चीजं देसवनेकी हेः । उमन्टोग आज हसे देखने चर किन्तु बनारसी 
कपडाका एक पाल मेरेपामथा उसे स्ने चुगा ब्रचानेक़ ख्यालस कस्टम हारस- 
मे छोड दियाथा। उने ही रेने पिरे चला गया । समभा था". १० मिनरमे उसे 
ल आङग। किन्तु णकस दूसरे ब द्रुसरेसे तीसरे आफिसमं जाते जाने प्रर दो घंटेलग गये । 
मँ विना क देवे भारे होटल लौट आया । भोजन कर सब रोग जह।जपर चले आये । 

आज यषां सहस्रा नर-नारी अपने अपने आत्मीयाको पहं चाने अये धे । उनके 
हषं चिलापको देख अपने दृष्ट मित्र, बेन्धु वान्धव स्मरण हाने लगे। एक युवती मिश्री 
बलाका चिराप देख मेर आं न रुक सके! मँ अपने केत्रिनमे आ मुहर रूमाल 
रस देर तक धरकी याद्‌ करता रहा । 

जहाज भूमध्यसागरमें तजीसे चलने लगा! वड़ी बड़ी तरंग उठने खगीं । हमरा 
जहाज भी बहादुरोकी नाद" मस्त हो भूमने लगा । मँ दैर तरु वेठ न सका. बिश्तरपर 
लेट गया, तब जी ठेकाने हुजा ओर धीरं धीरे नींद आ गयी । 
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ओमाहा 





दिनो खण्ड--द्ममरोरा) 


पहिला परिच्डेद 


फांसमं दो दिनि) 


|ॐ मे साट छ नानऊ उपरान्त फिर अपनी दविनचतरां लिखता प्रारम्भं 
करता हूं । मुक पांच दिन प्रवंसेही प्रारम्भ करना उचित श्राक्य्किमेते 
२८ कात्तिक (१४ वीं नवन्वरक)ो) इग्यिस्तानद्ःडाशध्रा। किन्तु सागर इतना अस्थिर 
थाकिततीन दिनो तफ़ दिर उशाना दुस्तर हो गया । अपन कोठरीपे विस्तरेपर लेरकर 
ही समय व्यतीत करना पड़ा । अस्तु । 
मै.“ ""अलक्षोन्दिया नगर छोड फिर जष्टाज्ञपर सवार ह) मारमस्पफे लि 
रवाना हो गया था । चार दिनमे मारमेस्प पहुंच गया ध्रा । रास्ैमें कृ विशेष घटना 
नहीं हद सिवा इसफे किदो दिन समुद्रम अत्यन्त आन्दोरन रहा ओर मेद जहाज्ञ 
११ हजार खनका होकर भी इस भांतिदहिटरहाथाजेषे गगाजीपर बेरमातो हवातें 
डागी हिरती हो । लहर सहाज्ञकी छतपरसे होकर गुज्ञर जाती थीं आर यात्री वेचारं 
अपनी अपनी कोठरीमे या छतपर कुलीपर बेरे ब्रेट समय व्प्रतीन किया कते घर। 
यहापर यह भी बता देना उचित होगा कि जद.ज दा प्रकारसे हिखता द, णक 
तो अगल बगरु ओर दुसरे अगे-पीटटे । पहिल प्रकारङे हिरनेको रोलिग अथात करव 
लेना कहते है ओर 2सर प्रकारको पिचिग अर्थाद्‌ पग रना कहने है । पिरिग रोालिगस 
अधिक भयंकर है । पि चङे समय मनुप्यका माथा प्रमने खगता हे ओर पेशव्रेका अन्न 
पानी मुहकी राह बाहर निकर आतादहै। जिन मनु्यरोका चेमे ममयम जी नी 
भिचखाता वे अच् नाविक कटे जातें । 
हम खोगाने अपना टिकट विख्यात कुकत् काटीक माफतनहींखिय्ायथा 
कयापि ये महाशय भारतवासियोके विशेष मित्र ह, जर उनपर अधिक्र प्रमके कारण 
उन्हें निरारमे च! कोनेकानेमे ही जडइाजपग जगह देने हे, जिससे हिन्दुस्थनियोको 
उन भग्र ज्ञांसे दुःख न परटुंवे जो कि भारतमें रहकर उपम विद्रान्तश् भूर "जानि हें 
जिसङे लिग्रे उने देशम बहत मररकत बहः्या गया हे अर्थात दासत्वङ्गी प्रधा 
उढानेमे जो कायं अंग्रंज-जातिने कियाद उसे ग्र महापुरुष काग विखकुर भुरा दन 
हः भौर बेचारे पंगु भारनव।लियोते बड़ा ही अनुचित व््रवदार करते हे । यह। नह, 
कुक महाशयकी ओर बहुत कीतिं हे जिसे कारण हन रोगन उनष वचेङा ही निश्चय 
किया था । हमने अपते टिग्ट दूसरी कोडीके माफत लिपि थे जन्तु मारसेह्सने पहु 
चनेपर हमें अपने कोटीवारेका कोहं भी मनुष्य बन्द्रपर सहावथताथं नहीं ।मन्य । 
किन्तु कुङूके कदं मनुष्य यात्रि्योफे सहायता बन्द्रपर उपस्थित भे। मं 
उनसे कछ भी सहायता नहीं मिष्ल सकी । हमरोनाने एक दरसरं यात्रीवराक्के माफन 
अपने अपने अस्तबाब्रका प्रबन्ध कराया । 


८ है 


पथवी-प्रदचेणा | 


मे यहः अन्यत्रकी एफ व्रात कह देना चाहता ह जिसमे ` लिप कदाचित्‌ पाठ. 
कग मुकर क्षमा करेगे ¦ मुकमे एक विदेशौने ब्रात करते दुष्‌ कहाथा कि ग्ज 
जातिते अमेरिकां दासत्वकही प्रधा उढानेमं जो असंख्य धन तथा मनुप्याक प्राण 
होम किमे उका कारण केवर यही नहीं श्राकि उन लागोका हदय मानव.-पेक्यके 
भावक पवित्रहमोगयराहा भर उन्टाने इतना यटिषदान केवर मानव अधिक्रार त स्वत- 
न्त्रनारे ल्सिि करद्धिगा हो । उसका विचर तो यदहं कि यह बलिदान नहीं किन्तु 
ध्य्रापार थः क्याकि स्पेन जातिको गुखामाकी वद्‌।लखत सस्ता माट बनानेमं सहा. 
यना मिर्नी थो ओद इत कारण अंग्रंजोका उनङे मुकाबर्मे करिनाई पडती थी । 
दसौको दूर करनेके खय उन्होने इतना नुक्स.न उथया था । उसका फल यह्‌ निकर 
कि सेनव्राका स्पापारचोपरटे हागप्रा आरं अग्रंजाने एक एक पाके दमन दमं 
स्पयषे अधथिकृग्प्रापार दारा भर पाये। जत निचा? करनेस आर यष्ट देखनेसे क 
भजक ये पाश्च,लय जातिया अपने अधीनोके साथ कैम उपवहार करनी है, यह 
विचार कुछ कुछ ठीक प्रतीत होता हं । 

हम खोग मार वेल्स उतरकर, अश्व्रावफो एक याश्रौवालफेपाम छोड आर याद्री- 
वाला णक आदमी साले नगर देखने चङे । पिरे हम लोग एके गिजांयर देग्वने 
गये सो एक पहाड़ोपर स्थित थ। । सुन्दर सडकसि होते हृष्‌ हम लेग भिर्जाधरकी 
पहा डके नीचे पहुंचे, वहाते एक लिप (उपर रेजानेवारे यन्तर) पर वट उपर पहुंचे । 
यह गिजञघिर बड़ा प्राचीन है। १६ तीं हानाष्दीमे यह निमित हुआ था । यह मरियमं 
दरेवीका गिजा कहां जाता है, इसफे भीतर जानेषे एक प्रकारका धमं-माव उत्पन्न हो 
जाता है ! यह माव वैसाही है जैसा किसी धासिंक मनुप्परके हृदयम किसी देवस्थानमं 
जानेसे उत्पन्न होता हे । यर्हीपर इईंसामप्तीहकीो मति सूरोपर चदु हद एक ओर 
रक्वी है ओर प्रधान वेदोपर मरियम बाटक ईंसाको गोदमे ख्ि खडी ै। 

दधर उधर स्वर्णदूत अ।काशमें उड़ रहे हैं । इनके तिरिक्त ओर बहुतसे देवा -देवताओों 
चमे मतिया यहां रक्खी है । बहुतते पेषे रांजा्मौके मुकुट भौ रक्षे हु हें जिन्होंने 
समय समयपर धार्मिक युद्ध ररि है। 

{जम ध्रकार मारततपसं दैवस्थानमे जाते समय यात्री लो फूल, प्रद्र, शिया 
त्तो इत्यादि अचनाथंरे जाते है, उपी प्रहाह यहां मी मोमवर्ती छे जानेका रिवान्‌ 
रै । सभो लोग छोटी बड़ी मोमव्रत्तो रेफ जाते है जिसे ईैसाकी सीप विराजमान 
मतपेसामते मन्दिरकापुजारी जछ। देता हे। वहांपर ताले बन्द छोरासा बक्स 
र्वः है जिममेंजो कुठ द्रव्य श्रद्राल्ठु यात्रो चाहते हेः डालदेते हेः । यह द्रव्य 
अव्र भारतवपकी प्रथाके अनुषार पुजारियोके ने्रमे नहीं जाता । पहटे यहा भी एेसा 
ही होता थरा किन्तु अव्र यह धन मनिदररकी रक्षा तथाअन्य सावजनिक्र उग्कारमे 
व। ममं खगाया जाता हं । 

यहां भो बाहर दौनपुरप व सत्रं भिक्ष। मांगनेके लि खड़ी रहती हे.जि- 
देखकर ह एय पध जाता हे । देशे यह कुप्रथा संसारम कवतक्र रहती हे कि जिसफे 
करण समानम ढ़ तो देखे लोग होते हे जिनॐे* पाल बिना मेहनत मश्रकतङे, 
हाथ पैर हिरापरे विना ही, दूसरोके पत्र नासे कमाय हुआ इनना धन समाजकी कु प्रथा- 
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केकारणञ जाादहेकिवे उवे व्यय करना दही नहीं जानते ओर जानें भी तो अपने 
ऊपर व्यय नहीं कर सते क्योंकि मानुपिक्‌ आवश्यकता भसि व्ह कहीं अधिर्‌ होता 
हे, >. दान उन्हे अपच हो जाता है ओर धन अपय्ययके मसे च्य जाता हे । (इस 
अपथ्ययकं बहत मार्ग है जर उनका सविस्तर वणन यहां प्रसंगनिस्धहे । वह निराला 
घी विपय हे जो समानजप्तंगठन सास्त्रं लिखा जाना चाहिये।) आर कुछ मनुष्य 
पसं होते हैँ जो बेचारे हाथ पैरते बेकार या अन्ये अपाहिज होति हैः ओर स्वयं रोरी 
नहं कमा सक्ते उन्हे इन मनुष्यो सामने हाय फलाना पड़ता हे । जिन्हें रोग भूल 
कर समृद्धिशाली भाग्यवान्‌ कहते है वस्तत्र उन्दे हव्यारे, चौर व डाके नम 
से सवेत कट्ना अधिक इक व सच्ची बातत होगी । अस्तु । 

यहसि होने दण हम लोग अजायव्रघर देखने चरे । संडकशी शोभाका वंन 
करनामेरी साम्प्रके बादर हे। केव इतना दही कह द्वेना उचित जान पडताहे 
क्रि सङ्के अत्यन्त चौड़ी व स्रबप्रत थीं । दोनों अर गायों स्थि चौड़ी चौड़ 
जगह थी, णक ओरसे जानेकर लिये ओर दूमरी ओरस आनेरे चिरे । बीच चोटी 
पटरी मनुष्पराठ़े चरने रिय त्रनी थो जित दमन अ(र ञ्चे उचेव्रृक्षलपेथे।व 
वपन्त क्ततुके कारण पुल्प तथ नत्म कोपरापे भरव, जिनतं प्रकरनिने इतना 
सुहावनाहरारंगमरद्धियाथा कि जिसम ब्रीच पटरी हरी दख पडती थी । मन्द्‌ मन्द्‌ 
वायु पत्ताको हिटाती यी ओर सारी जगह श्रं विचित्र प्रकारकी सुगन्धित भरे देती धी। 
हमे यह रेख दिर्टीको चदिनी चाके वाटी सडक यद्‌ आगयी । जिम समय्र यह्‌ नगर 
अपने योवनपर रहा होगा, जब इसे संसारकी सत्रसे वही शक्तिणालिनी जातिकी 
राजघानी होनेका गैर प्राप्त रहा होगा उ समय इमम केसी शोभा रहो होगी, यह्‌ 
इम्केटूटे-षटटे खंडहर ही बताये देतेहे। जाओ उन पियावोमेसे किसीपर जो अव्र 
भी चांदनी चोकङॐ़े चीचमं वत्तमानहं आर उनसे द्रि तुम्डारी अवस्था नरपति 
अकवर्के समयक्याथी। यटि तुम्हारे हद्रष्रहेतोटीक उत्तर भिरे ओर तुम 
अश्रुप्ररित आंब।से लौरोगे । 

भव्र हम लोग अजायव्रवरमे पहुंव गय । यह ब्रह सुन्दर स्थानें हे। 
बी चमे णक बहुत बड़ा फुहारा हे जिमफे अथर रवतंत्रता दैवीक्री एक विशार मृति 
हे ¦ जिस रश्रपर यह सत्ति विराजमान देते चार बल ीचनेदैं । उन्हीं नादया 
के मुखस जल्की धारा गिरती हे ओर चे नीचे तीन सरोवरोमेस होनी हदं बागे 
चली जाती है, 

हस विशाख भवनफ़ कड पुथक्‌ प्रथक्‌ विभागदहे। हन ल्योगनि इसके दौ विनात 

देखे । एकमे बडे बड़ विख्यात सूति निर्माणकर्ता जाकी बनायी हदं सैकडां म्॒तियां है 
सरमे चित्रोका संग्रह टे । यापर निरीक्षफने युपे एक बड़ा चित्र दि्ाया जिसका 
म॒ल्य दंस राख पाउण्ड अर्थात्‌ उद करोड स्पया द्िरागयादहे । मेरी बुद्धिम 
सत्र अमीरी चोचछे है । मै यह नहीं कहता कि चित्रकार चित्र दनानेमें बुद्धि तथा 
वि्राकी सीमा तक्र नहीं पटच गदा हे किन्तु एक चित्रम लिय इतना व्यय, ज्र कि 
दशमे करोड़ों मनुष्य धुघाग्निमे जल रहे हां, वही प्रकट करता हे कि संसारसें न्याय 
नहं हे । 'जवद॑स्तका टेग! सरपर' यह सभी जगह चरता हे । न्यायका जावा पहने 


* ५२ 


पूथिवी-प्रद क्षिण्‌! । ] 


हुए अन्यायी सभी जगह विराजमान है, आं} गरीबोंको इनसे वचानेका कठिन परि. 
श्रम कभी न कभो सपार भरको एक साथ मिरुकर कना पड़ेगा । 


इस भवनमें एक विभागः हे जिषमे पेते जन्तुओंके असिथरपिंजतेका संप्रह 
है जो अश्र संसारम नहं हैः अर्थात्‌ जिनङी नरु नष्ट हो गप्रीहे। मह्मनर 
कारण वह विभाग वन्द था, इसपे हम रोग उसे नहीं देख सङे। 
यहां अनर रेट घर पहुं बे ओर अपन। अपना सामान संभारुहम कोगोने यात्रा 
प्रारम्भ की । हमें रास्तेमं बहुतसी छोरी छोरी नदियों, नखा व पहाडियोको पार करना 
पडा । फ्रसीसी देशको विख्यात नदि शोको जिनकं बारेमे हतन। पट्‌ रश्ख। था, देख 
देख हसी आ जाती थी । वे काशीकः वरुणा नदीते बडो नहीं नित्टीं भिन्तु इन्हीं 
को काट काट कर इत प्रकार नहर बनादी गयी हैं कि जिनके कारण सःगा देश 
हरा भतदहोगयादहें। मैने बग देशको भरी भानि नहीं देखा किन्{ प्रको 
देष्व एक बारगी “सुजलां सुकसां दाश्वश्त्रामलां मातषम्‌' जबानपर आ गधा । 


मुक फरंस दशको दुक्िलिनसे उत्तर तक पार करनेमे २४ घण्टोसे अधिकर्गा था 
ङ्रिन्तु मँ सत्य कहता हं कि सुभे एक इन्च भी पेपी भूमि नीं दीख पड़ी जिप्पर 
हरियाली न हा । पहाडको चोटियां तक लना, गुट आर घोाससे परिवरणं थीं । नाना 
प्रकारके धान यहां देखनेमं आये । सब्जी व तरकारिपराकी गेत्ती बहुत बड़ी भिकदारमें 
श्र) । बहुत प्रकारौ भाजियां, वनस्पातिधां व अन्परणएसी चीज काचक गमररोाके नीचे 
या काचर घरमिं बन्द थां जिन्टः पदमे बचना अभिप्रेतयथा। वजर, अपर या 
उजाडृका नाम भी यहां नहीं था । हते हय वानावे लहर्हति हर्‌ बटे बड़ मेदानोमें 
गेसन्तान स्वच्छन्दतासे विचर रही थी ; घौड़ांव मेड़ांके सिय भी अनेक रम्य स्यान 
घासोंत हरहा रहे थ । यहपर पञ्यु निडर हो विचर रहे घे । यहांङी यह अवध्य 
देख भारतको डींगपर हंसी जागी । दृया-धमंकी पुक्रार मचनेवारे ओ( भूही गष्पो- 
से संपारको सरपर उटनेवारे हिन्दुजाका बस्तियोमे इसका शतां भी प्रबन्ध 
गासन्तान तथा पञ्चके लिय नहीं हे जसा कि इन हिसक देशो देखनेमे आग्रा । 
इन छः महीनोतें सुभे एक पशु मी रेता नहीं मिखा जो दुःखी, अपाहिज, निकट या 
आहत हो । यह अवस्था देख स्वमी रामती्थके ये वचन समरणहो आयेकिभा.त 
का धमं सुदा हे व अस्य देशका जीवित--भारतमं धर्मंका नाम केकर शोर मचाया 
जाता है किन्तु भर देशम धामिंक जीवन रै अर्थान्‌ अन्य देदोमे धमं च अवस्था. 
मे ह ओर भारतमे अचल अवस्थामें हे । 


इसी प्रकार इयर उधर देखते, कभी प्रसन्न होते, कभी खिन्न होते भ, पररः 
ह मारी प्रसन्नता या खिन्नता कारण अपना कायं नहीं छःडती थी । वह तो ५०, ६9 
मीलंकी गतिसे दीड़ी इदे चरी जाती थी । उस सामने नवु, पहाड़, बम कुक भी 
नहीं थे । कहीं नीचे उतर कर, कहीं उपर चटका, कहीं पहा दके हृदयको छेद्कर, कहीं 
मदक सिरपर सवःर हो कर वह बेतहाश। भागी चर जातौ थी। इवौ प्रकार भ।गते 
भागते संध्या हो गयी ओर हम लोग खाने पाोनेकी पिकरमे पड़ । रेके उपहारगृदमें 
कुछ खा पीकर दूरी गाड़ीमे सवर हुए ओर रात भर चलकर विषात्‌ नगर 
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[ प्रसमं द्‌ दन 


परी (पेरिस) में प्ट गपे। दप विचारसे किं इतत नगरको फिर भलीभांति 
दे्वंगे दो धंटे समव रहनेपर भी हम रोग स्टेशन छोड बाहर नहीं गये । 
आर बभे दूसरी गाड़ीपर सवार हो फिर रवाना होगये ओर ५२ बेरे लगभग 
' केखन › पटुंचे । वहांसे एक छोटे अग्निबोटपर सवार हो हंगलिस्तानको प्रस्थान 
किया। 
अंगरजी खाड़ी वेतरह उक्ल कूद रही थी । नावको छतपर जहां हम लोग वैरेघर 
वराबर लष्टरे पानी फक रही्थीं। सव्र अपदा इत्यादि भीग गया । उस समय 
जितने लोग उस छतपर घरे सभी उल्टी कररदेधे। मेँ मी ण्क कोनेमे बेडा तमाशा 
देख रहा थ। । किमी प्रकारराम राम करके जहाज्ञ डावर पटुंचा ओर टम लोगोने 
अपने प्रमुजोंकी जन्मभूमिं पदापंण करिया । अगरेज कुलियोने सलाप कर असवबात्र 
उशखारेरमे रख द्विया । रेल सीशीदेचर्दी।३,४घटोफेवादहम रोण ' चेरिद्ग- 
क्स ' स्टेरानपर पहुंच गये । यर्टांपर मेर णक मित्र मुर रेने जाग्र प्र, उनके साथजा 
7क मफानमें छहर ग्या । 
इं ग्किस्तानमे मेने क्याक्यादरेला इसका विश्नृत वणन फिर कभी प्रथक्‌ लिसन 
किन्तु इस द्विनचयां ॐ पणं करनेके लिये इतना लिख देना आवकद्यक दकि मैने यहां 
२६ वैशाख (९ महै) से रेकर २८ कानिक (१४ नवम्बर) तक ६ पीने दिन 
निवास क्रिया। 
उेष्ट, आपाद, श्रावण इन तीन मासमे इस देके प्रधान प्रधान नगर अर्थान 
भाक्सफोडं, केम्वरिज,एडिनवबरा, ग्लापगो, खीडय, मानवेस्टर, उव्रलिन, व्लाकवरल, 
पाड्हिम व ब्रादटन देखे। यह स्पयुक्त देखभाल हम लोर्गोने १५ श्रावण 
(६१ जुलाई) तक समाप्त करदी थी ओर यह विचार था फि अगे सप्ताहमे 
जमन देक्मे जावं किन्तु इसी बीचमें यरोपीय महाभारतका पूत्रपात हो नया ओर 
हम त्योग पक प्रकारषे रन्दनमें बन्द होगये । पहिलतो ग्रही विचार होताथाकि २५ 
त दाताष्दीमे लडाई नहीं होगी, यदिप्रारम्भममभी हृद्‌ तो शीघ्र सप्नाप्तं हो जायगी 
धर रेखा नदीं हु । घर भी रौटनेका प्रवन्ध निष्फल हुजा। तीन माप तक 
गधी आगापीच्ामें प३ रहनेके उपरान्त २८ कात्तिक्को अमरीकके न्ये प्रस्थान 
दिया | 


दसरा परिच्छेद । 
~> अ 
अरमरीकामे किसमस-शअधोत्‌ महात्मा इंसाका जन्मदिन । 


शर मूभे इस देशमे आये एक माससे पांच दिन अधिको गये । अभी 
तक मै न्य्रयाकमे ही पड़ा रहा । इम छोटेसे वृत्तान्तमे मैं स्य्रयाकं नगर- 
का विस्तृत दरय व॒ दितररण अनावश्यक सममः नही देना चाहतः, किन्तु इसका 
दिग्दशान मात्र अवय कराना रखाहता हूं, जिके लिए मेँ पाठक्ोसे क्षमा चाहना 
ह । यह नगर हडमन नदीकरं तटपर अमरीकाफे पव॑ दछोरपर अरलांटिक महासागर- 
कं निकट वत्तमान द्र । य्ररोपकरे यात्री प्रायः यहीं आकर उतरतेहं।{न्सिसमय जहा 
ज सागरको द्योडहडसन नदीमें परवेदा करता हेऽस समय जो यात्री जहाजको छतपर्‌ नगः 
देखनेकं निसिन णकन्रहूण रहते हं उनप्रेनेत्रांको शीतल करने यिय उन्देण्क विशाल 
भोमकाय मति ददन होतेह जो अपनी दक्षिण भुजा उछये, उसमें एक ब्रडी 
माय लिये हण मानो यात्रिक प्रकाश प्रदान करती हर, अपनो ओर बुखाती दे । 
पनेते ज्ञात हआ कि यह विशार मतिं पवित्र स्वतंत्रता देवो (लिबर्ट) कौ मूतिदहे। 
यह मति इस समय संसारमें सव्रसे बड़ी मरति कही जाती हं । यह फ्रांस देशनि- 
वासी विषल्यात सूर्तिनेमाता (अगस्त वरथालडी' ( \1401 [पेना ) की 
विचार-लक्तिद्य फरस्पर्प हे जिसे रम देराङे पन्चाग्रती राञ्यने अमरीकाके पञ्चा- 
यती राञ्यक) सनेहांजलिस्वसरू्प संवत्‌ {८३३ में भट श्याथा। इस मतिकी अचां 
द्विरसेपैर तक ६ १। फट हं । ग्रह इस्पातफे ठांचेषर तास्रपत्र जट्कर बनी ट । उपर 
चढनेके लिये इसके भीतर सोदियां बनी रं । स्वतन्त्रता उपासक्राका हदय इस मतिको 
देखकर गदगद हो जाता हे ओर अपने इष्टटेवको सम्मुख देख नेत्रोसे प्रेमाश्रु-जट 
विकल पड़ता है । उपयु नः मतिके अरिक्त अन्य वस्तुणं जो यात्रियोको प्रथम देख 
पडती वे आकाराको दछन बाली इमारत है, पहटी पचपन खण्डंकी ७९३॥ 
फुट ऊंची ८ उल्वथ हयेली, दूसरी सेत्तालीष खण्डांका ६१२ फुट ऊंचा 'सिगरका 
कारप्वाना' (11. 13111111.) हु | र्नमेसे पवंकथित हवन्यी संसारके मन्न 
हवे लिप्रासे ञ्ची दह । 
अमरीकाके प्रधान नगरोकी प्रधानता ऊंची ञ्ची इमारनोसे ही हे । इष अशमे यह 
द्रा ग्ररोपसे व्हा चदा है, हां ज्श्रयाकंकी प्रधानता भो इमीते हे । य्ह नगर रभ्बान 
श्रो डने संसारमं सव नगरोसे विस्तृत हे । जन संख्याके भनुना केवर.पक ही नगर 
आओरहे जो इमे बाजी मार रेता हे। यहाँ चोड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें टै ओर 
नवान्‌ होनेरे कारण बड़े अच्छे टंगसे बनी है । समस्तं नगर चोपडकी भांति वरना े। 
नगरके बाम इतने ही वणनसे सन्तो कर भेव मे अपने मुख्य विषयरकी जरव्रताहु 
जिष्र प्रकार भौरनवषंमें कर्ण जन्माष्टमौपर यदि काली काली घराणं न छायः 
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स्दरनतत्रता दक्ाक्छ माततत 7 


[ अमरीका । 
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. हा, बिनीके उशतरने शब्देति हृदयन कापताहो व स्सलधार वर्षन होती होतो 
जन्पाष्टीकी छटा फीकी ही रहती हे-उसी पकार ईसाके जन्म-दिनके पकं दिवस 

यदि हिमन गिरे ओंर र्ते, चौराहे, खेत, उध्यान, धर, मैदान, सारी सृष्टि यदि 
बफसे न दैक जाय तो यहांका जन्मोन्सव फीका समा जाता है। इस वषं यहां- 
का जन्मोत्सव फीका नहींथा। प्रातःकाले ही आकाशसे मानो रूढं गिरने 
खग, बफं धुनी हुई रूडके समान आकाशसे गिरती है ओर चूर किये हुए सेधालोनकी 
भांति कदं दिनोतक सड्रकोपर पड़ी रहती है । वह प्रायः गलती नहीं ।दैखने दैप्वते तीन 
या चार धघ॑रटोमे सारी जगह श्येत हो गयी । अहा ! कैसा सोहावना प्रखर श्वेत रूप 
था मानों महात्मा साकी जन्मगांठ मनानेके लिये प्रकृति धोये हुए सुन्दर मर्मर्की 
सारी पहिनकर निकली थी । सडक, पटरी, मक्रानोकी सीदी व छत, नीरस प्रहीन 
रक्ष, मैदान, बाग बगीचे, क्रोरे ताल तथा तकैयां, खरोत तथा हडसननदके भाग भी 
हिमसे भर गये थे । सरोवरोने तो हिमके भयसे अपना कवच वफका ही बना लिया 
था जिसमें भीतर बसने वारे जलचरोको हिमरसे दुव न सहना पड़े। सायंकाल 
तीन बजेतक हिमवर्षा बरावर होनी रही । जाड़ा इतना बदु गया किं भयक मारं 
साय॑कालको नगरकी हाटव्ाटकी शोभा देखनेके ल्य मेँ घरसे नहीं निकला । 

दूसरे दिन प्रातःकार नित्यक्रियासे निपट, वस्व पहिन ९ वने मै अपने एक 
भमरीकन बन्धुके घर उत्पव मनानेके ल्थिये चला । सडक वसे भरी थी । उसीपर 
चलकर सुरंगके सुहानेपर पंचा । ग्रहापर नगरम एक जगहसे दूसरी जगह जानेके 
ल्ग्व तीन प्रकारकी सवारियां मिलती है-(१) सवब-वे अर्थात सुरगमे चलने 
वारी बिजलीकी रेल (२) पलीवेरर अथात मटकोंके उपर पुरुपर चलने वारी 
बिजखीकी गाड़ियां (३) मामली सडकांकी टूामगाडौ ! यहां मैने अपने बन्धुके 
लिये कुछ पुष्प रेना चाहा । प्क दजन पीठे गुखा्ोका, जो णक सुन्दर बेतके च॑गेजमें 
पत्तियों च सुम्बल इत्यादिसे सजाये हुणु थे मर्य दो डालर अर्थात ६) छः स्पये सुन 
कर होश छिकाने आगये । मैने इसके पवं यहां पुष्प नहीं खरीदा धा, रन्दनमे एक 
बार एक शिकिंग अर्थात्‌ बारह आनेके बारह पेसे ही पएूख स्वरीदे भ्र । भारतवषंमें लोग 
इनका मल्य चार आनेसे अधिक देने वालेको फल्रुख्चं व बेवकूफ समभे । लैर, पुष्प 
केकर मैं सुरंगमे घुसा, वहासि रेटघर परहुंचा; रेलपर सवार हभा ओर रेख चख्दी । 

जिस मा्गसे रेक जाती है वह बड़ा ही मनोहर है-एक ओर हडसन नदी, दूसरी 
` ओर छोटी खोरी पहाडिर्यां व उनके ऊपर च्रितरे बितर मकान व ब्रस्ती । किन्तु जाज सब्र 
कु बसे हका था-रम्बे लम्त्रे मैदान बफसे ठंके हुए पेसी शोभा द रदे भे कि जिसका 
वणंन करना कठिन है ! | 

थोडी दरम मैं ऋटन आमके स्टेशमपर पहुंच गया । वहां उतर एक गाड़ी रे पहाड़ी 
के अपर चरू दिया । मेरी गाडी छः इन्च मोरी बफंकी सडकपर चट रही थी । गाड़ीफे 
पषियेसे कटकर बफं ध्रलकी भांति उड़ती थी । यहां बहुतसे बालक कोरस्टिंग 
(00) कर रहे थे । छोटे छोटे रुकड़ीके तर्तोमे पदियेकी जगह दो अद्ध॑चन्द्रा 
कार छकड़ी या रोदेके डुकड़े जुड़े रहते हैः जिनसे वे गाङ़ीकी माति खसकं सकते है । 
इसी पर रुड़के चट्कर ढालभां पहाड़ी तथा बफपरसे नीचे खसक कर आते है । यह 
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पथिवी-श्रदन्दिरा । ] 


गाड़ी बड़ी नेजीमे वर्फ॑पर ्रमकनीहै। यद द्रश्य बहुत मनोहर लगता हे। ग्रही. 
तमाशा देखते हुण्‌ में अपने बन्धुके गृहपर पहुंच गया । यहां पर आज बहुजातीय क्रिस्मस्च 
था अथात कटं दशके लोग यहाँ एकत्र भे, अमरोकन, जमन, स्काच, रूमी, ग्रनानी, 
भारतीय, व चीनी । 

रूसी दम्पति जो यषां भरे विचित्र पुरुपथे। रूसी महिता अपने २७ वर्षके 
जीवनमें ही अनेकं विचित्र घटनाभोको देब चुकी श्री । साईवेरियाकी करिन्‌ यातना 
भीदोवबार भोग चुकी भ्री। उसका व्रत्तान्त बडा ही उत्माहजनक, घटनापरणे व 
शिक्षाप्रद हे किन्तु यहाँ वह अंकित नहीं क्रिया जा सकना। जर्मन महिला भी पक 
प्रकारसे समयकी सतायी ह्रं अपने वुःखके दिन यहां कार रहै धी । 

रैर, अव अपने मनटवकी ओर आना उचिनद। दन महाशयका गृह अच्छी 
तरह सजाया हुआ धा। दारान छतमे तोरण लगा था, जिडइकौकं पास क्रिस्मयटु 
(क्रिस्मसका पेड़) खगा धा, दह यहां सव घरमे आज लगाया जानाह। घरं ही 
न्दी किन्तु बाजारमें मी यह रण्वाहोनाह। यह चीडकी डालियाका बरना सुन्दर 
छोटासा सराकी व्रक्षकी भांति देख पड़ना ह । हस भिन्न भिन्न प्रकारके शिलानोसे सजाने है। 
आगे पौरे तधा डाल्िियोंपर छोरी छोरी मोमव्रनि््रां लगन हं। जिस भांति 
हमार यहां जन्माष्टमीपर सजावट होती ह या दीपावलीपर ` हट ` मजाग्री जाती ह 
उसी प्रकार यहाँ भी मजावर होनी ह। दूसरी ओर शतरुलपर घरक वारखकका छरोरासा 
क्रिस्मस बाजारल्गाथा। ` ट्री ` इत्यादि भिन्न सिन्न प्रकारके खिलने यहां सजा- 
कर रखे ष घे, जिन्हं दरव दे वान्य इधर उधर दौ इकर सरको उमका शोभ। दिखा 
रह; था जिसमे मातापिताका चित्त बालककी कोतटी, सीधी-सादो, कपटरहित, भोली- 
भाटी मधुर बातासे गदगद होजाना था अर वे प्रसन्नवदन हस हैसकर उसका आनन्द 
लेरहेथे। इमो भांति सेन्त कृदत तथा जआनन्दग्रमोद मनाते भोजनका समय 
निकट आ गया । हम ल्लोग भाजनक आसनपर जा बरटे--भोजनकी सामग्री गृहिणीकरे 
सम्भुग्ब ला रग्वी गयी। मांसकी बड़ी थाली गृहपतिके सामने आयी । इन 
दशमे मासि हमार देशकी भांति काटकर नहीं राधा जाना किन्तु पश्च समूचाका समचा 
राधकर भोजनाल्यमे लाया जाता हं ओर गहपति उस काटकर परोसता ह। इस मांसके 
कारटनेका नाम ककारव्रिगःह। यह यहां णक प्रकारकी कला समी जाती हे । 
सभ्य लोगोको ओर विद्याओंका भाति इस भी मीग्बना पडता ह। ठीक सीतिते 
काटना न जाननेवारकी हँसी होती ह आर वह अशिश्ित समभा जाता हे ।' 
धन्य हे यहांको सभ्यता ! खेर, घीरे धीरे भोजन प्रारम्भ हुआ आर साथ साथ नाना 
प़कारकी हंसी दिल्लगी व बातचीत भी होने र्गी) णक शब्दया वाक्यको लेकर 
सब अतिथि रोग अपनी अपनी भापामें उसका अनुवाद क्रते ओर हंमतेथे, धीरे 
धीरे भोजन समाप्त हुआ व हम रोग द्ीवानखानेमे आये । 

यष्टा फिर वहो खेल-कूद प्रारम्म हुद्रं । थोड़ी देरमें सत्र खोग बाहर गये। 
वष्ट सवकी एक तस्वीर ली गयी । फिर हप्रखोग कोर्थिगः करने चले । थोड़ी 
दर कोर्िग करनेके उपरान्त कुद लोग भीतर चले गये, कुछ खोग आगे बहु गये पर 
थोडी देरमे वे भी रट भाये । । 
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देखने देखते सन्ध्या हो ग्या ओर क्रिसमस व्ृक्षपर प्रकाश करनेका समय आ 
ग्रा । घरक सत्र लोग अतिधियाके सहिन व्रक्षके चारों ओर एकत्र हो गये । गृहपतिने 
सत्र मोमचत्तियाको प्रकाशित कर दिया। विजल्ीकी रोशनी गुल्य कर दी गयी, 
केवल वृक्षका ही प्रकाश रह गया। अव महिल्ा-समाजने वड़े मधुरस्वरमे गाना 
प्रारम्भ किया अहा! केसा मुरस्वर ध्रा! गाना सुनकर दयम प्रम-खोन उमड़ 
भायाम णेसी उमंग, पेसी घुनी, पेसाप्रम, पेसी सादगी हमार व्याहारे कव 
आती ह। 

गानके उपरान्त गृहिणा एक चाकापर बैठ गयी ओर उसके सम्मर्द नाना प्रकार- 
की वम्तुभंस मरा प्क वड़ा दौरा व्या रण्वा गयरा। दसम क्रिम्मसकी भेट थी। अधि- 
कांश भेट घरके बालकं स्िदहा थी जो मातापिता व बन्धु-वान्धवाकं यहांसि आयी 
शरी, ओर एकर एक पदां अतिधियाकं लिये श्रा-सव वस्तु कागजमें ल्पेदी हुई थी, 
उनपर नाम खिखतिथ। साना एक एकको उसाकर वराखकको देनी जानी श्री, बाखक उस 
भिन्न भिन्न व्यरक्तियाका उनकं नामक अनुमार देना जाना थरा। बार्ककी वस्तुजओको 
माला स्वयं म्योख्फर वालककां उमका अभिप्राय समक्चाती थी ओर बालक उस प्रेमं 
ले गदगद हो सव्रको दिग्वाना ध्रा । सपमी उसकी भोत्टी छंशीपर प्रमुदित होने भ्रे। 
थोडे समयमे इसका भी अन्त हुआ । फिर भोजनका समय आ गया। सभी लोग 
फिर भोजनात्य्यमे उपस्थित हुण्‌ । भोजनक उपरान्त ब्रालकके नेत्रव्राप्रे गये ओर 
उमस कहा गया कि सैण्टा क्र. जञ (५111 (11८) आते है। (यह यहांकी चाल हे क्रि 
इस प्रकार बच्चेको बहक! कर उसे नाना प्रकारकी वस्तु दी जाती हैः ओर कहा जात) 
हेक्रियहवेण्टा क्रून व्रा्ादे गेहं । ये ब्रावा सालमें एक वार क्रिम्मममें बालकांको 
भेट दे जाते दै । उन्दें कोड बार देग्बता नहीं ।) 

अच्च पिना प्क छन्ती घोडाटेश्राया। ब्रालकका उसकं भीनर म्बड़ा करक 
उम आधा घोड़ा आधा ब्रालकसा वना दिया। माताने बाटखकको वड शशक पास 
भ्वड़ा कर उसकी आंखे बार दीं । बालक अपना वेश देख चकिनहो गया आर इधर 
उधर घोड़ेकी भांति कूदने ल्गा। थोड़ी देरतक इम प्रकार सव लोग हंसने रहे । फिर 
अनिधियाने विदाहो घरकी राह खी। चते समय सबको थोड़ी थोड़ी मिखाहे, या 
प्रमाद किये, दी गयी । इस प्रकार जके द्रश्यकरा अन्त हुआ । मेने अपने भित्र 
स, जो अ्थंशास्तरके एक विख्यात अध्यापक ठे, क्रिसमस वृक्ष व सैण्टा क्रज्की 
` उत्पत्तिका हाल पृछा किन्तु उन्हे वह जात नहींथा। वे केवर यही बता सकं कि यह 
टसा धम्पके प्रवंसे ही द दरड ( 11114 ) धम्मके अनुपार जाडाका त्योहार हे किन्तु 
यह अव दसा त्योहार बना लि गयाहे, अर्थात्‌ बगैर जाने पाश्चास्य लोगभी 
कटं बातोभे पुरानी लकीरफे फकीर है ओर उमये धृणा नहीं करने । 


# 1 । ‡ 


नीसग परिच्डेद | 


4 जननि 


चोस्थन नगरका व्रत्तान्त 


ज मुभे इस दशमं आयेग्रायः णक मासन द्भिनि हो गगरे किन्तु मैने 
यहांका कृद वृत्तान्त कित नहीं किया---कारण, आलस्य । 

कलतक्र मैं न्य्रयाकमे हो ध्रा । कट ही वहांमे चलकर बोस्टन्‌ नगरमे आया। 
न्य्रयाक क्रिस प्रकारका नगर टे, वहां कान कोन वस्तु देखने योग्य है उनका वृत्तान्त 
न देकर मैने कल रली यात्रामं जा कृ देखा ह हस समय उसीकं अंकित करनेकी 
इच्छा द । | 

न्य्रयाकंस बान्ट्न नगररनद्रारा प्रायः ५ घण्टक्रा रास्ताहे। इम हिपावस इसकी 
द्री भी २०० मीस कम नहीं ह । हम लोग ५२ व्रजे द्विना गाडीस चरकर "५ बजे 
सायंकाल यर्दा पहुंच | 

आजकाद्विन ब्रह सुहावना धा. धरय निका दं थी, प्रकरनिकी छटा दखन- 
मे स्रत्र आनन्द रहा था। जित मागम हप्रारी गाड़ी जा गही थां वह नाना व्रकारके 
सुन्दर दृश्या प्रण श्रा | माम अनेक छोट छोर माम थ किन्तु ग्रामक्रे नामस जाप लोग 
अपने दशक ट्टे फट्‌ टपकते हण छप्पर नथा म्ट्रीफी दीवाराक्रं घराक्रा अनुमान मत 
कर सीजिगयेगा। ग्रामे कवन इतना ही नात्पर्यह क्रि घनो बस्ती नहीं, चिर फुट 
दत दरस, बीन वोम, गृाका समह ह । किन्तु ये सच गह सुन्दर इटा अधवा लकड़ीके 
व्रने हण धे, सवकी व्िट़किप्रामे पदे खगे हुष्भथे। ज्विटकियाकी राह मीतरका द्रश्य 
मी मनोहर दम्ब पडनाथा। मीन छोट छोटे पाधाके गमले दरशटिगोचर होते थे, टेबल, 
कृपीं भी दख पड़नीश्री। ध्रपक्रे कारण ब्राहर डारीकौ अगनौ बांध कर कपड़ेभी 
सरवनेको इरे हण श्र जिनक देशने जातहाताथ्रा कि घरमे रहने वाले क्षुधित 
निव मनुष्य नहींहे. वस्कि साभारिक सुग्बको सामग्रीस भरर सुख्वी मनुष्याका 
यह वामस्थानदह । यहां यद भी कह दना अनुचितन होगा कि जमरीकामं जीवन 
निवाहिका ग्य बहुत अधिक ह अधरात जिम प्रकारम वहां मामी श्र णीक्रे मनुष्यो- 
को रहना पड़त) ह उसमे व्रा व्श्यहानाह इसी कारण वहां मज्ञरी भी अधिक मिलती 
हे। ममी फावड़से जमीन ग्बोदने -लांको भी ८ घण्टे दिनम काम करनेके बदरे 
प्रः प्रतिदिन ३ डालर मिल्तहंः जो ९) स्पयेके बराबर हुजा। मैं अपके मनोरंज- 
नाथं एक मेमार अर्थात मकान वनानेवाले राजके गृहक समाचार सुनाता हू-- 

नधरयाकमे मेरे एवं परिचित णक अंगरज सजनके पुत्र रहने है। आप यहां मेमा- 
रीका काम करते है। अपकी ज।य "^ डारर प्रतिदिन हं। अपने मुम एक दिन भोजनां 
निर्म॑त्रित क्रियराथा। शहरके बाहर चीमंजलेपर अ।पक। नित्र।सस्थानहे। आपके पास 
द्रो कमरेहै। कमे सोने व बरठनेका प्रवन्थ है, दू सरमे भोजन करने ओर प।कका प्रबन्ध ` 
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-है । आपके बैटनेके कमरे सुन्दर गरीचा बिछठा था । एक ओर उत्तम पीतलका पलंग 
पड़ा था जिसपर खबर साफ विस्तर था, बीचमें मेज थी, ५, ६ अच्छी कृसिंयां थीं, दो 
भालमारियोम पुस्तके भरी थौ ओर इधर उधर ताकोंपर सजावटके सामान घ्रे । णे 
सामान भारतवषमें जमींदार साहूकारोकी तो क्या गरोबोको टटनेवाले वकीलों तथा 
बड़ी बड़ी तनख्वाहसे मी सन्तोषन कर ऊपरी आमदनी करनेवाले लोगोंके घरमे भी नहीं 
देखनेको मिलते । इसपर तारीफ यह कि यहां उनके पास कोई नौकर भी नही, मिषः 
गृहिणी ही भोजन इत्यादि बनाती हे, बर्तन मांजती हे ओर घरको भी साफ़ करती हे 
किन्तु घरके सब पदाथं आरसीकी भांति चमकते थे ओर सवर वस्तुर्‌ अपने अपने स्थान. 
पर धीं । अव्र आपके भोजनका हाट सुनिये । प्रथम तो चकोतरा, जिते माहतावा भी 
कहते हे, आया, फिर एक प्रकारका मांड़ आया, पी तीन प्रकारकी तरकारी आयी, फिर 
अंडांका बरना सलाद आया, अन्तमं फिर फर आये जिनमें अंगरर भी भे । अन्तके फलको 
छोडकर ब्राकी इनका राजका भोजन था । कांटे, चुरी मी सभी उत्तम चांदीकी कल्के 
थे । वत्त मान ब्तन मी साफ ओर दुरुस्त धपा ह नहानेका घर भी बड़ा साफ सुथरा 
था भर घरमे पक पियानो बाजा भी था। मैने यह वृत्तान्त विस्तारपर्वक इसी 
कारण छिखा ह जित्तसे हमारे देशव पियांको यहाके रहनसहनक्रा अन्द।ज( खग जवे । 
यष्टा आमदनी भी अधिक हं ओर उसोके साधर अवश्यकता भो अधिकदे। रोग 
कमते भी है ओर व्य करना मौ जानते है, बरोरफे रखते नहीं । ओर यही कारण है 
करि उनकी आ परदनी जत्र घटने लगती हं तो हाथपर हाथ धर वे सन्तोष कर चुप नहीं 
वैठते किन्तु आकाश-पानाल पक करदैतेहे। यहतिक फि देके निरीक्षकोको भम्ब 
` मारकर उनकी ब्रात सुननी पड़ती हे ओ।र केवर सुननी ही नहीं पड़ती) उपीफे अनुसार 
कायं भौ करना पडताहं। नहींतो द्रे ही दिन बड़े साहब कान प्रकडकरं कुर्मि 
उतार दिये जति हं ओर द्रूसरा मनुप्य वह नियत किया जाता हे, अस्तु । 

हा, मागके गमाम डाकवर, तार, विजलीकी रोशनी, रेल्मीफोन, नरका पाना, 
नलद्भारा मैला बहानेका प्रबन्ध इत्यादि सव कुट है । मे यहांकी मामी आवश्यकताण 
हयो गयी हैः जिनके व्रिना काम ही चलना कटिनि हे । 

मैने उदू' तथा हिन्दीकं काव्यम चित्रां अथात पतभकडका वणन ब्रहुन पटा हे 
किन्तु कभी दैखनेका मौ भाग्य नहीं मिला था, यह दरश्थ यहां देखनेमें आया। २०० मील- 
की यात्नामें एक इन्च भी एेसी प्रध्वी नहीं मिरी जो बफसे न दैकीहो। एकवृक्ष मी 
तेसा नहीं देखा जिसपर एक भी पत्ती हो, हां बेहया चीड़कं पेड कहीं करीं पत्तीसहित 
देख पड़ते थे किन्तु अधिकांश वेही ब्रक्षथे जिनपर शहतृतकेसे पत्र रगे थे ) किन्नु 
सब नीरस थे ओर प्खकर लालिमामिध्रितत पीतवणं हो गये 9 । उनपर स्॒यंक़ी त्गाट 
किरणोके पडनेते जो अनोखो शोमा देख पड़ती थी उसका वणन मेरी टेखनी नहीं कर 
सकती । अहा ! पेसा प्रतीत होता था कि मानों जंगमं आग लगी हे ओर वह धौ 
धीरे सुरूग रही हे । हवाके भोकेसे बफको रेणु घ्रलको भाति उड़ रही थी ओर 
सारो परकृतिम नीरसत। छा रहौ थी, केवल प्रचण्ड हिमका राज्य था । केलाशनिवासी 
शम्भुनाथके ताण्डवनून्यके लिये यह स्थान बड़ा हो उपयुक्त जान पड़त( धा । 

चरूते चलते थककर सूयं भगवान्‌. अस्ताचकमें विश्रामाथं वै गये । देखते देश्बत 
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पथिवी.प्रदद्दिणा \ ) 


क्षितिजसे स॒येकी अन्तिम रालिमाका भी लोप होगया, किन्तु इसी समय आकाशम . 
निशानाथकाराञ्पर हो गप्रा। रजनी श्वर अपनी सोलहां कलाओं से निकल आये ओर बफ॑पर 
अपनी उयोन्स्ना पौराने लगे। रेल स्प॑ंकी माति इधर उधर चक्र लगाती जा रहो 
थी जिससे चन्द्रदेव कभी सामने, कभी पीछे, कभी बगलमे आजनेभे। दसी भति 
थोढ़ो देरमं हम बोर्टनके निकर पहुंच गये । दरूरसे ही नगरका द्रश्य देष पड़ने लगा । 
धीरे धीरे गाड़ स्देशनपर पहुंची ओर आजका दिन समाप्त हआ । 
शुक्रवारको प्रातःकाल प्रायः कुछ नहीं किया, सायंकालमे युनिटेरियन चच 
मे नववप्रंके नवीन दविनका महोत्सव था। वहीकि निमन्त्रणपर हम लोग इस 
नगरमे भये भे, हम वहां गये । पक बडे कमरेमें बहक समापतति महाशय 
हम लोगोको ले गये! हम लोग भी एक किनारे खड़े हा गये। सैकडां नर- नारी 
वहां आये! सभी सबस हाध मिखा अपना अपना नाम इत्यादि वताते भ्रे। यह एक 
पारस्परिक सम्मिलन था । एक घण्टेकं उपरान्त यह द्रश्य समाक्च हु आ । उसके उपरान्त दो 
भारतवासी सजननाकी, एक नो अध्यापक जगदी शचन्द्र बोस व दूरे काला साजपततराय, 
जो यहां उपस्थित थे बाह्यसमाज तथा आयंसमाजके व्रिपयमे क्रमानुसार 
छोरी छोटी वक्तृनाण हदं ! इसके अनन्तर नीचे जा जरपान कर अतिथि लोग अपने 
अपने घर गये । मै भी वहासि अपने निवासस्थानपर आ भोजनकरं बाजारको गया 
वहां “्रकृतिकी पुस्तकः ( दि ब्रुक्र आफ नेचर ) नामक धक खेल देखने चला गया । 
रह चलती तस्वीराके द्वारा दिग्वाया गयाथरा। ये तस्वोरं रेमाण्ड ण्ल० डिरमर 
( 1५ 1017104 1, [0111014 ) महाशय न्यरयाक पश्युशाला { ज्ञखाजिकल गाडन्म ) 
के निरीक्षककी बनायी हूं उनके तीन व्पोके अनुभवका फण हे । इसमें नाना प्रकारके 
जीवाका हाट धा। 
शनिवारको दोपहरकं भोजनका निमन्त्रण * बीसवीं शनान्वी करब › ( ट्वेण्टिएथ 
सन्नवुरी छव ) सं मिराथ्रा। यहां भीमे गया था) यहां कों ३०० मनुष्य उप- 
स्थित भे । दर्बेोज। ठीक ॥ व्रजे खुरा । दुवाजेके पास भोजन करनेवालाक्रौ मीडइ थी। 
भारनवषंकी नेवनारके सद्र ही यहां भी सत्रके सत्र पहिले भीतर घुसनेको उत्सुक धे । 
धक्कमधक्का तो नहीं कह सकते किन्तु कुछ कुछ वेसाही द्रश्य हो गया था । भोजनके बाद 
फिर कलक उपयु्त दो भारतीय महानुभावांकी वक्तृताए हु" । अध्यापक महाशयने 
अपने अदत आविष्कासका वणन किया नीर ालाजीने देशकी र्थितिकी चर्चांकी। 
हसक चाद उपर एक कोठरीमे सुलफेवाजोका जमाव हज । इस छरोटेसे कमरेमें कों 
५०।६० विद्धान्‌ वै थे किन्तु सभी सिगरेट पी रहे थे । कमरा ्रर्णैसे मरा था । सदी 
के मयसे कोई दर्वाजा नहींखुला था। इससे ओर भी कष्टथा । खैर, यषहांपर 
अनेक प्रश्न उपयुक्त दोनो महाशर्यासे हुष्‌, अधिकतर प्रश्न लालाजीसे दुषु जिनके 
उत्तर उन्होने अपने अनुभवके कारण बडी उत्तमतासे दिये । इस प्रश्नावलीसे यह 
> यह एक्‌ परकारकी धामक संस्थाहे जं। हश्वरमें विश्वास करती हं किन्तु किसी 
पुस्तक या किसी वरिरष व्यक्तिको ईश्वरीय पुस्तक व॒ मवुष्यका त्रेचानिवाला नहीं मानतीं 
अर्थात्‌ सा, मूसा, मोहम्मद्‌ इत्यादि मह।त्माश्माका परह सम्प्रदाय ईश्वरका पुत्रया प्रगम्धर 
नही समता किन्तु उन्हं महान्‌ पुरुष मानकर उनका सम्मान करता हे । 
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स्वनन्तताके युद्धम भागतेनेगठे सोनिकोका स्मारक पु० ६३ ] 


| ऋ्‌द्राक | 


-माङम हुजाकि यहाँके चिद्रनोंको भारतका कु भी जान नही । जो कृच्छं 
उन्हे माङ़म भी हे वह नितान्त भ्रममलक व स्वार्थिर्योहवारा ही जान हु है । उन 
त्ोगोको यह जानकर आश्चयं होता श्रा कि भारतवासी अपने वर्चोको मार नहीं 
डरने, अथवा उक्ञीसर्वी शताब्दीके अन्तिम चरणमें दो करोड मनुप्य कवः क्ुधासे केसे 
मर गये किन्तु उसी समय २५ वर्पो मे करोडा मन गला प्रति वषं विदेश जाना रहा 
अथवा विदेशियोां नथा स्वदरेशिर्योके बीचमें गडा होनेसे न्याय नहीं होता, अथवा देश- 
के वने ह्‌ परती माखपर देशम ही चु्गी लगती हे जिसमें विद्रेशी मारको हानिनहो। 
दून बानाको जानकर उन्हं अचम्भा होता धा । मार्यकाल यह सभा समाप्त हई भर मँ 
वहसे उठ भाजन कर महाकवि शंक्पियरका नारक “करिह जानः" दुग्वन चत्या गया। 

रविवारका मध्याह्क भोजनक उपरान्त महात्मा ' अमरसन्न ` (णमरसन) 
की समाधि देष्वने गया। नगरके बाहर १२ मीलपर णक मग्राम ह । उमीक निकट एक 
श्भरा'न हं जिसका नाम ^ स्लीपी हाल्टो '' (निद्राण्वण्ड) हे, उसमे दस महात्माकी 
समाधिदहं। समाधिपरं प्क विना गढ़ाद्ुजा सुन्दर म॑गमरमरका दाका र्वाहे। 
भासपाम हजार समाचिर्यां हे। यहां जानेमे वफकरे ऊपर चलनः पडाधा। जिस 
प्रकार वाल्मे पैर धमता हे उसी प्रकार वित्ता वित्ता पैर हिमवाृकामे प्रेस जाता धा। 
कटं जगह पैर भिमक जानमे मे गिरा भी । सदी वहूत शरी. रात्रिका कहीं नहीं गया । 

वरोस्टन नगरमे ही सव्रम प्रधम श्राप न्टोगाने आकर अपना अधिक्रार इस 
दशमे फेटाया ह, इसमे यह नगर बडे गेतिहासिकं सदनच्यकाह। जव अटारहवीं 
गना्दीक बध्प्मे अगरजाक्र जुल्मम तंग आकर अमराकानिवामियाने दासत्व- 
श्द्ूलाको ताडने लियर कटिवद्ध हो शख उटायथ, उन समथ वह प्रथह्न मी प्रथम 
प्रधम इमी नगरस प्ररम्भ हा श्रा । स्वराघीननाक युद्धक चिह्न व स्मरणस्तरप यहां 
अनेक हे जिन्हं दव हृद्य गद्भदहो जता हं! संसःरकौ विचिच्र लील्ाह, “ कान 
चाट कनौडे मेर "' की कहावत बहुन सन्यह। गुलमीके पञ्जेमे पड़ ए देशोमिं 
स्वतन्त्रनाकी लड़ जव प्ररम्भ हानी ह तो वह प्रथम प्र्रम थोडे ही मनुप्याके 
समहद्रारा इञा करती हे। नु यदि स्वतन््रताकी विजय ह्द्ंतो यहा छोटा 
दुल दवेशमक्ताके दलकं नामस इतिहामक प्रष्टापरे जकन होनाह अदर आने वारी 
जातिया इन्हं सम्मानकी द्रषटिस दरखेती हे, इनका अनुसरण करना हं आरं च युवकाकं 
हदय-मन्दिरमं स्थानं पात आर प्रजे जाद्‌ हे। यद्धि गुलामीका जु हटानैकी 
चेष्टा करनेवारे वीसेकी हार हई तावेही वागी" पुकार जते हं ओर भविष्य जानि 
जालिमोके इरके मार उनके नामस इरती हं । जपनका प्रतिष्टित ममक्षनेवाल ल्ग 
दन्हीं देशमक्तोको दुष्ट, दुरात्मा, पापी कहकर पुकाग्ते है जार उनस बरृणा करते हं | 


हा ! कालकी विचित्रगतिहं। _._ ॥ । । 
सोभ. मंगल, बुधवारको कोई विशेष घटना नहीं हुं । केवल बुधवारक 


रात्निको एव डाक्टरके घर गया था । इन महाशयको ब्रोनर बटोरनेका उ्यसन ह । जिस 
प्रकार बहूतस रोग स्टाम्प सिषा, तिनली, मक्खी इत्यादि बरोरते हे, आप उसी भांति 
बोतल बरोरते ह । आपके यहां भिन्न भिन्न प्रकारकी ३०० बोतल ह, पेसी धेपी 
र हे छि जिन्हें देखकर बरोरनेवाटेकी बुद्धि व दिमागको 
सुन्दर, कुरूप व विचित्र बोतल हे क्षि जिनं रखकर बरोरनेवाटेकी बुद्धि व 


६२ 
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उपजकां सराहना करनी परडनी ह । यह हे स्वनन्त्रताक्रा प्रसाद्‌ । जब मनुष्य चिन्तारहित 
होना हं तो उसे बड़ी बड़ी वाते स॒भतीहं। यहपिर णक बोतखकी गदन ५! गज्ञ 
लम्बी दस्वी, व दूपरी केवर आधे दृष्वमे स्र कृ थी । णक गुलावके एूलकी आक्ति- 
कीथी। कहांतक कटे, हर प्रकारकी बोतल थीं, मची. पुरुष, ज्ञता, रेखगाड़ो, 
शमादान इत्यादिके रूपाकी बरोतल्टे ग्रहां देम्बीं । 
व्रहस्पतिवारका हमसोग हावंडं विश्ववियान्यय देखने गये । यह विश्चविद्ाखय 
चोस्टन नगरके पास कभ्निज प्राममें स्थापिनह। भमरैका विद्याकी खानि हे। यहां 
कंदं सौ विश्वविद्यालय अथवा गुरकुल है। हा्वंडेका विश्वविद्यालय अमरीकाके 
उत्तम गुरकुलामंस अत्यन्त उत्तम गुसकरुल समभा जानाह। यह इम देशका सवस 
प्राचीन विद्यापीटहे। म दसका संक्षि त्त्तान्त आगे लि्गंगा, यहां इसका गौरव 
दिलनिके लिध्र कवन इतनः ही लिष्वना यतरेष्रहाग। कि एक अमरीकन रमणीका पुत्र 
वड़ा विद्यारसिक धा व पुस्तकासे इतना प्रम रभ्वा था कि उसने अपने घरपर धक 
अत्यन्त उत्तम पुस्तकालय रनः रण्वा था) यह होनहार भनुभवो विद्वान्‌ इसी हावेड 
विश्ववियावल्ययका विद्या था । दुःखस कटन। पड़ता ह करि इम मनुप्यकी सांसारिक 
त्दीटाका अन्त विगत्यात राइरानिक पानके इत्रनके साधो गया। दम विद्यारसिककी 
जिनी माताने अपन पुत्रक स्मारकरूपमं उसको पुस्तकाका भंडार विश्चविद्यालयको 
दान डे द्विया । विश्वविद्याख्यमं कोड सरस्वतीभवन नहीं था, इसी कारण यदह दवी 
अपने "यार पुत्रके स्मारकचिहस्वरूप एक भवन वनवा रहो हं जिममे २० लाख पुस्त- 
कोके रखनेकां जगह होगी आर इमकर निमाणमं प्रायः ६० ल्टाम्व सपय व्यय हाने। 
यह ल्क द॑वीका दानद) ण्सीण्ेसौ कट्‌ सिया नथा पुस्पाकरो कतिक चिह्ध यहां 
ग्राक्नियाके नेत्राको सुख देनेकं लिये ण्कत्र 
यहां श्रमने दुष्‌ हमरोग विण््यषत अध्यापक सी आरण टलेनमैन ( (" ॥ 
[44111111 से मिलने गये । जाप संस्क्रत विद्याके रयिक्र हे ) आपका स्वभाव बच्चांकामा 
पेमा निर्मल हे कि आपमे थोड़ी देर भौ यदि किमीको बातालापका अवसर मिलता 
टतो उसका मन अ।पको मरल्ताकी ओर सहज डी आक्रृष्ट हा जाना दह । जपने 
क्रिस प्रकार हमलोगांस त्रमालाप किया, यह यहां कहना व्यथं ह। आपकी बेर 
जिससे अप पटन-पाठनका कायं करने हें, संस्कत नथा पाली पुस्तकास भरी दृद ह । पमी 
प्राचीन प्रचीन संस्कृतका पुस्तकं आपकर यहां दृ्बींजो काशौीमें बड़ बड़े विद्वानाकं यहां 
कदाचित दो दर्टिगोचर हो । आप वास्तवम्‌ इम समय हिन्दू-धर्म नधा बौद्धधर्मकी 
छानचीनमें लगे है ओर आपके परिश्रमसे जौ स॑स्करनके मन्थ यांस निकल रहे हे वे 
व्रड़ी गोग्यसासे संपादित होतें ओर ब्रड़े ही उपयोगी हं किन्तु ईम उत्तम कायंको 
देष्व मेरे फेच अल्पनरुद्धि मनुप्यकी भी आंखास आप्र निकल पड जर मुभे एक ठंडी आह 
खीं चनो पडी । व्वा? इसमीचिये करिजो काम हमार देशी विद्वानोके करनेका है उस 
व्रिदेशी विद्धान्‌ कर रहेहैः ओर हम वेट चुपचाप तमाशादरेवरहेदै। हा! हमारे 
प्रातःस्भरणीय विद्याव।रिधि विद्रानोमें इस ओर क्या इतनी उदासीनता हे, यह समक्चमें 
नह्य आना । मुभे रह रह क? यही ख्यार होता हं कि हमारे विद्वान्‌ जहां एक ओर अपने 
अपने विषयमे अद्धितीय विद्धान्‌ ह बहा दूसरी ओर दासत्वने, स्वतन्त्र विचारकं अभाव. 
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नै उन्हें उपयोगी का्मोकी ओरसे इतना उदासीन बना दिया जिसका टिकाना नहीं । 
हां, अब कुछ नचयुवक विद्वान्‌ उत्साह दिखाने लगे है, किन्तु इनका उत्साह अभी 
मतमनान्तर ओर साभ्प्रदायिक क्लगङधंसे आगे नहीं वदा ओर स्वतन्त्र विचार करनेकी 
भोर अभी इनकी र्ति नहीं गयी । आयं समाजके अनेक विद्वान्‌, ग्रयपि दस 
सम्प दायमे पेषे वास्तविक विद्रानोंकी संख्या इनी गिनी ह्यीहैजो काम करनेहे. 
वास्तविक छानबौन न करके इस विचारमही प्रेरिन हो कर कायं करने है कि पुराने हिन्द 
जथव। अयम्रन्थामे अमुक अमुक बात नहीं होनी चाहिये क्याकि वे णेमा समञ्चन है । 
बस फिर क्वा, जहां उन्हं अपने पक्षको निवल करनेवाली कोह बात मिलो उत कट 
फका, किसोको अनाय कह दिया, किसी अंशको पीकरमे मि्ाया हज! कह दिया । 

मे यह नहीं कहता कि संस्छृतकी पुस्तकामे पौरे मिलावट नहीं हई किन्तु 
पुस्तकका महर उपरी उपप्ोगितासे समभा जाना चाहिय, न कि विच।रकन्ताके पएर्वक- 
ल्पित विचारोंके अनुसार । अआयंसनाज अथवा किमीमो उदार संस्थाफे लिये यह 
ब्रडे लाञ्छनकी बात हे कि उसकं प्िद्रान्‌ फेसे संकुचित विचारके हों । 

इधर दूसरी ओर अपनेको सनाननधमीं कहनेवाले विद्धानाकं बड़े अंशका तो इस 
ओर ध्यान ही नहीं गया हं । वे यदि महात्मा मुहम्मदकर दुखर स्न्ीफा उमरकं पेरोकार 
समभे जवं तो ठीक होगा, जिनका विचार यरहथा कि संसारम दो प्रका^्की ह 
पुस्तकं हो सकती है--एक पवित्र कुरानके जिलाफ आर टरमरी उसक मुनाविक ।५ 
किन्तु जिन लोगोका ध्यान उधर गया हे वे निरे अरद्रशिक्िन श्रं णीके लोगे जो बनी 
हर इमारतको ठहानेका कायं उसके निर्माण करनेके बनिस्वत अच्छा कर सकते हे । 

मेँ यह सिखि बिना इस प्रसंगको नहीं छोड़ सकला क्रि अव समय गयाहकि 

जहां पक ओर गुरुकुरुके विद्राच्‌ निरथंक परिश्रमको छट चाम्तविक जानान्वेषणमें 
रग जावं वहाँ दूसरी ओर काशीकी विद्वतपरिषदसे मी मेरी ह प्राधनाह क्रि वह 
मतमतान्तरके कग डंको छोड केवट खोज सम्बन्धी कायम लगे । यदि पेमा करना 
वह उचित न समे तो कमसे कम इतना नौ अवश्य करेक्रि णक शाग्वा अपनी परिपद्‌- 
की षेमी बना दे जो केवट ज्ञानान्वेषण (रिसच) के कायम लग जारे । 

मुभे भय हे कि यह वानां अथवा विन्नापन बदृता जाना हे किन्तु बिना अच्छी 
तरह लिखे मेरा मन नहीं मानना, अतः पाठक क्षमा करगे । 

हावंडं प्राच्य ग्रन्थमाला (हावंडं ओरियण्टल सीरीज) के सम्पादक उपयुक्त 
विख्यात विद्रान्‌ चालंस्‌ रोकवेर रैनमेन महोदय है । यह माला हावंडं विश्वविद्यारय- 
की ओरसे प्रकाशिन व मुद्धित होती हे । इममे अभौतक निम्न लिखित म्रन्थसुमन प्रथित 
हो चुके है-- 

१-आयं्षरङ्कत-“जातकमाखा--देवनागरी अक्षरोमे । 


भयुनके ख्याल मुवाफिकर दोनी प्रकारकी पुस्तकाकी आवश्यकता संसारक] नहींहे। 
हसी विचारसे पभेरित दही उन्हान सिकन्दर्याके विख्यात पुस्तकालयक्रा जलानिका धरित 
नही, मूरखताका कार्य क्रियाथा। दसम आजकल मतर्भद ह) अधिक विद्वानाका मतह 
कि यह कार्थ रोम निवासी ईसाई पगोदितौक्रा थाः क्योकि ज्ञानक विस्तारं उन्हे अपनी 
निर्बलताके खुल जनिकाभयथा। 
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१थवी-प्द्‌ तिर्‌ । ¡ 


२-विक्ानभिक्षुकृत-“'साख्य-प्रवचन-भाष्य,› रोमन अक्षरोमे । 
३-हेनरी क्छाक वारन करत वुद्धिञ्म शन टान्सलेशनः ॥ 
४-राजशेखर कवि कत-प्राकृतका नाटक ग्रन्थ “कपु रमन्जरी?-नागरी अक्षरो । 
“-द-शौनकटङेत-“वरहद वता??-नागरीमें अंगरेजी अनुवाद सहित । 
७-८-अध्यापक इ्छर° डी ° भिटनी अन्नदित “अथववेद”? । 
%-शुदर ककत“ “मृ च्छकरटिक-नाटकका अंगरेजी अनुवाद्‌ । 
१०-च्वेदिककानकाडंन्न,- वेदिक अनुक्रमणिका-मध्यापक मारिस इटमफील्ड कृत 
१ १-पणेभद्रकृत- “पञ्चतन्त्र ^-नागरीमे । 
१ २-पञ्चतन््रका दूखरा संस्करण-उत्तम भूमिका सहित । 
१३-पञ्चतन्त्रका तृतीय संस्करण ४ थव पाठसहिन । 
१४-काश्मीरी पञ्चतन्त्र-“तन्त्राख्यायिका"? 
१५-भारविक्रन-““किराताजु नीय-जमंन भाषां । 
१६-कालिदास करत-*“श कुन्तलाः? । 
१७--*न्यो गस्नज्न'?-उ्यासके भाष्य तथा वाचस्पति मिश्रकी रीका सहित अंगरेजीमे । 
१८-१९-“तेत्तिरीय संहिता-अंगरेजी अनुवाद । 
२०-ऋग्वेद्रमे कटं बार आये हुणु मन्त्राका सम्रह-"ऋग्वेद्‌ रिपीटीशन्स, 
२१-२२-२३-भवभूतिकृत-“उत्तररामचरितः मूल, अँगर जी अनुवाद सहित । 
२४-२५- बुद्ध साम्प्रदायिक कथा-बुद्धिस्ट खजण्डज 
र ६-२७-२८-करष्णमिश्रकृत-^प्रवोघचन्द्रो दय"? मूल, अंगरे ज अनुत्राद सहित । 
२९-३०-“विक्रमचरिश्न' अथवा “सिंहासन दातिशक 1” 
उपयु क्त पुस्तकमाराके देखने पत्ता लगता हे कि ये पाश्चात्य विद्धान्‌ संरकृत- 
के उद्धार करने व उमीक साथ साथ भारतीय समभ्यताका जगतमें प्रचार करनेके 
लिये कितना अधिक परिश्रम कर रहे हे । 
दस परिश्रमके लिये हिन्द्र जातिको उपयु क्त अध्यापक छेनमैनके प्रति सदा श्रद्धा 
तथा सम्मानपवक भक्ति करनी पड़गी । हिन्द्र जातिपर इनसे भी बदृकर ऽपकार जिन 
महाशयने किया ह उनका नाम हेनरी कलाक वारन ह । आपने पचाम हजार मुदाओंका दान 
इस निमित्त इस विश्वविद्यालयको दिया हँ कि उसके व्याजकी आयस यह पुस्तकमाला 
बरावर छपनी रहे । कितने बट, माहूकार, महाजन, राजा, वात्र भारतव्रष॑मे हं जो पेसे पवित्र 
कायम एक कौड़ी भौ दान देते हः, ओरदे भी क्यों ? क्या उन ओर उपयोगी कामोसे 
धन बरचता हे जो इस व्यक रेमे गावें १ उन्हें नाचमुजरे, गौरांगभोजन, श्वेतमति" 
स्थापन हन्याम शुभ का्योकि सामने इसका स्याल कहां हे, अस्तु । इस महात्माको 
जितना साधुवाद्‌ दिया जाय थोड़ा है । अध्यापक ठैनमैनका लिख। उनका संक्षिप्त पवित्र 
ब्ृत्तान्त पाठकाके मनोरज्जनाथं नीचे दिया जाना हे- 


वारन-वरिति 


, थोड़ा समय हुजा हेनरी वारन हमारे मध्यत उड गये । आपके वसीयतनामेकी 
शर्तौको देख हावंडंके मिश्रोके मुस्वसे एकब्ारगीसाधुवाद्‌ -निकल पड़ा । इसका कारण 


ददै 


[ श्रमरीका, 


यह था कि अपने स॑ङ्यद्रारा अपं सिबिन्पी? गरीव्राला अपना सुन्दर नित्रावत्थन 
विश्वविद्यारयको दे गये । -इस भवनमें एक सपय अध्यापक वेक (१०८).) रहते धे । 
इसके अतिरिक्त ४५ सहस्र रूपये अप “'हावंड प्राच्प मन्थमारा"के रिय, ३० सहश्च 
रुपये दांतके रो्गोकी शिक्ाके लिये पार्शनलछाथं व अन्यर पक उतनी ही रकम 
"" अमरीकन्‌ प्राचीन वास्तु शास्त्र-पंग्रहाखय '› कं निमित्त छोड गये । 

“अप पपिक्युरियन पिद्रन्तरे इतने मक्त धे कि आपकानाप अव्रहष 
दानपत्रफे छपनेके उपरान्त हौ ब्रहुनमे हाकवंडकं पुत्रक विदित होगा। अवतक 
आपका नाम उनपर भी पिदितनथा। यदपि यह दान स्वयं व्रडे महच्वका त्रिषय दहे 
किन्तु अपकी कीत्ति' इसोमे ब्रम नहीं हो जाती । अपके जीवनके कुछ महान्‌ करार्योकी 
रातं नीचे पद अपने नेत्रोको कृतताथं कीजिये । 

“'आपका जन्म बोरस्टनमें ५९११ विक्रम के २ मागंशीषषंको हुभा शा शेशवावस्थामें 
गाड़ीपरसे गिर पडनेके कारण अ।पकी पीठम ब्रह़ी चोर आयी र्थः जिपके कारण अषप 
यावर्जीवन कुव्रडे रहे ! आपको मानसिक प्रतिम अनाधार घ्रणीकी थो। उसमें 
पवित्र चरि, निस्पृह भक्ति तथा उच विचारक तिर जनेमे मनो सोनेमे सुगन्धि 
म्रिर गयी थी । 

“किन्तु इस दुघंटनाके कारण आपको संपारमें अवनौ शक्िधाकी परीक्षाका 
बहुन कम अवसर मिला । वालकपन तथ यौवनावस्थामें अपने इम अङ्गमङ्गके कारण 
अ!पको स॑सारमे वे बहुनसे सुअवसर नहीं मिले जो दूमरोको मिल जाते है, किन्तु 
अप शुरवीरोकी भांति हताश नहीं हुए ओर अपने उथममें लग गये । 

"आपकी रिशा प्रतिभाक्रा अनुनान अपक उन उच्च विचारासि लखणनेलगाजो 
इननी अवस्थामे विरलोमें पाये जाते हैँ । अमी जापकलेनमेंही भेक दुर्तनके हति- 
हतं अपनी रूगनके कारण अतप अध्प्रापक पामरफे प्र॑मभाजन चन गये । 
अ।प धीरे धीरे प्टेटो, कांट व शोपेनहारक बुद्धिमान्‌ रिप्यर बन गये । जापका स्वाभा- 
विक ध्यान काल्पलिकि प्रश्नोंकी ओर अधिक था, इसका पता हमें आपकी बौद्ध-घमं 
सप्जन्धी विद्रत्तापणं खोजोसे कगता हे । जन्तु इसीके साथ जगत्‌की वस्तुजओंकी ओर 
भो अपका ध्यान कम नहींथा। हमारी यह निश्चित धारणा हे किअप णक 
वड़े प्रतिभाशान्ो वैज्ञानिक भी हो जाने क्योकि आपमें वस्तुजओकी छनबीनकी शक्ति 
अमरं थी । आप वनस्पतिशास्त्रके अध्य्रयनमें अपने अगुवीक्षण यन्त्रका बड़ ही सदुप- 
योग करते थे । अपने रसायनशास्त्रका भी अध्ययन क्ियाथ। व जीवन पयंन्त एक 
उक्तप्र मत्स्यागार ( अक्वेरियम ) अपके निकट सद्‌ा ही अ।पकी बुद्धिके प्रसारकी 
सक्षी देनेको बना रहता था । किन्तु बहुध।( विवश होकर आपको इन विष्यो 
जाचपडवलमं दुतराकी वखोजका ही सहारा सेना पड़ता थ ओर इसो कारण 
अआ!पकी जनकारी इन वैज्ञानिक विषयमे बहुत थो । आपने इनको अपने अन्य कटिन 
परिश्रमवारे का्यौके बीचमे मनबहलावकी तरह र्व छोड़ा था। कभी कभी जत्र 
आष अपना निदिष्ट काम करते करते बहुत थक जते तो यात्रियोके भ्रमणब्रत्तान्त वथा 
उपन्यास भी पद्‌ करते थे । किन्तु आपकी बुद्धि इतनी प्रवर थी कि जप कमो जमन, 
कभी इच, कभी फंसीसी, कभी स्यनि त या रूपी भाषे मनवदरावका कायं करते ये। 
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“आपके विशेष अध्ययनका विषय, जिनमें आपनं ग्याति पायी हे, प्राच्य दशन्‌ 
शास्त्र था, सो भो विशेष करके वरोद्ध-धमं-सम्बरन्धी । इस अध्ययने आप किसी 
विशेष मतके खोजनेके विचारसे प्रग्ृत्त नहीं हुए किन्तु विशाल शास्त्रीय तस्वका 
अन्वेषण करनेके व्रिचारस ही आप इम कायंमे लगे थे। आपने हावंडंमे ही संस्क्रेत 
पटना आरस्भकरदियाथाववब्री° ण० पाम हो जानेके उपरान्त अध्यापक रैनमैनसे 
तथा उनके शिष्य अध्यापक च्लमफील्डसे उन्सका अधिक अध्ययन किया । सवत्‌ १९५४१ 
मं आपकी लल्डनयात्रा ओर वहां राईडेविडम्‌ महाशयसं भेट आपके पाली भाषाके 
अध्यन जीवन अपण कर देनेमें अधिक उत्माहवधंक हृद । 

“आपका प्रथम केख पक बौद्ध धर्म-सम्बन्धी कथापर प्राविडेन्पं जनं 
मं १९४१ विक्रमके ५० कात्तिक ( ५८८ ० २७ अक्त्‌बर ) वारे अकम प्रकाशित 
हअ! था। उसके ब्राद्‌ छींक! के विश्वासपर एक रेख अमरीकन ओरियंटल सोसादइरीके 
जन॑लमे निकला । किर अपकर टेख ध्टूातनेक्शन अफ दि इण्टरनैशनस क्राम्रेस आफ 
ओरियण्टलिस्टम पेट लण्डन. में प्रकाशित ह| फिर द्सके बाद्‌ लन्दुनके जनल 
आफदि पारी टेक्स्ट सोमायदीम भी प्रकत हुआ, किन्तुये ल्ब उस विण 
पोनक पेदेमे की पकाध चलियियां थीं जिनं उन्दाने अपने उच्च तिच।रको प्रकर स्वरूप 
देनेके सिय अभी प्रारम्भदही क्रिया भथा । 

“आपको अपने समयक न्य्रनना तथा भिन्न भिन्न राक्ति पाका प्राक्ञानभथा । इसौीम 
जपने उस उन महान्‌ कार्या ओर नहीं रखमाय्र। जिनकी स्वो जें अनेकानेक विद्राना- 
ने अपना सवय म्बा दिना, अर र्रिभी कु विप लाभन उछा पक। उन्होने अपना 
समय एक आध हयो अनोखे व नये कायम लगाना उचिन समा । 

“परिश्रमय अध्ययन करनेकरा फल आपको यह मिलाकि थोड़े ह दिनामें पायक 
पाश्चात्य विद्(नामे अप पक उत्तम विदान्‌ गिनेजाने टगे। १९.५२ विक्रभरमे अपकी प्रथम 
पुस्तक श्बुद्धिञम इन ट्‌ न्परलशन्‌' निकषटी । वारन महाशयकी पुस्तकका मसारा 
विद्यास्ानके मुहानेम प्रस्त किय। गया थत इसी कारण अप्को पुस्तककी उत्तमता 
सचंमान्य हे ओर यह अन्यन्त प्रामाणिकं सममभ्री जानी ह । आपको अपनी 
पस्तकरकं विषयमे इङ्गलेण्ड, करांसि, निदररेण्ड, भारतवपं तथा लंकाके विद्रानोकी 
सम्मतियां पदु कर वास्तविकं व सच्चा सन्तोष हु था । 

"आपको कु दिन बाद रकाकं “सुभूति” महाशयस भर करकं बडइ। आनन्द 
प्राप्त हज! था । इस विच्यात तपरबोने जिसकी सा्दृगी तथ। प्रेमपर चिरुडसे, फास- 
बरार व रांडविडम्‌ ्धप्रशति विद्धान्‌ मोहितथे, बड़ सौजन्पसे वारन महाशयकी 
प्रशमा कर आपकर उत्साहक ब्द्धि की थी ओर हस्तलिखित पुस्तकाक संग्रहे आपको 
बड़ी सहायता मौ की थी । स्याभके नरपतिने अपने निंहासनारूढ़ होनेकी पच्वोसवीं 
वषं गारक उपरक्ष्यमे बोद्ध धर्मफे त्रिपतिका' नामक अरन्थको ३९ भागामे मुद्रित कराके 
बड़ा यराकमायाथा। ¡इस पुस्तक्रकी अनेक प्रतिय संसारके उत्तम उत्तम पुस्त- 

ह (गावल, [प्ञञन्‌, ल 19४६. | 

+ वषंगांट मनानेका यह एक बड़ा उत्तम, उपाय हे । इस देशसे बहुत अधिक 
सभ्य दरेंशोके नरपति आतशवाजी उड़ा कर॒ यदह कायं किया करते हैं । 


६८ 


[ अमरीका । 


॥ 


, कालयोको भेट की गयी थीं । वारन महाशयने हावंडं पुस्तकमान्ाको बडी उत्तमनान 
सुनहरी जिल्दामें पिरोकर आपको भेट किया था । उसफे उपलकषपरमे आपको त्रिपनिकाको 
ग्रन्थात्रली पानेका सोभाग्य प्राप्त हभ था । 

वाद्रध्म' कं प्रकाशनक बहुत प्रवं हा वारन महाशय “बुधवोप'' प्रणोत वे 
आव प्योरिटी? ( विशुद्धि मागं ) अन्धस भलीमांति परिचिनभध्रे । दस ग्रन्थका 
अवं संस्करण प्रकाशित करनेका आपका सचा संकल्प ध्रा । किन्तु उसके पर्णं होते 
देष्वनेका सोभाग्य आपको नहीं मिला, तथपि ह्धिरनी, चादृन्ड व लेनकी भानि. 
आराहेकरि इनका मो परिश्रम निष्फट न जव्रेगा । ्बुध्रवोपः करी पुस्तक व 
'वारनः के परिश्रमका कुछ हाल यहां देना उचिन हे । 

धविक्रप्रकी चतुथं -ताब्दामें शवुधवोपःः एक बड़े विषट्यान पण्डित हृषु थे। 

अ(पकी शिक्षा हिन्द्र घमंके अनुसार उत्तम प्रकारकी हदं थी। वौद्रधरमंमे द्रीक्षिन होने- 
के उपरान्त आप एक व्रहुन बड़ लेखक हा गय । आपको भारतकरा सन्त आंगस्शहन 
कहना अनुचिन म हागा । आपका शविश्युद्धिमागंः ग्रन्थ वीद्धधम॑का णक 
प्रकारका विश्वकोप हे । अध्यापक चिल्टर्कं कथनानुसार यह सक्षम तथा 
उत्तम भाषामे चिग्वा हुञा अनव प्रन्थह। वारन महाशय इसका शुद्ध मुल सेश्करण 
मद्वि कराना चाहतेथे। उन्ीके साथ अपप इसका उत्तम अ्रनुवाद्‌ भी अनेक अन्य 
विशपताआक सहति निकरालना चाहतथ। इस पुस्तकमे “वुधवोपः महाराजने 
अनेक एवं विद्धानाके कथनाक उद्‌।हष्णमी दिये हं! ^वारनः" नहाराय पुस्तककां 
उपयोगिता बड़ नेके लिये इन उदुहरणाका वोजकर उनके स्थानक! पता खगाक्र उनकी 
भो पक तालिका! उसक साथ देना चाहते भर। | 

“म क्षयकर टिग्रे ताखपत्रपर छिव हुं अक पाय चार भिन्न भिन्न पुर्नक 
थीं। प्रथम ब्रह्मदेशको पुस्तक इण्डिया अफिमस अंगरजाका करेपान इन्दं उधाः 
मिरी धौ ओर दूसरी स्िंवलाक्षरमं अधप्रापक इवरिडसमे प्रप्त हदं थी। पाली सल 
ग्रन्थक्रा सम्पादन वारन महाशय कतर चुकथे। टके अनतिरिक्त अनेक टलिपिमेदोाक) 
भौवेटीक कर चुकेथे जो वमी अक्षरा तथा दूरे संस्करणामं पाने जतिभे। किन्तु 
अभी (एवरेटस क्रिटिकमः' के वृण करनेन अन्यन्त परिश्रतकाकाम बाकीहे । अंगरजी 

अनुवादका एक-तिह।दई कायं हा चुकाहजा अपपकी 'व्वाद्धधमं'' नामका पुस्तकमें 
प्रकाशित हो चुकाहे ओंर अधरे प्रमाणाकू पता भी उन ग्रन्थो लग चुका हे जिनके 
` आधारषर “ब्रुध्ोषः' ने अपनी पुस्तक लिग्बी थी । 

“अगर व्रारन महाशयका ग्रन्थे कमी प्रकाशित हज ना इसका पना ग जायगा 
कि उनके सम्पादनका दंग णेसाथा कि उमका अनुमर्ण अन्त्र शब्दशाम्त्रके तथा 
कर सिक अथव! सेमिटिक म्न्थोके सम्पादन करनेमे बड़ा सहायक हो सकता हे, 
जोर उनकी योग्यता इस श्रं णीकी प्रतीतहोगी कि जो केवल हावंडकी दही नहं 
प्रत्युत अमरीकन धिद्ठत्ताका माथा भी उचा कर देगी! यष्ट आशा की जाती हे कि उनका 

ह कायं प्रा किया जायगा । यदि यह आशा पणं हद तो उसका फल उस महान्‌ 
पुरुष ङा उत्तम स्मारकं समभा जवेगा जो हावंड विद्याखयका पकं प्रेम पुत्र था। 


1 व मि 


£ 


चोथा परिच्छेद । 


हाड विद्यालय ¦ 
केभ्न्रिज-मासाचसेर 


व थुक्तराग्यमे उच्च शिक्षाका यह सने प्राचीन विद्ामीट हे । मासाचसेट खाज्षीे 
उपनिवेशाम्तगंत सावंजनिक समिति द्रारा स॑वन्‌ १६९३ के ११ कातिंकको यह 
विच्याखय स्थापित हा या । दसतका जन्म “जान हाव ई” महाशयकी उ्दारतासे सम्भ 
इभा था । आप मासाचसेट उषनिवेशके अन्वगंत चारपराउन्के गिजेके उपदेशक भे । 
आपने यह दान संवत १ ६९५५ में दिया था। संवत १६९६ मे वि्यारयको अपक नाम देकर 
आपकी कीतिं चिरस्थायिनी कौ गयी । इम विश्वविरालयने १६९९ विक्रम मे अपना कार्थं 
प्रारम्भ क्रिया धा। जहां यह ब्िव्रालप स्थापित हुजा धा उस प्रामका नामकरण केम्जिज 
दुभा । इसका प्रधान कारण यही था कि दम उपनिवेश अधिकांश प्रधान पुरुष्ष 
इङ्गरडान्तगंत केभ्विज निश्वविद्यारयकं छात्र थे । हावडं महारीगर स्वयं इमैनुभल 
विधाटय, केम्विजके उपाधिधारी विद्रा थे। 
"नवीन इङ्ग ठैंडके प्रथम फलय दङ्गलेण्डस फस्टं ५,र्‌स )ना प्रक रेश्वमे जो सत्‌ 
१७०० में ्रकाशित हभ यः इस विश्ववि्ार्यका दतिहाम इम भाति पाया जाता है) 
“'देश्वरने जब हमें सकु रार यहां पहुंचा दिया ओर हमने उसकी कृषासे जब अपने 
निवासस्थानोका निमौमं कर सिया, अपनो अवश्यक जोतिकाका प्रबन्ध भौ 
कर्‌ लिया, परमात्माके उपापनाधं स्थान भी बना रिय व॒ अपने शसनाथं 
राजकोय प्रबन्ध भी कर लियि तव हममे उच्चशिक्षाके प्रचार तथा प्रसारका 
विचार उदित हा । यह भचार हम लोगामें हम कारण उत्प हुआ किं कष 
हम भपरनी गाधाको इन अभावके कार प्ले पादरियोके हाथमे न छोड़ जावे, को 
हमारा सामयिक पादरीसमाज एक न एकं दिन कालके गामे अवश्य ही चरा जतैगा । 
इम इसका विचार ही कर रहे थे कि दशवरने हवंडं महाशयके हृदयको अपनी कृपरसे 
भरं रिति किया। अ।प एक दरश्वरीय विद्याऽप्रसनी पुरुष थे। भध्पने अपनी सम्पत्तिका भधा 
शं लगाकर एक दिधारूप स्थापित करना चाहा । आपकी कुरु सम्पति ९७०२ पाद 
(कों १७००० पये) की थी । अपने इस विद्यारुयको अपना पुस्तक भण्डार भी दे विचा! 
आपके दाद प्क अन्य दनी पुरुधने ३०० प्राहका दन दिया व ईसके भगत नेक शौर 






रुष इस यशङ्कण्डमे भइुति डोरे गये देसे बहक संगं करनेके किये बाकी भगस 
सामद्री ओीपनिवे क्षिक संधराकतिने भराति की 4 भिरनविष्तासय सवस्ति, कत्मिशरे 
स्थापित इषा ओ उप्को प्रथम दसनत फक हारका तिषा 
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छ्रमरीका।! ) 
इति सका माथा ऊँचा किया हे । उसीके साथ साथ १६९३ विक्रम का ओपनिवेशिक 
चियान इस प्रकारका प्रथम विधान था जिसने अमरीकामे उञ्चशिक्षाकी जड जमायी । 
५६९९ विक्रम के विधानके अनुसार हावंडं विश्वधिद्यारयकी प्रधान सभा बनी 
जिसको यहां “ओब्हरसीयसं" कहते हैः व १७०७ विक्रम के नियमके अनुसार हावंडं विध्ा- 
लकी प्रधान समितिका निर्माण हज । हने नियमोके बन जानेसे वि्याखय प्क संस्थाके 
रूपमे आगया जिसमें एक प्रधान, पाच सभ्य व एक कोषाध्यक्ष थे। अन्तरङ्ग समिति- 
के अधिकारमें सब सम्पत्ति आ गयी ओर यही समिति प्रधान सभाकी अनुमतिके 
अनुसार सव्र कायं करनेकी शक्तिसे सम्पक्न की गयी । इसके बाद्‌ बहुतसे नियम व 
उपनियम बनने व बदलते रहे । १८३७ विक्रम मेँ “विद्याख्यः, नामका विधान बनाव 
अभी तक इस विद्याटयकी जड इसी विधानपर स्थापित हे । 
सत्रहवीं तथा अशरहवीं शताब्दियों इस विद्यालखयके अधिकांश प्रधान जस 
पासके गिरजोके उपदेशक ही ष्टोते रहे, केवर जान राजसं ( १७३९-१७४१ विक्रम ) व 
जान जेवर ( १७६५-८ विक्रम ) ये दौ महाशय जनतासे लिये गये थे। इन प्रधानम 
सबसे विख्यात इन्क्ी ज मैथर % (१७४२- १७५९ वि०) व पडवड़होलिओक † (१७९४- 
१८५४ चि ० ) थ। 
उपनिवेशमें जो कटर धामिको नथा विचारशीरोमे एकं प्रकारका युद्ध होता 
रहा उमम यह विश्वविद्यालय प्राचीन समयसे ही उदारदरुका समथंक रहा, किन्तु 
सु्मखुह्छा कगड़ा संवत १७५७ मे हुजा । यह कगड़ा काटन मैथरके चुनावकं 
महस्पर उखा जो कट्टर दलकं नेना धे । अ।पको चुनावमे सफलता प्राप्त नष्ट हुदै, इस 
घरनाम कट्टर केलविनिस्टिक ¦ द्रलको अपनी कमजोरीका भरलीभांति पता रग गया । 
इस घटनास दुःखित हो मेथर महाशय कनैकविकटमें जो दरूसर। विद्याख्य स्थापित 
हो चुका श्रा उमम जा मिले । ओर आपने संवत १५७५ में इरिहूयारे (121;011).]८) 
महाशय जौ लण्द्‌नक दानी व्यापारी धे, अपने प्रभावके कारण एक अच्छी रकम इस 
नवीन विद्यामन्दिरकं ल्ट ली । ( इस विश्वविद्याखयका नाम अव्र याल है ) । १८ 
वीं शताब्दी (१७९२-१८०२) विक्रम की घटनासे विश्वविद्यालयकं इतिहासमे एक ओर 
उदारताकी रखकीर जिच गयी । ग्रह धटना प्रधान, धमशिक्षक व अन्यरिक्षकाकं उम 
धार्मिक आन्दोलटनक करिन प्रतिवाद करनेकं कारण ही उपस्थित हृदं थी जो विशार 
गति ग्रेट अवेकनिङ्कः कं नामसे विख्यात हे। इस विद्ाखयने जाजं ह्वादट फील्ड नामी 
, पादरीका जिसकं चिचारोने नवीन इङ्गरेण्डको हिला रक्ख। था घोर प्रतिरोध किया। 
१८६२ विक्रम में स्च कगड़ेके व्राद्‌ दिश्वत्रि्रारधकी धापिक रिक्षाकी गहीपर 
पादुरी ऽहेनरी वरेका जो युनिरेरियन मतके नेता थे, निवांचन हो गया । इस घटनाये 
यहाके धामिंक उद्रार विच्रका श्रोत सम्पण वेगसे प्रवाहित होचला। यह गदी 
होकिस || गदहीके नामसे विख्यात हे । इस निर्वाचनका फल यह हुआ कि केरविनि 
दुलने इस विद्याल्यसे अपनी सारी सहाजुभूति हटा री ओर उन रोगोने १८६५ विक्रममें 
ठडोवर धियोलोजिकट सेमीनरी¶ व १८७८ विण मे पेमहस्ट कारेजकी नीवि डाट 
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पथिवी-श्रद्तिणा । ] 


दी | भाधी शताब्दीसे अधिक हार्ड कारेज खुल्लमखुल्ला युनिटेरियन सिद्धान्तपर 
चलता रहा ओर इसकी सहायता मासचसेरके रहस लोग बोस्टनसे करते रहे । 

१७ वीं व १८ वीं शनाब्दीमे यद्यपि इस विद्यालयको सावंजनिक कोषपे सहा- 
ग्रता मिलो किन्तु इसका प्रधान कायं व्यक्तिविशेषकी ही उदारतासे चलता रहा । 
1५ वीं शनाब्दीकी सवते बड़ी रकम मेध्यु हालवदीं* महाशयकी दान कौ ह 
१००० पाकंडकौ ध्री! 4८ वीं शनाब्दीमं सव्रसे बड़ा दान टामस हाछिसिका + 
धा। आप दंगरिश नानक्रानफरमिस् दलके पादरी भरे । आपने वहुर॑ग्यक पुम्तकों 
प ध्रनफे अतिरिक्त १७५८ मे हालिम गही स्थापितक्री जो उत्तरी अमरीकाकी ससे 
पुरानी धामिंक गहीह) 

राञपक्रान्तिके समय कराटेजने अमरीकाका पक्चलियाथा भौर मासाचसेटक 
प्राः सत्र देताभक्ताके नाम कालरेजमें है क्याकि इन्दानं प्रायः यहीत विद्या प्राप्ठकी थी। 
१८३३ मे जव अंगरेज्ञाने बारटन नगर खाली कर दिया नव प्रानःस्मरणो प्र महान्मा 
जज वाशिगरनको इस विद्यालयने एर ०-गृलण० डी० कौ उपाधि प्रदान करके अपने 
काटेजको सम्मानित किशरा । आप प्के शीतक्रालमें यहीं केम्विजमे इरा 
लखगायेदहष्‌ भ । 

राउप्रक्रान्तिके महायुद्धके समय व्रिश्चवि्यालयकी सम्पत्ति १७००० पाङण्ड(कण्‌ लाग्ब 
७० हजार रुपये) मात्र थी । इसके अतिरिक्त कुछ भार भाय मी जायदाद । यह सतर 
सम्पत्ति कांटिनण्ट तथा मासाचमेर उपनिवेशक कणमं लगी हू धी । इस कारण रा 
दख्की जीतमें ही कालेजकी भव्य = उसके जीविन रहनेकी आशा निर्भर शी । हस 
बहादुरी तथा देशभक्तिका फल ग्रह हा कि लड़ाैकं उपरान्त इसकी मस्पत्तिका 
मरल्य १८२००० डालर कूता गया जौ सरक सव अच्छी जगह दहि फाजनसं लगी ह 
धी । १५ वीं शताब्दीमें भी ग्रह धनराशि कालेजके पुत्रा तधा मि््राकी उद्रारतामे 
वहने न्गी यहाँ तक कि उसकी दंशा आज दैग्बने योग्य ह 

१९ वीं शनाब्दीमे धरेश युद्धके परव तक हावड वियाल्यका प्रभाव बढता ही 
गया व मासाचवेटकं बाहर भी पड़ने खगा । यहां तककि व्रिद्याधिंयोकी संग्याका 
पंचमांश मध्यप्रदेश तथा दाक्षिणान्य प्रदेशसे आने र्गा। विश्वविद्यालयकः शाक्त 
नवीन शंगरैण्टकी मानमिक उन्ननिमे तनमनस लगी हु धी आरि उम समयके 
विद्रानोका बड़ा अंश यहीके शिक्षाप्राप्त पुत्रासेवना धा। विष्यान कवि र्गांगफेलो 
जो बाडविनके पटे इण थे, इस विद्यालयमे १८९३-१९११ तक अध्यापक 
रहे ओर आपने अपनी सारी आयु यही केम्व्रिजमें व्यतीत कर दी | नवीन दग्टैण्ड- 
क विस्या कवि, दनिदासवेत्ता व प्रायः सभी उदार धामिंकनेनाव प्रखर बुद्धि-सम्पश्च 
परिचार जोल द शनिक इमी हावंडके विद्याथी रह चुकथे। गराकं सबसे विख्यात 
प्रधानोकरे नाम ये है--)जान थानैटन किकंलेड (१८६७-१८८५), ‹जोशिया क्रिनमी 
( १८८६-१९०२ ) व | जेम्स वाकर ( १९१०-१९१७ ) । इस कालम विद्याटयकी 
अ.यकी व्रद्धि हर, चिकित्सा, कामून, ब्रह्मविद्या व विज्ञानकी पाठशालां बनीं व 
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भध्यापक जाडं स्पाक्मं ^ तथा णडवडं इवरट ¦ के याँ रटनेके कारण चिद्यालयका। 
नाम वदु । इसकं अतिरिक्त यहकि विद्याधियोमे भी निम्नलिगिन विद्वान्‌ हो गये इ. 
जोजेफः स्टोर, जाजं रिकनर, णच उच्य्र० ल्ौगफेन्ो, जे५ आरण न्मोवेल, वेंजामिन 
परसी, ल्म, आगासिज, आसा भ्र, जे० ओ दव्टय्र० हालेज इत्यादि । 

र्म कान्स चटुतस त््रत्राव्यय व जन्यस्य भमवनम वियात्ययमं चदव संवननं 4८१५५ 
२ ५९२६ तकम इसकी सम्पत्ति ५२८६००० स्पयरस व्रटृकर ६५५८८५० स्पम्रेपर पटच 
गयी । 1८६9 म १५२६ मं विद्यालयक विद्रनपण्डग्क। सत्या ५4५ सं वहकर २५ तक 
पटं गयी । 1८६० -६१ में शमेन क्यामकी संख्या ५५ य विधार्य दछात्रोकी 
शवन्यरा २३२ ध्री, दमक, भिरित व्हेनम तिरा निकिन्स। विमामतं नात्र [किन्ल्‌ 
4 ^ <"*-- > £ म य दाना मेगा 4८८ न ५५५६ ट गया | 

ट्स विद्याव्ययमं सवते 4८५५ तक लिश्ापरम चाम्य्द्रायिक, विचारक केन न 
क प्रभाव पटना रदा । 44५५ म लर्तानि, सी. लिति स्योतिष, अमर जी, दर्भन, 
माम्प्रदायिक मन च प्रकरतिदणन यहा पटाय तान त्र. स्वन दिवम त कामात भामा 
कालनान लना छात्रा स्चिपर सदा गयाशा । आअन्तिमि विपःवः। श्रो अन्य 
सवे विप्य सचक्रो पठने पद्तेध्रे | वह विश्वा रम समयी जावश्यकता च विचारक 
दरृषटिसि अत्यन्त उत्तम भी । 

१५ वीं शताष्टीकं नृतीय चरणमे टी विदा स्यामािक प्रवाह तथा अनेक 
अधयापरकाके प्रमावके कारण, जिन्दाने जमनौम शिघ्नाप्राप्त की प्री. लिक्नाक्र क्रपतथा 
ज्र रहनसह नके व्यवहारमे व्रहुत सल फेर होन न्स्गा। जनाजं टिकनर; 
(१८५४-१८५२्‌) के प्रभावस शिक्नाक विपथाका चुनाव अच्िकनर व्िदयाधिर्योकी 
स्चिपर छोड दिया गया ओर अन्य विपो! साध, ग्पायन, भूगमं शास्त्र, 
टतिदहाम, सम्पत्ति-श्वास्त्र तश्रा अन्य अनक आधृनिकः विषय जोट दिय गाय । 

उपयु क परिवतं नकं साध विश्वचिय्यालयकं शासनम मी अनक परिवनंन हण । संवत 
१८५० तक्र प्रायः जभिकांश केलो पादररा लाग हञा करने ्र,किन्तु उपयु क्तं समयसे यह 
चाल च्छो कि क्रेवल णक पादरी ही णक समयम टसका सभ्य रह सके। इस 
प्रिवनंनके कारण इम पदकरा सम्मान व्रहून वद्‌ गयरा। णक मसमय ेा हुआ 
कि पांच प्ेलाभामेन नीनमं ण्क जाने स्टोमीर, दूमर लम्युण्ल शा, 
जो दोनो सञ्जन देशके प्रधान वकील त्र नौसर व्िच्व्यान गणितज्ञ नेधेनि- 
यन्य ब्रोडिच प्रे सज्जन चुने गय । 1५५० मं कम्रीगेशनल पादरिर्योके 
अतिरिक्त अन्य पादरिय्रोके च्य इस वि्ालयकी प्रधान सभाका द्वार शखुख 
गया । इससे भी अधिक प्रभावां परितवतंन यह हुभा करि प्रधान सभाके शासक 
दलका प्रभाव कम हो गथा । उत्पत्तिके समयस ही वनर व उच्च सरकारी क्म॑चारीगण 
उस सभाके सदस्य हआ करते धे । किन्तु संवत १९२२ मं सदुस्याक निवांचनका अधिकार 
विययाख्यसे उत्तीर्णं हष कछान्नाकं ही हाथम भा गया व उसी समयसे सरकारी कमेचा- 
रि्योका कुठ हाथ विद्यालयके शासनम न गह गया} यह उस कगड़ेक' अन्तिम परि- 
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णाम था जिसमें कटर दरके पादरियाने राजनीनिक चालवाजियाकं प्रमाच व सदहायनासे 
कालेजकरे शासनमें बौम्टनके उदार विचारवालोकी भक्तिको फम करना चाहाधापर्बे 
हार गये। किन्तु यह जीन पाक्चिक जीतन भथ | ग्रह नये जातीय जीवनके प्रभावन 
पुराने विचारोके मनमुटावके कम होनेख घटित दृद श्री ओर इसके कारण विद्यालयकी 
उपयोगितामे कृ फक नहीं पडा । विश्वविद्याययक्री प्रधान सभाम मामाचमेरय 
वाहरके लोगाके सम्मिटित होनेकी आकज्ताके कारण विद्यारयकी सार्वजनिकना ब्रह गयी 
व उसकी उपयोगिताके आकारमें मी आशानीत व्रद्धि हदं 

धरन अगदेके वाद हाचड्ने उम उन्ननिमें भी दिस्साल्िया ह नो सार संयुक्त 
प्रदेशं, उत्तरीय च पश्चिमी भागम हृद्। इसका इस समयका इनिदाम वास्तव- 
मे चाल्प विलियम्‌ दत्र ( १०२३-१५६६ ) क सभापनिन्व- सम्बन्धी 


शासनका इतिहास ह । सभापति इल्यियिटे अपनी दरदुर्शिना. अनणग तधा 
बुद्धि. शासनकृशन्यना तथाः जपने उदुदेश्यकी अलतत) च चरित्रका पनित्रनाके 
करिण समयकी नवीन शक्छियराका सदव्यवहार क्रनम नमथ दण 1 उनकंः 


प्रमातसं विद्यारयका अनक्ानेक दान मिल. जा सव मिल्कर मारां सम्पत्ति 
हो गया । आर इसौकरे साथ साधर दिनि प्रतिदिन वद्नेवार, शिश्चक-मण्डत्यकी 
योग्यता च प्रमका मा प्रते सञ्चय करक आप अपन गन चारा वर्पो 
मसभापतित्वम विद्याल्ययका आशानीत उन्नति व उसकी बृद्धिको दनव सक्र । इमी 
काल्ये छात्रोको संख्या चोगुनी हो गयी व विद्याव्यय रष्क प्रशमः चिन्यामनिदिर 
गिना जान लगा । देशदशान्तरामे भा इसका सम्मान वद्‌ गया। आपक परिश्रमस 
शिक्षाप्रणात्छामं इच्छानुसार विषय रनेका पणं स्वतंत्रता दछात्राकरो मिन गयी, 
परीक्षा व विन्यामनिदिरमें सम्मिलित होनेकं टक नियम वन गरे. आर उनकं अनुसार 
कायं भी हाने लगा । विश्वविद्यान्ययरमं नानक। सभा भागा. प्रभास्वाआमं शिक्षा देनैक 
प्रबन्ध हा गया । इसी समय उपाथि-परीौक्षाका योाग्यनाम मी व्रद्धि की गया. आर 
उसमे उदार बुद्धिस कल्ाक्रोशख व विज्ञान सम्मिलित हृष्‌ । विशेष प्रकारक प्यावहारिक 
शिक्षालयामें प्रवेश करनेकं प्रच साधारण उपाधि प्राक्त करनेका नियम बनाया गया। 
साध ही उपाधिकर ल्वियि विक्षपविष्रामं पारंगत हाना भी भावश्यक्र करिया गया । आपक 
शासनकालमें शात्राकं व्यवहारमें पण स्तव्रनन्त्रता व्र मानसिक वल्टका जान त्रभकर 
प्रयोग हा ओर वदी नियम ददता, उद्धार नीति वर न्याय साधर विद्रन्मण्डल तधा 
शिक्षकममुदायकं सस्बन्धमे भी बता गया । 

इस समयके प्रधान, जिनका नाम णेवट खारन्म त्यावेत्यः ह, जव इस पदुपर 
निर्वाचित किये गये उस समय ये विद्यालयमे शामन-शास्त्रके अध्यापक ध्र । वतक 
इनके शासनम ग्रह विशेष उद्‌ श्य रक्वा गया हे जिके द्वारा विद्याथिंयोकोौ इम 
ब्रातके लिये बाध्य होना पडता हं क्रि वे अपनी शिक्षाक विपयाकरा किसी विशशष उदं श्यस 
पररिन होकर चुन । इन्हाने साधारण उपाधि-परीक्षाक पाण्य-क्रतम व्रिशेष भाजीविका- 
सम्बन्धी पडा ( प्रोफेणनल ओर टेकनिकल ) को अलग रक्वाह। दमम साधारण 
शिक्षाकी जड अधिक मजन्रत हो जानी ह । 
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जिम कारपोरेशन द्रा हावंडंक्राशासनहाता ह उमम णक प्रकारका स्ट्य॑सनान- 
` नत्व ह । यहे समिति प्रधान. पांच अन्य सरस्प्रा(फेलोज) तथा काषाधयक्षम मिलकर वनी 
ह। हस धन तथा विद्यासस्बन्धी द्रोना विभागोमे आज्ञां तथा नियमोको रीक सीनिये 
्यवहारमें त्यानेका अधिकार ह | प्रधान सभा ( बोडं आफ भओबव्दरमी यमं ) को, जिसमें 
विद्यालयकं पुत्रां (\1111)) द्र ३० सम्य निथुक्तह, पणवं प्रधान व करोपाध्यश्च मी 
उपके सभ्यहोने टै, सव कायक चित्र अव्राध्य, विपुल किन्नु अनिरिचिन अधिकार प्राप्त 
द । कारपोरशनकं सभ्य्राकं चुनाव तधा अध्यापकाका नियुक्तिमि इस प्रधानसभाकी 
अनुमनिको आवरश्यकना ह । इसके अनिरिक्त ओर प्रधान कम॑चारियोकी नियुक्ति भी 
इस प्रधानसमभाक्री सम्मति रखकर ही हाती ह। क्रारेपारशन सथ्चन््री हर प्रकारक 
भावश्यक नियम व विद्रनपमण्डल्क सम्बन्धक पत्र नियम इख प्रधानसभाकर सम्भुग्व 
उपस्थित होनेहे। इत प्रघ्रान सभाक्रा यह मी कत्त्यहे करि अनेक छोरी छोरी समिति. 
योद्रारा विश्वविद्यान्ययके हर अंशका प्रा निरीक्षण करे ओर इसक्र सम्बन्धं शासक 
समिनिको ब्रराव्र स्रचिन करनौ रद । 
ग्रश्रान प्रन्प्ेफ विद्रु-पण्डन्य व शासक्रमभाक्रा मद्रस्यटे। कार्यरूपेण 
सव अविवेगनोामे उम सम्मिलित होना पडता ह । अध्यापक तथा अन्य उच कर्मचारी- 
गण पह प्रधानद्रारा नाप्राद्िति होने ह, तव उन्हे प्रधानसमभावा शायक्रमभा 
नियुक्त करनी ह । हम नियुक्ति विशेष लिश्चाव्रिभागक प्रधान अध्यापकका रायमभी 
निजी तारथर लेल्यौ जातौ हे । केवल चिकित्सा विभागमे जध्यापकाक! अन्तरङ्गपभा 
नय अध्यापकको नियमित रूपम चुननी ह, विकशेप जीविक्रा-सम्बन्धी पाट्र-लओंभें 
अपने अपने विप्रक विपयतण्डवयकर प्रत्राना ( इीन्प ) को टीक रूपम कां चलाने नथा 
शिश्चाक निरीक्षणका प्रा भार मिला दहभादह। किन्तु आय-व्ययक चिद्ाकोा बनानेक्रा 
प्िकार उने नही ह । हवंडं विलयनं जान ओर विज्ञान (राट्‌ णण्ड सादन्स) 
सम्वन्वो उपाधि-प्राटरगालापें साधां प्रधानक ही निरीन्रणमे दह. इनक विषयम्‌ प्रधान- 
का कवर क्ान्राक शासनका अधिकार द । 
इम विरवव्रियारयम जान, विजान, व्रह्मक्िद्या, कानन, । वरकिन्सा नथा विन्नानक 
वरयोग-ण।स्यरकर लिय पांच विद्रन्मण्डत्य द । प्रत्यक मण्डल्यमे च स कायक होनिदं 
जिनकी नियुक्ति णक वर्पस अधिकके सिम हुड हा । उन क्षकाका नो मण्डलक सभ्यं 
पतरं अन्य सव अधयरापकाकोा सम्मति दैनेका अधिकार प्राप्त ह। केवल चिकि्सा{कभाग- 
क्रा सराडकर ओर सव पिमागोमं उच-पदाधिकरारियांको अन्य विद्रनूमण्डलाके छोटे 
कायंकनाःस अधिक कोड अधिकार प्राप नहीं ह। दावे विश्वविद्यालयमं ग्रह विशे- 
वना ह कि उसके जान-विान विपय्रक विद्रन्‌मण्डलक मण्डन्टपतिको केवल सभार्पा 
त्यक्रे अधिकारा छोटक्ररे जर कष्टं अधिकारं प्राप्त नीह आओगय वहुधा वदन करन 
टः । दम्य निवनेक कारण नौजवान भी सभपतिहो जागरा करनह, जा विद्यालयक 
ययि उपगरोगी हे, क्योकि इस सैनिम सहायक अध्यापक व शिक्षकराको रिीक्षासम्बन्धी चाल - 
टान्टपरं अपना प्रनाव इ।लनेका जवर मिल जाता ह । यह विद्रन॒मण्डल्व ब्रहुन शीघ्र शीघ 
पना अथिवतन करता सहता ह । जान-विज्ञान-मण्डलतो प्रति सक्ताह एकत्र होता 
हे । इस हर धकारे नियम बनाने अधिकार हें । छा््रोका देषवभाल व अन्य शासन- 
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कार्योका भार वड़े बड विद्रन्मण्डल्तोमें प्रायः शासकमभाके उपर र्वा जाना ह। 
ज्ञान विज्तान-मण्डन्य विभाग कट समिनियामं विभक्त ह जिन्दें शासक्रके विस्तृत प्रपञ्चक 
देखभाल्का प्रा प्रा अधिकार प्राप्त हे। 

हाड व्रियाल्य इस विदापीटका हदय ह । ज्ञान व विजान सम्बन्धी पाटशा- 
न्ाओंका सम्बन्ध मी इस विद्यालग्रसे घनिष ह। शासनसम्बन्धी शिक्षाल्य भी 
इम सभय कान-पिक्ान मण्डन्यके अधीन हे । इस समय उपाधिपरीक्षा व उसके परचकी 
शिक्षाक लिये उपयुक्त मण्डलम काई भिन्न प्रतरम्ध नहीं हं। 

हार्ब॑ड विद्यालयं केव परीश्चाद्रारा ही प्रवेणहोनादहैव प्रति वं अगेक 
छात्र प्रवेश परानेस विन स्ह जाने है-- १९६८ विक्रप्रके नये नियमके अनुमार प्रत्येक 
विोर्थीकी तैयारीके समयक शिक्षाक क्रम (प्रोग्राम) प्रव, प्रथक्‌ जांचा जाना हें ओर 
यदि कपर ठीक पाया जाताना उसके श्रनकी परीक्षा ० भिन्न भिन्न तिनागोमे भी 
होना र-- (१) अंगर्जी भाषा ( २) व्यानाः माधा अथवा (गरेचलर आफ सादन्के 
विश्ार्थाके चरि) कोटं अन आधुनिक भायामा (३) गणिन वा भोतिक अथवा 
रसायन शास्त्र (४) वह दरसल शाग्वा जिस विया सात मित्र भिन्न विपयामेम 
णक अपने व्ययि चुनद्य । रह कम दसटिये वता जानाह निममहावड दून सत्र उच-शिक्षा- 
आका पागतायाकेसाथचयरसक्रजःदेनप सवत्रकटाहटईट, आर दपट्यियि यरहक्रप्र पुरान 
तरीकक मुवाफिक रक्वा गया ह. जितचक अनुसार तप्ारीकर लमयक शिक्चाकी परोक्षा 
सय विषमां, निन्द विद्याधरी तयार कताध्रा. ला जानी शी । 14.4८ -*५६५ विक्रमम 
जितने विद्याश इस वियास्यमं सम्पिल्यिति हु उनम ४८४ सकट सावंननिक् पाटशा- 
लान, चाक्र ५६ सरट्‌ व्यक्तिविशयका पाटशायान्नाममस जायन । १०६३९ क 4४ 
पिद्याधियामेन ८० सरट्‌ सवयाधरारणक्ा त २८ संकट -यक्िविशपकरा पाटशातसाओरमस 
आय । दवद {+य ययक उपायियाकानाप्र पणवी व ण्यत व्री ह। इनमे विप 
अन्नम यहद फिण्लनरीण् के विद्राधियाका प्रविक्ता परान्चामं सातीनौ भापाकीा 
पूरीक्ाम रत्ताण हाना जवटयक्र ह । 

दाच विद्यारपन साधारण शिका णवं नाविका -विशपका शिक्चाजाकतो णकसं 
(िन्मानका सदा विरोध किमाह आर अ दाना उपयुक्तः प्ररीक्लाजाय परियाग्री नहीं 
जातीं किन्तु विद्याधिप्राका चटा स्मः इन दूता प्राक्नाजा तयारी तानया सादृ नीन 
वप परिश्रमम्‌ कचना ह । 

ण व्री अर प्त वाल्क उपाधि नवा अ न्य उपाव मी रउन्दक्रा 
मिलना उ जिहान सम्ब्रण लिक्षा ग्रही ग्रहण दहा किन्नु अन्य विद्यायाम्‌ शिक्षाक 
(4 प्राप हद उपाधि यटा जम पदन यि प्रहलाफिक दाता ह । बमीके दिनम 
नुदो सपव्रपटृनेयाल दछत्रातथा अन्य प्रकार ( णक्वरन्जन करासन द्वारा ) शिक्षा 

ण करनेवालोकी सुविधाकरे लि एु० ण५ (णमोसियट इन आदे स) उपाधि संवत 
५०६. मं नियुक्तकौ गगरी ह । इम उपाधिकर ल्टििमी उने दही पाटाका पदृना आवश्यक 
हे जितना अन्प्र दोना उपाधयो लिह किन्तु दमक ख्ये प्रव-पररीक्चा व छात्रालयन्नं 
रहनी आवश्यकता नहीह। पत्रथ्यव्हारस प्राप शिक्नाक न्थ्य काद्‌ उपाधि नदीं 
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| संयन्‌ १९४३ न गिरनेकी दाजिरी छात्रक ल्वियि आवश्यक नहीं गिनी जातो । 
त गिरजेते प्रतिदिन प्राः काल दंश्वरवन्दना हाना ह, रतविवारको उपदेश 
| धासिक कायंवादीके निरीक्षणाथं पांच भिन्न सिन्न सम्प्रदाय्ोके पादरी नियुक्त 
हेः । इनपरं एक प्रधान द्रे ज। व्रिद्याल्ययमें रहनेवात्या अध्यापक होना ह आर बह वि्याल- 
यका पुरोहित (-पैस्टर ) सना जाना ह! उपयुक्त प्रन्यक पादरी लगानार करद 
सक्षाहांनक उपदेश देना तथा उपासना करना ह णवं द्ाञ्रास शंका-समाधान भी कराता 
हे । गिरजेके कायम माम्नरी छछात्रमण्डलि्योद्रार। सहायता मिलनी है । य मण्डलियां 
भिन्न भिन्न सम्प्रदायोके गिरजा तथा रोमन कथोलिक सम्प्रदाय ह । 

वियाल्यक भिन्न भिन्न विभागाका लम्बा, उनका स्थ्रापनाकी निधि. दछात्राकी 
संष्प्रा ( ५९६०-१५५०५ >) विद्रनूमण्डलाक सभ्याकौ संख्याक सहित नीचकां तालिकां 
दी जाती हे। सिन्न भिन्न विद्रनमण्डलोक सभ्प्राका संष्या दवारा आयदहुण नामका 
छोटक १९६०--१०७० मं २४९ श्री | सक्र भनिरिक्त साल्याना पदाथिकाश्यिको मण्या 
जो गिक्षकका कायं करने ह, ०५ शा । 


[० 9 8 7 ता 7 ति 





७.७४४०॥ 








6 19, र ¢) ५) [१ सभापति 
किस सेवन!" :.-. महिनविद्रन 
~ के ्ात्राकां = £ 
मं स्थापित ध मण्डलकेमस 

८ संगा "~ 
टा) भ्ग्राकं सैर्या 
जान-विनान प्रण्डलत्य 
हाड विद्यालय 1६५.२ २३५८ 
जान-पिजान-उपाधि पारृशाल्य ५५२५ ५६३ 
कलाक नसन्त -सम्बन्त्रा उपाध्रशान्या = 1५५ 0 ९१ 
व्रद्मविया मण्डल (च्या्रयानय्‌) 1८५; १ „ 
र्ग्र--हार च्म ास्तर प्रण्डल (कानन पटरशारा) ८७ 9 ॥ 
चिकिन्पा मण्डल्य (व 
व 4८. 01 
[ चाकल्पेः्न्1ल्ला | ५५६३ 
दानक रागाका भल्ला 1५२४ 4.4 
व्रिजान प्रयोग शाम्त्र मण्डन्य ¢ १ ३१ 
| ^ । 1५०४ १३२ 
प्रथोगान्मक विज्ान-उगपाध्र-ात्या [0 
जाड ५ र ५ .+ = ४२५५ | 
सस्व्रद्र छात्र ( पफिनयीण्टरड स्ट्डण्टूम ) 
विकशेप छात्र ( एक्मटन्शन्‌ र्ट्‌डेण्ट्‌म ) ^ १५६५ ५ वा 
१५६९ की गमियाका जान-विज्ञानशाला १५२८ ८२३ 
१९६२ की गमियाका चिकित्पाशारा । ५९५४ २१८ 
१५६८ -६९ की चि 6न्प। -उपाधि-रिक्षा १५२५ 1५६ ` 





-पेणभेयनायाारनययनिागागाणेयलनवयककनतरााकणेवयाकायन 


प नो 
५५१० वि्रयोकरे रतारक्त जिन्हे विद्यालयी अघीनताप जास्ट्नम्‌ सन्ता भलत 
9 > 


पृथिवी-प्रदक्तिणा \ ` 


आजीधिका-सम्बन्वी उपाधिके श्श्नालग्रमे प्रवेशश्च किमी प्रामाणिक किद्यालय- 
को उपाधिकी आवश्यकता सवदा होनी ह। दनक रगोकी पाटरशातपे प्रवेश 
पानेकं यिय इसकी आवश्यकना नहीं ह, किन्तु गर्हां प्रव्रशिका परीश्चाल्यी जाती ह। 
आजोविका-सम्बन्धी शिक्षामे जो विक्षेप उन्नति अमी ह ह वह प्रध्रोगात्परक 
विक्ञान्‌कं सम्बन्धमेह। जो सागन्म विद्यार्थ उपाधि नीचकरी शिक्षक स्यि था 
उखक। स्थान अव प्रयागात्मक उपाधि-विज्ल।न-विद्या्यग्रने ग्रदणक्रिग्रा ह । इस व्याप्य 
म--बास्तु-विदा (साधारण वास्नु-विद्रा, यशत्र-वास्तु-विद्या, विद्‌ त वास्तुविद्रा-- 
मिति, सिकेनिकर, इरेिटिक दस्जिनिपरिङ् ), आखनिक शास्त्र ( परादनिङ्ग). 
` धातुशोधन शस्त्र ( मटररजी ), निप्राणशिन्प शम्त्र ( ज्ाकरिटिक्चर ), भृ्रदतल 
शिल्प शास्त्र ( लेड सकप आकिटक्‌चर 2), आरण्यता।स्त्र (कारर्यरा) आर प्रय्ोगान्मक 
जीवशास्त्र (अप्लाथड वायरजी)-ये ज जीविकरा सम्बरन््ी विद्यं पटा जानी दे । 
अभी हारम ( ५५.५९) म्धापिनि कायथ-शापन सस्वन्प्री उपाधिशाल।मे निम्न 
लिग्वित विपय्र पढते होने है--तहा खाना. वारणिऽप्रतरिवयक नियम, आयोगिक प्रयुक्ति. 
वाणिज्य तथा व्यापार-सम्तरन्था शासन, महाजनी आर सरकेक काम ( चकि 
पिण्ड फाट्नेनस ), माल भेजना मंगाना ( ट न्पपाटशन ) वरव्रीप्रा। म मत विषय 
उपाधिधारी छत्राको कारवारसं उचित निदिषए आसन दियानेद्र। 
वरह्मविद्याका वि्ालय प्वेमे युनिटरश्यिन सम्प्रदरायक अनुसार धरा किन्तु अव 
अन्‌डन(सिनगनर सभ्प्रदायक अनुतर चरता ह. भाः इनक विद्रन्मण्डष्यम तान सम्प्र 
द(याकं अव्यापक ह । इसे साथ रेण्डाव थव्रान्टाजिकर सितानन सर्ति हा 
गयी ह। इसका कारण टम मंरधाका कम्त्रिन नगरम 1९६ मं भागमन नधा यहांक 
व्रिद्यात्ययरकर साथ मम्ब्रह्र ददानाद। इन दाना शिक्नाव्ययोका पाल्य-क्रप्र इन भांति 
बनाया गयाह कि उनमं आपसमं मिलकर पकं प्रकार प्रणन्व आगया ह । 
रोगियोकी सवा-शुश्चःपा विषयक पटरणालाओक लिय मामाचयटके माध्रारण 
चिकित्पाल्यय तथा ब्रास्टन नगर चिकित्पालयव्र अन्य १० मप अधिक चिक्रिन्साल्योा 
तशा ओषधालायामें प्रवन्धर क्रिया गयाहे। दूमविपयमे पीटत्रेण्ट चिलम चिकिन्पाल्यय 
क! चिक्रित्साशालाके निकरे वन जानेन रार सहाय्रना मन्दी दह । इस विन्या. 
यका प्र्रन्ध उपक दाता तथा चिक्रिःस(नायाक काथकना(आक्रा सै वशक्तिस दानाह। 
णेसा ही प्रवन्य वहतम अन्य चिकरिल्माल्य्योके सम्बन्वरमे भी ह। 
विश्वपिद्यारखयमं सिन्नसिन्न प्रप्रागशालसाभाकछो छोडफर विशेष विजानती 
संस्था यै है-वनिज पदाधकिा संग्रहालय (१८५०) [ मिनरालोज्जिकल म्युज्िजम ] 
वनस्पति उद्यान (१८६४) [ बोटानिकल गाड़न ]वरघशाल्ा (१५५०) [ पुम्टूानापिकंर 
आवजवटरौ ] चिड़िय।म्वाना या पश्चु<ाला (१५१ ६) { म्युल्ियम आच कभपरटिव 
जुजाराजी] म्र हरवेरियम (१५२९१), पोवाडी म्युजिजस अ।फ अमेरिकन आरकेज।ल्ंजी 
व इथनांसाजी, (१९५२३), विनी सादबको कृपषि-सम्वरन्ध -सेस्धा (१९२८), आरनान्ड 
आरवोरटप (१९२९) व जङ्कटाति (१९६४) (वड परिस्ट पीटरशाम माल) । 
पिव्रालवके प्रान पुस्तदहारप्रक विये विडेन स्मारक पुन्नकाखय ( विडेनर 
९९114 ३6११ | [| 0} 
८ 


( मरक) 


मेमोरियलर तवाद सी) वन शहा हे किन्तु भिज्ञ भिन्न विभागोका पुस्तकालय अलग अलग 
हे । कातरनके पुस्तकाय (सवत्‌ १५६९ मे) १, ४८.००० पुस्तकं व १७,५०० गुरके भरे । 
कम्पैरिटिव जश्रात्योजी का पुस्वकान्टय विक्षेप उपयोगी हे । ब्रह्मविद्या सम्बन्धी पुस्त- 
कल्टय अवर पेण्डोवर मिपौनरी पुस्तकराल्ययके साश्र सिसादविया गया इ ओर इतका 
नाम णेण्डोवर हाड धिध्रानाजिकन्र पुस्तकाल्यय ह! गया हं । ग्रहां एक व्यार पुस्तके 
ओर ५० हजार गुटके दे । विश्वव्रियाल प्रक प्रधान पुम्तकाल्य्यमें (१९६९) ६८,६४,९०० 
पुस्तके व गृटकरे प्र किन्नु इनकी प्राचीनता. पुस्तकाका संग्रह व अनमोल पदार्थोकी 
दान प्रि आदिम इसङफी उपयोगिता इसके भाक्रारसय कहीं अधिक व्‌ जानी हे। 

द्म पिरवविद्यावटपक साथ रेडकरिफ वि्यान्य मी स्वद्व हे। यह पार 
पत्या भ्त्ियोकी ह । यद 1५३६ तरं अन्य नाभस स्थापित हहं धी । पेण्डोवर 
धियोन्योजिकन्यं मिपिन¶ 4८54 म म्धापिन दृद शी जिसका व्रत्तान्त अन्यत्र 
भानुकरा ट । समिजिक कायकत पाटशारा ( स्कृ फार सोशल वकण) म 
५५६५ मं स्थापित ट धरी। 

जो न्याग भिन्न सिन्न आजीविकाभाक कायोमि सम्मिलित ट उन्हें वरिश्प रपस 
शिक्षा देनैक लिये कवल गमियाकां पाटशायाजामं ही नदीं किन्तु जाडामं भी बरोस्टन 
नगरमं णक समिति द्रा प्रवन्धदह्ानाद जी हावड. २१२१, सासाचमसर आओद्योगिक 
संस्था व वास्टन कारन, वाम्टन विश्वविद्यालय, वोस्टन संग्रहालय, वेल्स च सादइमन- 
की प्रतिनिधि द | 

विश्चविद्यान्ययक कायसं ( जमीद्राका छाडकर ) ५०० णकड़ जमीन कृम्निज 
न बास्यनमं चिर दे । इसके साशथ्य जार अन्य भुमियां मी हे--वास्तु-शास्त्र सम्बन्धी 
००० पक्रड़ जमन स्कराम कीन्पर हे, न्युहम्पशायर हवं वन २००० एकड़ + हे । दम 
सतय भिन्न भिन्न इभारलोकरा मन्य ८०,०००,०० इल्यर अर्थात ठाई करोड़ रुपया 
1 १५५६५ की जन्यां यह सम्पत्ति जिस विश्वविद्याखयकी आय होनी ह 


२,६०,०४०,८०८५ डस्य अधन ७ कराड ८० न्दरं स्पृद्रक सूल्व्रका श्रो । १५६८-६९ 


^१ 


कौ कुल जाय २४. ८५, ००० इर अधात चाहत्तर त्दाख्र पचपन हजार र्पये हर । 
सका व्यार नीच दख्िग्र । 
त्ागतस आय 

खान किराया आर पीस २५८५०००) स० 


२९५१०००) ० 


३२५.७०००) ० 


अस्य जि 
चलन कामक ट्य दान ५.८५१००)} स० 
कुरर आय ७५६२,५००) ९० 
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७६ 


यी प्रदरत्तिर्‌। 


व्य्रय इस स्गति हुभाः- 





शसन २५९४०००) ८५ 
विद्याम म्परन्धी 2१०१०००५ ) स० 
वैजानिप ग्बोज व अन्म वान २५१.७०००)} स० 
विद्याधियाको सदायना ५६०००) २० 
भूति तथा इम।रताका 

मर्त ५६५१५५०) स५ 
कलय व्र उ १८५०० 27: & 


५८५९ ५५६५ तकम वर छार दानाकरा मिनल्टाकर विश्ववि्यायक्ो 4१५ चपा 


।) + ४६।। 01 न 4 शै 
कूर अप ४५.८५५. रः, परतिक्प ह्‌ 


१६८ 


नद विय।लयम संयुक्ध गषत समनी मागम विया जनह । उराध्रेस कृ 

कपर विद्याधरी जासवासक्र उन नगरासदहां मानदः जो मासाच्‌ प्रान्तं अन्तगत ह । 
५९६ ०५--५० म हिद ऋान्यनस ४ सकट वतवयाध्रां इमां मामाचसटर्‌ प्रान्तकं थ| 
~ सैकडे न्प्रट द्रे अन्य प्रन्तिाकरे प्रव वाक्री 3८ मके न््रद्द्कलंडके वाहरम आय 
भरे । वहुनस छात्र हानु कोन तथा विष्टवविदयालय्र सम्बरन्प्री अन्य उपाधि-पाटृशाः 
लाओ तथा जाजीविकरा सम्वरर्वी पाटशास्साजामं जपने परिश्रवस राटी कमाकर पदन 
ह| व्ाच्रव्रति तथा अन्प्र वृत्तिर्या हाव काण्रजमं प्रतिवपं २.२५,००० स० प्मल्पकां त 
न्प आजीविका सम्वन्धी पाद्शाल्यामाम ३,५०.५०० स क्र म्ध्यकी प्रतिवप दोनों 
हे | ये सच व्रति विशणद्ानि तधा जयसद्धी जानी । स्कृ प्रा कारेनक्ती फीस 
इसके ल्य कभी नटीं दाद जाना । 

हावड क्रारेजमं त्राका जीवन टर प्रकारम्‌ उन्ननदहानादह व उपाधिन पराये 
दुष द्ात्रोका व्वेल-कमरतका प्रवन्ध्र अत्यन्तं उत्तमदहे। व्ेन्यकृदमें मुष्य मुखमेड येल 
विश्वविद्यालयमे होती ह । द्ात्राकी प्रघानसमा नागरिकसम्थरा ही हे, इस 
अन्य कालजोन सम्बन्ध न्ी ह । इनमेसे व्रहुन कम सभाक भवनामे छात्राके रहने- 
का प्रबन्ध ह ! उपाधि नही प्रम क्रिय हण द्ाक्राक्रा सामाजिक मंस्था रपाधिध्ारी नधा 
आजीविका सम्बन्धी छात्राम विलकुल भिन्नटह। इनि। 

मैने यह वरिस्नृन विवरण, हिन्द भीर मुसलमान विश्वविद्याल्याकी, तथा पेमा 
ही काय करेनेवारल्यौ न्य भारतीय ग॑स्थाभाकी ओर दृष्टि रस्व कर -ही यहां दिया 
नाकि यदिव वचदहेतो इहपस व्याम उटा सक्र। 


(+ ५ 


पाचयां परिल्नद । 


नियागरा जल प्रपान | 


८10 जकासात दिन स्परयाकमे व्यतीत क सागरकाय वरिस्यरातं नियागरा जल. 
प्रपात देखनैक चयि प्रस्थान शिया । होय छ रलः परहचे । वहाप 


एक छोटी सी वाप्य-नौकाष्रा, जिषे दाढा मो मनुष्य न्ने तरद वैद सकतेये, 
हडसन नद्‌ पार कां । दप? उयसन्त रलगाडापर चदे। न्वपाकम सवण प्रापः ४४० 
मीटदरहे अथम्‌ काशीस कलकत्ताया प्र वागस कठ्कत्ता मनमि] तम्र [क स्यि 
८ या९ डालर अजथत्‌ २४) यरा २५) स्यये माड टणनाह। इथ द.मं, शग्मं केव्रर 
एक ही दज, ह निचे पसल छव अयत्‌ पर्टिखादनः कदर | पदा रन्गपियं 
लम्बी लम्बी ह।ती ह (जिनपें दानी अष्‌ सुद्र मसप्र | ग शः त्र एफ व ह + बाचमं 
हरसे उधर जानेका मागं ह । वाह निकरे एवम के अन्यां दका ओर 
मा है--अन्ततं दह एकर आरं पुहपाकेयिविव दूप माः मदि गजके शि शैका- 
निव्रारणत्यानहैं। यदी कार्तक वाउ साफछठतिहुर्‌ जट पात्र रदताहे 
जिससे मनुष्य अपनी प्यामबुखाताह। पीनेफ। पात्र यहां चत्र टुगक्रा ह-ङ़ागज. 
के गिखास हे । प्रत्येक मनुप्प्र अरगअटग गिरानतेंजण दाप दे। य+ नध। अजवतैका- 
कं ओर प्रदेराकी नाद्व ण्कहो कचि याधतुऱेपात्रससरणोणजःनीं पी । यह 
नि्रमन्यरप्राक स्ेतेवडी जच परताल उपरन्त वतत्ाद। का जाता है जगि 
एक ही पात्रपे अनेको जय्पान कलने नाना प्रकारक सगा फते इ; रहता हे 
इसी कारण पेमा नियप्र बनाप्रा गया हं। 

उप दधिनि मैप पुस्तफ़ पद्‌ रहा था जिका नाप दिपमेःषएरार्प चिद मेन 
कनमिग देनमेच्व्‌प हं। इमे उकः ० यी° त्यो ¶ ८)" ॥', ॥. 1.0141\ ) 
ने लिखारे। इमतं पदा सारे संपाएमे (रतप व अवते षानिग्रासी जव करिपी 
विषयमे सारा सपार शनच्दका प्रयो क ता उपरमे प्राप्रः अप्रतैफावग्ररीप ही 
पमञ्ना चाहिये क्थोफि णलियाव अक्रिकाफोये रोगसंपाःमे नटीं सतभरै। ये 
रेशा केवल सफेद मनुष्योङ़ी दट-षमोरके च्परिहीर।) पनारायण प्रायः सा पीट 
९५ रोगत हे । आगे चलकर इमी उक्टरने ण्विाह ए व्वः घरति सेणकमी कभी 
छोरे छे बच्चों भी पाप्रागपादहेजो उनको प्राता धिताफे खाडव बचे स्प्रनेते 
ही होगयाथा। हन दृष्टान्तोमे यह प्रतीवहोता हेरि श्रक़ वग जानेमे अथवा 
जे वतनके व्यवहारसे अनेक रगकेगतेदं। मेँ जप्नेको सुघारफ़ अत्‌ सोशल 
रिफाम सत्रकता था जन्तु इन बताकर देख व प्क मरं [चरमे जो कुट थोडे 
दिनसे परिवितन आरम्भ हज हे उमरे आगे सरकनेक खि एक बह धका खगा । मँ 
विचार करने रगा कि समाज-सुधार-सभा अव भादतयपम क्या कयौ क्याकि वह 
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तो इस नयी दुनियाके चमकीले भडकीे उदाहरणोके ही भरोमे कृदनी थी व अव जब 
येही रोग पुराने हिन्दर-आचारविचारोकी भोर आनेल्लगे हं नौ नह किमसका उदाहरण देगी । 
मैने भारतके सच्चे समाज-सुध।रकोंको लक्ष्य करकं उपयुक्त व्यंगका प्रयोग नहीं किया 
हे किन्तु, यह भ्य॑ग केवल उनकी ही ओर लक्षित है जो विना समभ त्रभे बने बनाये 
ममाजको ध्व॑स करना चाहने हैः व जिनकं कोपं सुधारका अथं लादसेन्स हे ओर 
जा समाजके किमी नियममे बद्ध होकर नहीं रहना चाहने किन्तु सनमाना उधम 
मचाना ही अपना कत्तव्य समते हे । दुभग्यिवरश भारतमे पेसं ही समाज-सुधाररकाकी 
संख्या अधिक हे । यदि पाठकगण निष्पश्च भावे प्रान्तीय व भारतीय समाज-सुधारक 
कान्फरन्माकौ छानत्रीन करगे नो उनकं प्रधान वक्ताओमे जा टेन्ुलतोड़ > ब्रेऽ्चफोड 
वक्ता कटे जान हे पेन लोगोक्ी ही संगा अधिक मलग जिनका निजका चरित्र 
अनुकरणीय नहीं पाया जायगा । 
मेर उपयु कत लेग्बस पाटक्रगण ग्रह भावन निकाल क्रिमे हिन्दरू-समाजका 
निदं समञ्चना हूं । कदःपि नही, उपमे बहून सी ब्रुरिगर हे जिनके दुर कनेरी व्रड़ी 
भावश्यक्रताह किन्नु ग्रह काय णेस लोगोक हाथमे होना चाहिय जिन्हे कचिव 
हीर्की प्रर हो, अनजान जारा जोशमे आक्र कींण्सान करैर कि जो नकी 
हीर अधिक चमकने हे उन्दे मल व करम चलकनेवाले अमत्य हाराकी जगह रण्वल व 
भसलीफोदही फकदे। र्नाम लगी ई गरदंके काडनकी आवश्यकताह नकि 
उनफे फकनेका । समाज-रूपा इमारलक वबनानेमं हना वषं लगते पर उसका 
इहान। महज ह. वदे ण्क दिनम हा सकन। ह । किन्तु दद्टानेके बाद फिरमन निर्माण 
करना जरा टी सरह. उसलिय सुधारकाका चादिदर  ममाजकी स्थिनिमें उलट- 
फेर करनेक प्रवं भत्याभांति विचारकः काप कर. कवर कु प्रचलित शब्दाकं आध।र- 
परहीन चल 2 जस `-दिन्युजोके चाकेने चाका च्गा [दथा "ग खानेन प्रेम बढता 
हे” "नौ कनौजियं नर्द ज्न्द अन[मल विवाहम प्रम नहीं बहना" -'छरनद्धान ब्रह दरगी 
हे" इत्याद्वि । इन उपयुक्त वाक्यो जरा गात्क साथ देखनेस जान होगा कि 
ये केवल बेहृदगिखापर हा नही वरन, इनकी तदहमे समाजनिमाण-शास्र तथा 
स्वास्थ्य-सस्वन्धरी गाद निध्माका जड़ पड़ा ह । यर्यापि जानक समयमे इनका 
अन्यन्त दुस्पग्रोग हुज(ह आहारा, निभा इसत वे नितान्त त्याज्य नहींहो 
गय । भवश्य्क्रत। इन वातक्राह कि दक अनुमती विद्वान जिन्हाने समाज 
शाश्च (सोटि्जलजी) का चव छनव्रीनि काह दन प्ररनापः मलाभांति चार्‌ करे 
भौर इनका खरःपन ~ खाटापन जननाकं सामने रकबे । सप्राजसुध।रका कायं हमारे जेते 
मनगद्‌ छोकड़ा हाथमे होना देशक, दुर्भाग्य नहींतो ओः क्या ह? खैर! 
 रेलगाड़ीमे आर हर व्रातका आराम व सुविधा ह किन्तु भारतकं प्रथम व 
हितीय भं णीके याचियोाकी भांति यहां प्रत्यक मनुप्यका णक णक लम्बी चौंडी बेन्च 
सोनेको नहीं मिलती. हां रात्रिमे नोनेके लिगये अरग गाहयां हे जिनमें दो डार्र 
अर्थात्‌ १) रुपये अधिक दनेये रान भर सोनेको पिल्नाह। हम रोगाको च्र"कि 
राज्रिमे याश्रा करनी शी दश्‌ कारण हपने शय्था-शकर (स्कीपिंग कार) का टिकर 
ष्या भा) यदह मी मरी गाड़ीकी भांति हं । इममे २४ मनुष्ोक बेरनेकी अगह 
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{ श्रमरौका ) 


होती हे ! मोनेके न्वयि नीचेकी दो बेचे मिलाकर परी शय्या बना ढी जाती है) इन 
दोनो वरचाके ऊपरकी टांड़पर भी णक शय्या हो जानी है । रात्रिके समय दम शकटम 
नीचे ऊपर १२ प्रथक्‌ प्रथक कोटग्यिं बन जाती । आगे पदा होता| बगलमे काठके 
तरूने व्यगा दिये जाते ह । मेजापर साप व उत्तम गहा. तक्रिया. कम्बल, चर इत्यादि 
वस्तुण" प्रस्तुत रहनी है । इम शकयसे पक्र मनुष्य ग्दवाहे जो कहनेमे सेज सजा देना 
हे । आप आनन्दसे मो सकने दै । मेज काषी लम्बी नाड़ी होनी 1 सौनेमे जरा भी 
नकल्लीफ़ नहीं होनी । यह मनुष्य रात्रि भर जागकर ण्ट देताद्ै। आपको अपनी 
व्रस्तृओंकी भी रम्बवास्टी अधिक नहीं करनी पटुर्गः । सत्रे यरा :्रिको जिम समयके 
सिये आप कह दरे यह मनुष्य आपको उसी समय (गा देगा व कपडे भौ बसश करके 
साफक्ररदेगा। इम सवाके टिम यह यात्रया कृ पुरस्कारकी आशा भौ रला 
रै । २ सेण्ट अध्रानि सादर वारह आनद देनस यह प्रसन्नहा जाना] हम चपर 
इमी गाड़ीमे नन्दये नोय दण प्रातःकाल व्रेफन्यो नगर पुत्रे यहि गाड़ी बदत्य 
कर ९ वने नियागरा पदुच गगरे । कटनेकी आव्रघ्यकना नहीं हं क्रि यह ४४० 
मील्का फासला कुल वफमे मरा धरा ओर सर्दी चव श्री । 
प्रातःकात्ट पटुचनपर पहले होटग्म जाकर विश्राम किया। नित्य 
क्रिपाकं उपरान्त मोजनकर संसारम प्रकृलिकं विलक्षण रूफएक दभनकर ल्टियि निकटे ॥ 
परक्रनिकी उत्स वरिखश्नण. विचित्र, महता शाभायुक्त. मनारम पर इभावनी सरत- 
की दशके किग्वनेकी शक्ति मेश रस्नीम नहींह। प्रारकोके चित्तविनोदाधं कुर न 
कृद वणन ताम अवध्य ही करूगा किन्नु वह षक्र त नीरसदहदागा। अग्रज्लीम 
कड प्रधान कवियां तथा टस्वकाने इसका वणन पद्य तधा गमं कियाह. मै हप 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध रसवकाक्र वणन स्याका त्या पाटकाकर मनोञ्जनाथं उदरष्टत करता ह-- 
\|।, 1 (111 1111 [द्वा [पि. 
[|.१\\ [1 {110९९ [फा [18 1८११८ 
[1)\ (११५1) ५४11) (11. 
|3\ (1111९ [बला ५ नार ला मे शु, 
५ [111] .+{ (३, | छलना 1.01, 
६ | -[[धो, व (१1 - १1. 
६[.,४७५ का 1} तोः जफतष्‌; 
६ 11 ||ह) |) ¦ 2 ततवृृला11)0 1111-1 11116 प्प, 
५116 116) {6 [|] ५\11|॥ कोद्र (नोनम्‌ 0 (ल्पते 
-।९] \ (ब) 1] \ ला ता 
(५।\।१- (0) ]1 {८ ९, [छकान्‌ च] ' , {८ 
(){ (१०५ ~ .\ [11111 ४८४९) 
५111. 21 | दषा) ५10 (नो ९१५५ 
111 11119110 {|} -- 
.\ {1५ (1;\110111 {11118 
१८ 11७1 [प भला 9 (६५) ५१] : 
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पाथ वी.प्रदद्धिणा\ 

पण [प्त छा दत्वते ााुार्ताणणा ल 0 (छपरषतलत्‌ कु | वहिपतद 
ण {| (116 शाद्‌ कपो ाच ७ वि पिदा, 116 91115115 61601 9100६ 
हक क (पा ककोले क ष क्ष्मा, कि लष ताति 1 1ाक्दरवृपरक 
00 निर दुक {16 ततो क पृलक्‌ लता पलाला 
10116 1]/* ५) 4 प्त पपत ` ॥.3र, [८ पारदा हरपल 


^, 11 1 1१1१1 1111१ 


6] रि तातो 2 [षत [ [क दपा कोति, पर्‌ 1[ 1101119. 


पतन 111] |+ [1 त 1 {111}, (लवर त द्रम, ,\1, 1] (011४ 


1] (11161 ]] (नानात्व तपरा, ४९ [द ९१५८ 3 सपा 1101 काः (कना) - 
110], (0) [ (८1111 [६ (र ललक, ण प्त जग सिवता 016 


21\1.\ = &1{}| 1111. 


दम न्स उपम निपागनपकौ द्वन चन । किएयेपरं एक हिमशकट 
(स्छेन काः) {थ उतरा" चटुः छगलद्रौप (गोर जदरुग्ड) होने हु अमरीकन 
जयमन याते निकट परदूच। प्रहर जेर {६३७ फुट उपर्य नोचे गिरता हें । 
जरको चः १५६० पुट चाद्ीह। अहा! हा! यही सुन्द्रताका णिखना 
कटिनहे। {{ना जनि इतने अवनमय निम्नेन जो कर हो रहा था उमये 
एक प्रिचित्र ममासुर दयनि निकस्नीथी | यद णेमो मनोहारी प्राकरनिरु तान 
थी जितम सुते ननदी मा । अहा ! दर्पौ जररशिकं प्रगानसे जोघ्रम सदश 
अन्यन्ते गा {1 होता ज नन्दरन उख्नी थी उमर पयको रामक पडनेम एण दन्द 
धनुप ब्रन जाताभश्रा। जट्के भथाडइ निपरिह्‌ सम्म द्यर, टिप्रसे सुपलित प्रकृति दैरीकी 
जीवित मरतिपः, अनुप्रताकाः (पैतव्रािकःय ) इ्दधरनुप कमा शोभायमान विचित्र 
मुकुट सा सायत ध्रामाना यद दृश्यदरतकारा वहासि हयनेनदेगा। रँडके कारेण 
नाक, कान माना गिःसे पडतेश्र, दहाधाकी अ्गुखियां टङ्कः गयी थीं। अनी मोजेव 
जनो उपरमे वफ टट पेतको सुन्न का रही थी किन्नु अवे दृगनसे नही 
अघानी थीं साद द्रप, जाँ इपर खड़े श्र, हिममे भरा धा | इनमे वेगसे गिरनेवाटा 
जन्मी नीचेफी जमो हरं वपो नोने अममधं था | पासके मारे ब्रृक्ष च भकाडियां 
यफमं दरी थी) वश्नाकी पता पनी शाष्वाकरे चार ओर वफ जमी हुदथी 
जिपते नान पडनाशथा णमि कौँचके क्ष हेर द्रीपकाद्रीप एक भाँतिते शीशेके 
बागीयेमा माद्य होता था। यहाँच द्रुपद मोः जाकर हम ल्योग कैनेडियन प्रपातके 
निकट पटमे । यद अधचन्प्राकाः प्रपान पदिलेमे चौ डारमे दुगुनेमे भो अधिक टे | इसकी 
चौडाई २०१० फर्‌ हं ङिन्तु उचा १५६ फुट ही हं अर्थात्‌ प्रथमसे ११ फुट कम । यहाँ 
मो पएरवंसाट्रश्य हे जन्तु जल्करे वेगसे जो छटा उड़ता है वह कुहरेकी माति हो सामने- 
काद्रश्प चिता रेता इमे गिरने हण जरकी पारी चह नहो देख पडती । यह 
सेप्रम्बे हुए हम लोग दूसरी जगह आकर हिमश्षकर छोड़ मोटरगाडीपर बैटेव 
रोष्ेके णक ताघ्रयार पुपर होते हप कनेडा पहुंच गये । यह वेतु १९५५ मे बना 
था। यह उन्दग्रपातसे २२० गज नीचे नदीपर बना हे ओर रोके ८४० फुट लम्बे 
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| श्रमरीका । 


एक ताखप्रर खड़ाहे। कहा जानाहे कि यह ताग्वा ससार सबसे बड़ा है- सेतुकी 
लम्बराईै १२१० फुटहेव जलवे सतहमे १९२ फुट उपरदहै। ग्रहाँयि चन्टकर एक 
जगद पद्रुचे जहां जल बड़े वेणमे वहताहे। इमका नापर व्हर्गपुल रेपिड है । यहाौपर 
जलका वेग बहुत अधिक हे। ऊँचे ऊचे पहाड़ी छरोरोके वीचमें केवल ३०० फुट जगह है, 
उमीेये होकर थाह जररारिको नीचे जानाहनताहे इममे वेग यला दतना अधिक 
हो गप्राड़े। नदरी भी यदाप प्रायः २०० फुट गहरी रं । यहां जानेके रिय णक प्रकारके 
सिप (1, [पा प्रन जिपमे आप नीचे जके तटपर परुच जानें । इसे दस्वकर 
हत्रल्योग रटत णि कैतरेडिप्रन प्रपातफे निकर आग्रे | राम्नपे कैतेटाका त्रिय त-कोच 
गरदपिखा। सन्तु व्दादैके कारण यद्ग सव्व पहगशहवदहम्र लोग इमे नहीं देव पाये । 
यहाँपर पक सुरद काटकरप्रगाःकेषी> जानेकामाग नागरा गण । प्रत्येक दरीकको 
१॥-) इषे देवने लि का देना पड्ताहे। कर देनेके वाद्‌ व्चोके फरगुट सावना 
हु मोमनामेषा ल्वादाव टोपी परिनायी जानी हे । इसके उपरान्त नििफ्ट द्वारा 
आप १०० फुट कुमे जाने हैः दिर कोर ८०८ फुट चलकर आप महान्‌ जन्यप्रपातके 
ठीक पीठ पटच जानेदै। आपके साप्नेघ्रर घर शब्द कती हूर जठराशि अन्यन्त 
त्रेणमे गिरी देष पट्ती दे। यदास लोट्‌ अपर आ स्रि देर तङ्‌ प्रपानकी शोभा देखते 
रहे, वादे घा ्टटे। निवाण् नाम इईरोफोद्‌पः मापा लिया गयाहे। यद भाषा 
दमी नामी पुरानी जानि शरी जिमे पुराने सप्रयसमं ग्ररोपनिवासो चृरेराने नष्टप्राय 
कर उ।-या । बा्वरिरयकी सभ्प्रना अजीव सभ्यता हं, इमफा मानने वारी ग्ररेपकी 
ेद जातिपां यदि मोका पावनो स्वयं महात्मा इंसामसीदका भीं स्रटीपर चा 

रनक लच-पत्त नाच गवमोट > । मेरा यह विश्वास होता जाना ह  श्ररोपवारा- 
की ईाद्यत केवर मेड्योके च्थियि बकरीकी ग्वाला दी काम दती ह। ये दुष्ट 
अपनेमो मारं पुराह्कर पवित्र ईमाममीदक नामको कर्लकिन करने दं । इन पाषण्डी 
दसाइयाःमो करतरोको यदि जाननाहो तो “कक्स्य आर पेरू एण्ड मेक्िकोः" 
नामक पुस्तकांका एाठ करना चाहिये । नियागराका अध पुरानी देरी माषामें जल 
गत्जानेउाला' (दि थंडरर आवदि वारम ) धा । य्हाक पुराने निवासी अपनो भिन्न 
भिन्न ज.तियाका नामकरण भी दसी भति किया करनेथ। 

ग्रह नियागरा नदी अपनी विशाल जल्टराशिक प्रवाह व॒ विचित्र मनोहारी 
द्रश्यफे काग तया प्राचीन इमिदाप व जनशरूतियाकरी द्रष्िपि भी संसारम एक प्रिल- 
क्षण ण्वंसव्रमत अव नदी हे । सक्षम भृरेप! बैनेमे गङ्गाकरि कलरयका जो प्रभावि 
न्दओफे हदवपर पठता हे उसी प्रकारका प्रमाव सहृदय देती आदसियावर नियागराके 
शब्दसे भी अपश्य पटना होगा। 

इम नदीका जन्म प्रनिद्ररपाचि विशार हृदो ( ऋक्य , मेद्ोताहे । “मुषौ. 
रिथर' हृद मैसारमें समरस वड़ा सीट पानीका मरोवरहं। यह ३५० मील लम्बा 
१६० मौर चौडा व १०३० फुट गहिराहं। हूरन हद २६० मार लम्बा, १०० मील 
चौडा व १००० फुट गहरा हे । भिचिगन ३२० मौय लम्बा; ७० मीरु चोड़ा व १००० 
फुट गहरा हे । सन्तक्येयर ४० मोर लम्बा, १ माल चाड़ाव २० फुट गष््र{ह। 
इसीहद २९० मील रम्बा, ६५ मीर श्वोड़ा व ८४ फुट गहरा हं । 
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सवन १८७२ क्री सन्धिके अनुसार यह नदी भिन्न भिन्न हदं सहित संयुक्त प्रदेश 
नधा केनेडाकं बीचकी सौीमाहे। यह मीमा-रण्वा टदा नथा नदीके बीचमेम होक्रर 
जानी हे | 

यह नदरी कुर ३५ परोल व्यम्वीदै। यड ईशीट्रदरमे निकर कर अन्ताभ्या हदपा 
सप्तापो जानीहे। दमो ३४ सीलका यात्रां दरे ४३६ पट नीच गिशना होना 
प्रति मिनट हस प्रपान 4 कमद्‌ ५ दाण्व वनस्‌ नल अपरके हन्रोय नीचे आना 
अश्न प्रति घंटा ५० करोर रन अगरौत २८५५ कन्ड्‌ प्रन ए। क सप्भ्ने नाचे गिरत। 
हे। इतने पानौका गिरना क्रिननी नन्ति उ.प्र कर सकता द्रे सक) हिना तमाया 
गया ह थति ५ ल्मण्व प्रादाक्रौ शकि इमम । उप ति, भाण्डा मव जभ तक्र 
केवल ~ न्खाग्व पाडा शक्तिके काप च्नेका परपन्यदो सकरा हे पर इतना कायं 
टनमे कराया नानादे। प्रय्टिति क्था करि व्ण. वायु. इन्ध व॒ श्रभ्निक्ो गवणने 
सेशकर सकण्वा था, मेरी सममं इका यही अधं ट करि वद नर. वायु. व्यित व 
अप्िमे कापदरना जानना शरः ' 

समारदरौ विचित्र गतिः| नित्र भिन्न जानियातनः लदयपः प्रा मतिक वम्नुभं 
का भिन्न मिनन प्रभाव पटला । न्नवपम तथा नमी पुरान दापि जहां कहीं 
प्रकरनिकं णेस विचित्र स्प्रका दलन दाना धावा नीपम्णान्‌ स्मापिनकरर यात्रां 
व मेल दज करल । प्र तिवप नर-नागियिाक्ा नमन द्र? तताय आक्र गरदा प्रक्रत 
देवीरा सुन्दरगनाको देव दरश्वरके सवंध्यापी स्पा -व्यानक, चिका प्रमुदधिन 
किया करना ध्रा । कितु चावुनिक् समयमंणन स्थानामं भनक का आमोद प्रमोदरको 
सामग्री कत्र की जानी दहं । जन-समुदराय यां आग प्रान्निके वान्छपंकोदटा भी 
रटने द तथा अन्य सौगारिक व्यापानमिं मौ नमय न्हन ठै । गह दना पुगनौी अन्त- 
मुग्वी व आधुनिक वाद्यमु््ी सम्यनाक्री प्रधान सचङर 

ग्रहां जियागरापर भी प्राचीन समयम तौ लागत प्भ्युदरय वान्टमे-व्रहा मैला 
त्गना था दर दुरम यात्रा आक्र यहां कत्र टानव जिय्ागरा देवका वल्विप्ररान 
करन भ | देनी चायकः अनुततार पकर न णापर नाना प्रकारक कन्द, मन, प्म रकेण 
नानपरे । जातिकाणक पकम सुन्दरी वालाजा नवर येवनावस्नमें टोली शी सपनेकी सुन 
गिजिन कर इम तरणोधर चद्‌ नियागग जल्यप्रपानमं सृता व्वु्ी गिर नानी ध्री । ग्रही 
वरिप्रदनका दगथा। इस सम्वन्यमं णक व्रड़ा मसमदा ननश्रनि प्रचिचलिन दं । 
णक सप्रयमे एक जानिके मुणिग्राफे पक प्रोडशवपाया सुन्दरौ कन्पाश्री । मुणिग्राकी 
ग्रहां जावनाधार धरी. इसाक्रा मुम दुर कर वह भपन जावनक बच खुच समयरको व्यतीन 
करता श्रा । णक साल इम सुन्द्रराकी पारो र्वा्प्रदानक श्ियि भ्रायी । पिना इस 
ट्:तवक्रा वनां त्रीरनाक गवमे पी गया किन्तु हदयका ममास मस्तिष्के नहीं पभा 
मसा । समय आ गा. पोडशवरप्रीया सुन्दरी नरणापर आरूदृदाधणं चन्द्रमाकी ज्योतिर्मे 
च्रकती हरं प्रपातकरौ ओर नेजीस वरहा ) तरमा प्रपानम कृद दुर भर क्रि णक दूमरी 
नौका देम्ब पड़ा | यह वेगम प्रथम तरणीक समाप पहुंची । हयपर सुन्दुसीका वीर 
पिना थरा । षक क्षण चिरं दानाकी आग्व चार दृद किन्नु एलमान्रमे दाना-पिना. 
पुत्री-अथाह जनलरा शमं लीन हो गय । ग्रही इणका अन्तिम स्नेहालिद्गन था । छाग 
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द्री पपर पुराने समयम जानिके मुखिय्राओंकी समाधि बननो थौ व जातिका यह 
विश्वास धाकि दसी द्रीपमें वलिण्रदान की हहे सुन्दरीको आत्मा नियागरा देवकी 
सेवामे विच्तरती ह । 
अज हम लोग ग्रहफ रहने वालोको जो अव प्रायः मर मिट है देखने 
चले । परवभे तौ पाश्चात्तप सभ्ग्रताक्र गवींले राक्षसान इनकी सम्पत्ति हडप जानेके 
लिये जङ्गलटी जानवराकौ मति इन तरिचाराका खवर शिकार किया किन्त अव. जव 
उनका पिका यहां रब जम गथा ह, इने वचे हर पुराने वाशिन्दाका प्रक्रतिक विचि. 
त्रनाकी भानि, गुणगन्‌ हो शटा ह । इन्दींकी णक वस्तो निय्ागरास ७1८ मील बाहर 
द, वहम हम लोग ग्र थे । २ घंट निविड हिमचनमं जानेके उपरान्त थामसन महा- 
यकर धर पहुंचे । यद कुल इेसाद्‌ ह शन्तु गृहपति इस समय घरपर न भरे इम कारण 
दरनका पला बहुत नहीं ल्ग सका। इन लागांका आक्रार सुन्दर, रङ्ग गेदुंभा 
आवे व बाल्य काले होने दै, आणे मोहक वतव हाना है वं परलके विची हई होती 
ह । यद्वि षम न होना नता इनक आकाल व हमार अकारमे कृच अन्तर नहीं था । 
इनकी वुरानी काग याक नम्नते देवनेस यह जनि म~य जान पडती हे । इन्दं 
टस्वन। भा जना भ्र, । 
ट्स देलामे अनेक जानि तेअनेक पापात थीं । अभीं कल ही मध्य अमरका- 
टट कूटे खण्डटत्क चित्र देवपरे जितम वहा सम्ता बद्‌ ऊच दजकी प्रतीत 
ट । यदि मुः उनक। भ. पना आगो ल्कः लगा ता पाठका विनाश संग्रह 
रू ग्‌{ | 
दरसर दन द्‌पहर्क। असतवरनीक विवरप्रस्यान (करपरा कितु टिकटका गड़व्रड़ते वैफ. 
न्ताम ४ घंटे पडारटना पडा, इस काग अस्वन 1 वजे भचरिम पहंचा। होरलका रिकट 
प्रवमं द्वी रकवाश्रा दमी सरोम हम्पन होरन्यमं जा पहंचा | किन्तु हमारी कारी 
शकर दग्बने ही गोरे मेनेजशका मुह बिगड़ गया उसने तुरन्तही कहाकिदरस 
हाटखमं जगद नहींह। बहधा मुकर हद्‌ । अव रात्रिका कदां जाऊ! फिर मैने उसत 
यदद करन। प्र।रम्म किया जिमक्र। नताजा यह निक्रल्य कि उस स्सस्वमार जगह देनी 
पड़ी । उसका प्रतका कहना चरिसकुलं मूढ श्र! । रेत्रिमं सोचे । 
जव भौजनागाध्मे गय तो जित प्रकार भारत वषमे चमारोत म्यवहार 
हीताहे वमाह मुक्सदहूञा। एक कोनेमे मूक जगह भिली जिशममैं किपीकोद्न 
। पष्ठिर ता बड़ा क्रोध आया # उरक चर। ज।ऊँ किन्तु फिर सचा कि जब्र तक 
भारतव्पमे एके मो भनुप्यक साध्रण्सा ही वतव होता रहेगा तवर तक मुके क्वा 
अधिकारं हे कि दूसरसे सर उठाकर बोट । जेता हम बोते हे वैसा ही फर प्रागे । 
हमने पसा न किंप्रा होत्तानाक्वा हस दुगाको व्रप्ठ होने । यह हमारे ही पापका 
फरहेकिहम दसद) हम ज।अ संसारमे स्वतन्त्र नीह । हमसे पटपर हाथ 
रखनेचाल। कद्‌ नही हे । हमार दुःखाक। सुननेषाल। कोहं नही हे । हा, परमात्मा 
है किन्तु परमात्भाको किस मुखस पुकार । हमने भी दूषरोको द।तशरृत्तिमे रक्खा 
हे, भव भी दसस बदक? प्रणित ध्यवहार्‌ हम अपने ही भायोसे करते है, फिर 
क्यामुंह छेक परमात्मक पुकारम 
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हस देशे यद्यपि नाममात्रके यिय दु।सत्यरका अन्त हो गप्रा है किन्तु स्गोन 
वरी ज(तिके साथ यहां बडा अन्याय होता हे ¦ भारतव्रषमे तो तिल्यी फाडनेबारे 
गोरोंको १८) २०) ₹० जुनःन( मी हा जाता हे, यहां इतन( भी नहीं है । जभी उस 
दिन पथा कि एक दक्षिगो प्रान्तमे किसी काल मनुष्यने एक सफेद्‌ मनुष्प्रकी गाय 
पयु खी। बरस षरि क्याथा, सफेद भूनाने विचारं कारे मनुप्प्रको पकड खिप्र।व उपङगी 
स्त्री व बच्चोको भी एक पेडमे वां तर क्डकजगख्गादो । चात परिचार तडपतडप । 
कर मर गरे जर य नरपिशाच खड़े दैसतेरहे । मूके आपश्च मष्ट्य होता हे 
अमयीकाके पदेते क्यार्मुह लेकर हमें सभ्प्रता मिखाने अनह । कदचिन्‌ अमरीका- 
मे इन भेडी बात सफेद मेहि नहीं सुननेहागे इपीषेच हमें उश्ट् बनाने अते 
है । अमरौकाको सभ्य म्ना नितन्तमभूरह। यह दे विरुकुरु जंगटी पश्ुजा- 
ते भर। है फिन्तु पुश्चली दुष्टा सक्ष्नीङी इन नरदेदधारी प्शयुभोपर एषा है, बस 
इपीफेभतोमे येकृदतेहै। रंगीन जातिप्रकेि साधर दना उप्र बड़ा स्पेरबहे। 
दक्षिणी प्रेमे नो स्मीन श्ोगोके जिवि गाह्परां अव्गदं। वेश्वेनोकी गाडियोमें 
नरह चने पाने । देवें परमात्मा कव रगीन जातियाको इत योऽव करना ह मि उनके 
प्रति ठम निन्य भ्यर्ह।र करनेमे रोग डर । 
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| ्ः 
दमटलाष्टा नगरकी सर । 


स्र बारह दिन संयुक्त रषटरकी राजधानी वारिङ्गटनमं व्यनीतकर कल 

प्रातःकाल भटलाण्टाके लिगे चले। लगभग चौवीस घण्टे लगातार रेलमें 

चदे रहनेके उपरान्त आज प्रातःकाल ब्राह्म-सुहूतमें यहां पचे । रेखस उतरकर 
हवागाड़मे डे ओर होलकी तलाशमें चले । पिल जिम होटलमं पहुंचे उमम जगह 
परनेके सिये मेरे साथी महोदयगपे । येदरमसमय पञ्जाबी साफार्वप हुणथे, तितपर 
मी काला सुख देष सफेद मनुप्यने कहा कि जगह नहीं ह । मेर मित्रने यह मा कहने- 
की भूर की कि हम हवशी नहीं, विदेरी मनुप्य हे, किन्नु उस्र मनमे कोद बात नहीं 
समाय । हमलोग भी तो भारतमे यही करने हे । मद्रास या वम्र प्रदेशक्रा होने- 
तेभीतो हम चमारको अपने घरमे नीं धुखने दते, चाह व्ह फिननाही साफ कपृड्। 
क्यो न परहिनेदहो। जो धृणा हमारे यहां कतिपय जानियाक प्रनि ह वही यहां रङ्गीन 
मनुष्पोके प्रति है । : अस्तु, थोड़ी देर तक माथा मारनेके वराद एक होटल जगह मिल 
हो गथी । यहांसे हम लोग प्रायः दस बजे अध्यापक 'ठोपः स मिलने गये । इन्हाने जो 
पाठशाला रङ्गीन रडकोके रिय खोलो हे उसे देष्वा जर इनसे देर तक बाते भीकीं। 
बातचीतके समय नीभ्रो जातिके प्रति अमत्तैकाकी सफेद जाति केषा अन्याय कर 
रही हे, इसे अनेक उदाहरण भिरे । सफेद जातिक लड्काके चयि रषट्रक) भरसे 
प्रारम्भिक पाटशाकाओंफे अतिरिक्त उच्च पाठशाााणे (हाहं स्छरल्प) भी हें किन्तु 
कराले बाखकोके दिये पेषी पार्शाखये नहीं हं । सफेद बालकाकी पाटशालाभमिं 
दुम्तकारी सिखानेका प्रबन्ध हे, किन्तु काल खगोको पाटशालाअमि यह भो नरह 
हे । इनकी पाटशालाभोमे अधिकांश रिष्षक स्त्रिया हां है । दन्द अ? घण्टे प्रतिदिन 
पट्ानेके लिये लगभग १८०) रुपये मासिक मिटत। ह, शन्तु सफेद ल इकियोको सेदं 
-पाटशालामे चार घण्टे प्रतिद्धिन पदानेके लिये लगभग २४०) रुपये मासिक । दक्षिणी 
प्रान्ते इस भयसे कि कहीं येमा करनेन काले ल्रोगोके बालक भी लाभ उठाने लग 
प्रारंभिक शिक्षा मी अनिवाय्यं नहीं की गयी । इनफे रहनेके मकान बहुत खराव है, 
किन्तु उनकी तुलना भारतवर्पस नहीं हो सकती । सकं व गलियां भी मैरी, गन्दी व 
ध्ररुसे भरी होती है । दाम गाड़ीपर इन्दे सफेद चमडे वालोके पीडे वेना पडता हे । 
सुना हे कि ररम इनके लिये अरग गाड़ियां है । इन्दे नामके ण्ि भिन्न भिन्न चुना्जमिं 
सम्मति देनेका अधिकार प्राप्त हुआ है, किन्तु वह इस प्रकार काय्यमें ल्या जाना 
हेरि उसका होनान होना बराबर है । दो एक नगरो्मे, जहां इनको इतनी 
संल्या। है कि किसी उपायमे भीर इनका रोकना कथ्निह, नागरिक कम्मंचारी 
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गवरनरद्ारा निधुक्त किये जाने है। एक करोड जनषंख्यामं दस लाल नीभ्रो होते 
ण भौ एक भी नी किसी स्थानिक, प्रादेशिक अथवा रष्टय सभाम अभी 
नक सदस्य नहीं नियुक्त हुभा है । यह है अररीका वालोका एेक्यका ब्ताव व स्वतन्त्रता- 
कौ शेषी । जिम प्रकार भारतवषमे अद्गरेज लोग बड़ सचासे न्याय करते है किन्तु 
जव क्रिसी अभागे हिन्दुस्तानीक्ौ तिल्छी किसी अद्रे लकी 2ोकरसे फट जाती है, तो 
वह १०, २० स्पये जुरमाना देकर द्र जाताहं, उसी प्रकार यहां भी समना 
चाहिये । सक्रेद जातियाके खिये यहां वास्तवमें च्यापक लोकतन्त्र ( डिनोक्र सी पद्धति ) 
प्रवलिन ह, किन्तु जत्र काटे मनुप्योका प्रश्न आता ह तवर ^ ज्ञवरदस्तका ठगा सरपर' 
वाल्य न्प्राय भी चन्यता दहं । जवर हम जानीय प्रश्नापर विचार न कर यहहाकी उन 
भिन्न भित्र संस्थाओका संक्षि वर्पन करना चाहने है निनके देखनेका सौभाग्य 
में प्रा्ठहुभ। ह भौर जो यहां ह्री जानिकी उन्नतिके लिये विशेष रूपसे यत्न 
कर्‌ रही इस अटलाण्टा नगस्मं (1) मोरहाउस्त कालेज (२) भटराण्डा 
विश्वमियालरप्र (३ ) स्पेट मैन मित्निनदा (४) ल्वियोमाडस्टुीर आंफन होत्र तथा 
दनक अर्निशक्ति अर कंद पक चरोः मीः स्कृल या पारशाखायं ह, किन्तुवे राज्पकी 
होनेके कारण अधिक मटस्यकी नहीं गिनी जा सकनीं । 
मेरहाउस कालिज 
दरम काणेजके प्रधानाध्यपक आजकल महाशय होपह। आप बडे 
सजन देः । आपके स्के विन्दु चिन्दुमे जानिप्रेम व स्वाभिमान भरा हे। आपका 
हृदय अपनी जानिकी हमीनावस्याके काग्ग सद्‌ दुः्वी हज करता है । दश्वरीय 
संधोगवे आपकी धमंपलमे भी आपके ही रद्मेंरगीहे; अश्टाण्डा निवासके समय 
मुशे इम दम्पतीये वेदी सहायता भिन्टी ओरं आप वड़े सोजन्यके साथ मुभसे भिरे । 
म अपका हदयस कृतक्त ह । आप्रकी देग्वरेप्वमे यह मंस्था बड़ी उन्नति कर सक्ती 
ह । यह संस्था संवत्‌ १९२४ में स्थापित हहं थी । इसका सचालक अमरीकाकी 
श्वैपटिस्ट होम भिशनः नामकी संस्था हं । प्रारम्भ समयते आजनक इस विद्योपवनने 
अनेक रूप परिवर्तन क्रिमे है । अत्र यदह एक उत्तम स्थानें जिसका क्षेत्रफल १३ एकड़ 
है स्थिनहे। इम समय तक्र य्ह कतिपय दूमारतें बन चुकी है! वज्ञ हार & 
६६ हजार र्ण्की सागत्तसे बनादहं जिपमे छात्राख्यमभीह। बहापर भोजनालय व 
पाकराखाभीह। कलट्‌स हाट † छाभग णर्‌ हजार प्रका कागतसे बना दहं । 
इसमें प्रधान चिद्याखय स्थित हं । यहंपरं प्रवीगशाखायं भ, ठं । सेलहांख ‡ लगभग 
सवा खाख सूपयेकी रगनमे वना ह । इसपर रिव्यशाख व अन्प्र रिक्षा सम्बन्थी शाखरापं 
स्थापित हैं । इसीमे पुस्नकाखय व उपासनागृहर .)\ प्रधाने अध्ापककी गदीके 
सिय ६० हजार स्पमेकी एक वृत्तिहे, जिर . घे यह गदी सदा कायम रहेगी । 
'अन्पर व्ययकं लिये संस्था रड्काके शुल्क, मिरानको सहायता व अनप पुरुषोकी उदारतापर 
निर्भर रती हे । 
यह परं अधिकतर वेहीदछान्नदहैजो छात्राखयमे नितव्रस् कप्ते है । निवास, 
भोजन तथः शुर इत्यादिक प्प्रथ प्रयः ३९ हपये होतः हं । इतने कम ष्यथपरं यद 
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भाजन अच्छा मिलता ह। मने भी यहां मोजन क्रिया दे । दम समय यहां ऊर ध 
विद्रा हं । इण संस्थ्ये आतर तक ४० स्नातक निकल चुके द्वै जिनमेस २९५ 
दतर समय जीवित हे । पेन वियास्थार्नोकी इम देके रङ्गान मनुप्योके लि ब्रह 
आव (यकत। ह । 
अटल।ण्ट। युनिवासटी 

यह संस्था ०५ | वपंकी पुरानी ह। इसका उदश्य नारो जानिक्र लरागमं 
वि्राका प्रचार करना आर न्दे विशेपनया शिक्षिन वनानादी द। यहां निन्पप, मी 
पिक्रप ध्यान द्विया जाता ह । यह णक विशाल विदारे । वानकांव बाग्यिक्नाभः 
सभीको यहां शिक्षा मिलती ह। गह विश्ववियारयर विक्षय सपमे वे्ानिक रीनिषः 
साम(जिकर, दिक्चासम्बन्वी. आधिक तथा सदाचार सम्बन्धो अवस्थाका जनव्रपण कर 
उम सम्व्रन्थम दीक टाक पराम^। लागाका दन्का प्रयन्न करना ह। 

हस सपयदत सं^्धाक् अध्रान मान व्हा व उत्तम दमारने दे। णक उत्तम 
पुस्तकाय भी च जिसमे ५1 हजार पुस्तक ह | णक अच्छा दछापाग्बाना भीद। यर 
सत्र स्ट एकडकं म दानम ह । दम्प मम्पर्तिका मन्प इम समयक भावम प्रायः * 
ल्यासव रुपये द । 

ट्प समय यह ४०० दात्र तधा २२ शिक्षक हे । १९८ छात्र द्ात्राययसं निवास 
करतद्धे। ये द्धात्र विद्याध्रयनके लि प्राय्रः दक्षिण प्रान यहां आय द्धि, 

दन सम तक यांन प्रायः ७९. स्नातक निकल चके जो सवक सव प्राय 
शिक्षक या अन्य उपयोगी कामामंलखगेह) वे अपनी जानिते उन्नत विचार पला 
रेदं । इनके अनतिरिक्त यदसि एक व्टी संष्या उन विद्याधिंयाक्री मी निकी हे 
जिन्दं स्नातक वननेका स।भाग्य प्राप्त नटीं सकरा । विद्याद्यकय पुत्र मी विद्ालय 
का गरव भिन्न भिन्न स्पत वदा रहदह। येल्टोग दुक्षिगक प्रान्ताके ग्रामां पेल कर 
शिक्षाक्रा काय तथा अन्पर काथं भी योग्यनास कर्न । 

ट्स सप्रयतक इम स॑याक्रा स्थायी धन-राशिका माल्रा कानीन लया दक्स 
हजार सुपयमे अधिक ननींह। इम संस्मराको १५ ल्याग्व स्प्रका वड़ा न्नावश्यक्रता द| 
इम संनयतं प्रतिदधिनके ध्पयरकर लवि भीद्रसका दाधनतङ्गह। इस वि्रारयका भ 
हम लोगाने अच्छ तरह दगा ¦ यहाका ता प्रमाव व्रालकापर पदता ह उत में 
चहुतही उपयोगी समना हं । 

स्मलमेन सिमनर्‌ 

यह संस्था केवर लडइक्रियाकी हो ह । यहाका अन्य संस्धाञाम व्रालका वं द्पल~ 
कां दोनाकी शिक्षाका प्रचन्ध रहता हं, पर यह विशंपरूपमे कवल खी -शिक्षाक लिय 
ही स्थापित है । यापर सियोके छिपे उपयोगी विपयापर अधिक ध्यान दिया गयाह। 
इर समय यहाँ ७०३ सिरां नश्रा बारिकराप्‌ं शिक्षा पाती ह । यहां निन्नलिखित विषश्राक्री 
 शिक्चाका प्रबन्ध है-कारेन तथा स्कटको शिश्चापद्धति, दरादगिरी तथा डाक्टर, सित्यादका 
काम, कृपिशास्त्र, कोरी व मोनी बनाना, पाकशाच्य, टोपी बनाना, प्राकृतिक विजान, मुद्रण- 
कला, चरं ज्चवर्क, वाद्य, गान दन्यादि । ध्रहां लड़कियां कसी सफादस रहती है यह देखते ही 
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पुथिनी-प्रदात्तिणा \ ] 


बनता हे । इस संस्थामे सव कायं -काड. देनेखे लेकर वडसे बड़ कायं तक-यहांकी 
बाकिकापुं ही कती दहै। इते देश्वकर हदय बड़ा प्रसन्न.हुजा। यहाँ मी शिक्षाका 
तथा खाने-पीने, रहने इन्यादिका व्यय कोई ३९) रुपये होता हे व विशेष शाखामे 
मुफ्त तथा कम स्ययपर मी रिक्षा पानेकी सुविधा है) 

इस संस्थाको सम्पत्ति बीस एकड़ भूमि तथा दस उत्तम ईटे-तनेको इमारत है जो 
छात्नाख्या च भिन्न भिन्न शिक्षाटयोकरा कापर देतीहं । विद्याथियोके शुल्कस कुल 
्ययका सप्तम अरा प्राप्त होताह। दि वीमेन्प अमरीकन बेपरिस्ट होम मिशन 
सोसादरीः पन्द्रह शिक्षक्राका पयय देनी हे । ^'स्येटर कोपमः१( £]21४1 10114 ) सात 
शिक्षकांका भ्ययमिलन। ह। ` दवि जनरल एज्ञके शन बोड' नामक रिक्षा-पमिति गिक्षकोंके 
तथा मम्ल व्ययके क्योकि चलानेमे सहायता देती टं! वबराकीके लिय संस्थाको 
जनताकी उदारतापर निभरं रहना पडता हे । इकी स्थायी प्रजी लगभग णक 
लाख रुपये हीह, सो भी भिन्न भिन्न विशषकार्योक लिये निर्धारित ह। 

इस संस्थाका प्रथम उदं श्य महात्मा इसा की सवा करना ओर मनुप्पामे ईसाक 
धर्म॑का प्रचार करनाहे। दइमका दूसरा प्रधान उद्य लोगांको सुम्बी बनानाहे ओर 
उन्दे इम बातकौ रिक्षा देनाहकि वे किसी कायंको तुच्छवधृणाकी दृष्टििनदेवे,अपना 
काम उत्तमत।स तथा रोक रीतिसे कर व उसके करनेमं मन गावे, अं।र साथही सामा- 
जिक नथा घरू जीवनको उच्च, सुखी व मनुभ्यफे योग्य बनावे । रेखः संस्था गिरी 
ज।तिथोको उभाडनेमें जो कायं करती हे उसका अन्दाजा लगाना कठिन ह । वह थोडे 
कारमें ही मानव जीवनको पलट देती हे ओर उस विशार व महान्‌ ब्रना देती है। 

ज्ियानःड दू]ट अ्ननाथ।लय । 
(४) यह एक टूटे-पूटे स्थानम छोरासा अनाथाल्यहे, जिसमे प्रायः 

६० या ७० अनाध अश्वत बालक~बालिकाषुं रहतीदहै। इसे मानव दीननाकं 
करुणामय द्रश्यस दरविन हृदय वाली एक खी महोदया चरती हें । य बड़ी उदारव 
दीनवत्सल महिला है । यहां भी थोड़ो बहुत शिक्षा मिरूती हे, बालिका्भोको अपना 
गृह-कायं स्वयम्‌ करना पड़ता हे । इसे देख हदय भर जया था । सभी वच्चे वारे 
मा-बापमो पेसी संस्थामे शक्तिके अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिये । इस 
मंस्थाके पासं कोई सम्पत्ति नहीं हे! यह दैवी सहायतापर ही निभ॑रहे। उपर 
मने अटलाण्टाकी रङ्गीन जातिके बारकांकी शिक्षाका क्या प्रबन्ध हे, इसका संक्षपमें 
बयान किया ह) सफेद रोगोके लिये क्या प्रबन्ध हे, इसका छिग्वना अनावश्यक 
है क्योकि वे तों दशके राजा ही बहरे, उनके प्रबन्धकरा क्या पचनाहे। जो कु घन 
व बुद्धि कर सकती ह सभी वहां माज्ञद हं। 
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सातां परिच्छेद । 


टस्केज्जं विरवविद्यालय। 


रखाण्टासे प्रातःकाल ८ बजेकी गाड़ीसे रवाना हुआ व उसी दिन सायंकाल 
रसकजीमे पहुंच गया । यह यहाकौ र गीन जातिके लोगोका प्रधान विद्यालय 
हे । से यदि हवशौ जातिका गुरुकुरु अथवा जातीय विद्यालय कटं तो कुछ अनुचित 
न होगा, पर इससे कोटरं सजन यहनसमफले कि इस संस्था जर हमारी संस्था- 
ओम कोटं विशेष समानता हे । गुरकुख्की भांति यहां ब्रह्मचारी नहीं पटृते ओर न यह 
पाठशाला केवल बारकोको ही शिक्षा प्रदान करती हे । इनना ही नही गुरुककरूकी स्वच्छता, 
पवित्रता वत्यागके भा्वोका भी यहां अभावही हे । पर यहां गुरुकृल्की कुछ त्रटियां, जैसे 
विद्यार्धिंयोका ८ वसे २४ वपं तक एक प्रकारका कारागारवास अथत्‌ घर व समाजके 
प्रभावोंसे विगता व विशेष रूपकी प्रतिज्ञाय इत्यादि, नहीं है । हमारे जातीय चिद्या. 
त्ययोकी भांति यह संस्था केवर जानीय धनसे ही नहीं बनी है ओर न चिक्षेष रूपसे 
यहां जाततीयत्ताका पाठ ही पढ़ाया जाता हे । इसके अतिरिक्त यहा के अधिष्ठाता व शिक्चक- 
गण खारा हंसराज, खा मुशीराम, अध्यापक पराञ्च प्रश्तिकी भांति भोपडीमें 
रहकर ७ रुपये महीनेमें ही गुजारा नहीं करते । प्रहाकि अध्यापकाको भरपुर वत्तन 
मिलता हे । यहाके अधिष्ठाता महाशय वुकर री० वाशिगटनको छत्तीस हजार डालर 
अर्यात्‌ एक राख अहरह हजार र्प्रये वापिंककी आमदनी हे । यह आमदनी इन्दे 
उस निधिषे होती हे जो इसी निमित्त एक दानी अमरीकनने जमाकर दी हे । वारशिग- 
टन महाशय इस बड़ी रकमकी बदौरखत सुखसे जीवन व्यतीत करते व अपना नैमित्तिक 
कायं करते हे । क्या हमारे देशमें मी कमी देखा होनेकी संभावना ? यदि उपर 
लिखे अनुसार यहांकी संस्थमे व हमारी संस्थाजौमें रोहे समानता नहीं हे तो फिर 
मेने इस संस्थाको यह नाम क्यों दिया, इसका कारण केवट यहीहे करि यह संस्था 
केवर हबशी जातिके लियिहीदहे। यहां शिश्चकव विद्यार्थी सभी इसी (हव) 
जातिके है । 
यद्वां एक बात ओर कह देना म संगविरुूढ नहीं समभरता । इस दशमं 
आजकर रंगमेदके कारण सामाजिक मेद अत्यन्त बदु रहाह। यह भेद दक्षिणी 
प्रान्तोमे अच्यन्त अधिक है, यहांतक कि वहाफेि शासकोने यह नियम बना दिशा 
क्रि सेद व कारे बालक एक पाडशालामे न पड़े" । इससे अभिप्राय यह दै कि यदिये 
वारक साथ साथ पदरनेतो बड़ होनेपर उनमेखे बडा व छोटाहेका भाव अरग हो 
जावेगा । स्वाभाविक रीतिते कारी जानतियासे ऊच होनेका विचार-जो अभी सफेद 
हे--जाता रहेगा । यह बात अमरैकन जातिके हदयकी संकीणंता प्रकट करती है व 


उसके माधेपर कारा धञ्बा रखुगाती हे । 
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परथिवी-प्रदक्षिण।। ] 


उपगु क्त नियमके कारण इस पिश्व्रव्रिद्यालयमं सफेद जड़के सफेदके नामसे नहीं 
भरता होने पाते, किन्तु दुश्काको यहां बहून बडा अंश सफेद चमडे वाराकाही देख 
पड़ता ह। इनमं अधिकांश तो वणमेकर हे, किन्तु बहूुतस जसी सफेद वण वाले 
भी वर्णसंकर बन कर यहाकी उत्तम शिक्षाका लाभ उष्राते है । यहां एक बात ओर भी 
लिग्व देनी हं फि जिम प्रकार भारतवर्पमे वणमंकराको गवनंमेण्टने भारतीयोसे अधिक 
जधिकारदे रण्वा ह, जिसके कारण वे अपनेका उचा समभ दशी" लोगामे नहीं 
मिरूते जुलत व॒ अपनेको अलग रसन ह. वेमा इम दशमे नहीं ह । 

यह कि नियमके अनुमार यदि किमी व्यक्िकिं शरीरम एक विन्दु भी काला 
स्थिरटहनती वहकाला ही गिना जाना ह, चाहे उसके चमडेका रंग सफेद चमे 
वासे भौ वट्कर सक्ेद क्वान हो । ईस कारण ग्रहाके वणमंकर अपनेको काटाही 
समरन टै य अपनी जातिक्र साथी मिल जलकर कार्य करनदहे। हम लोग जिम 
समय टसकेजी रेलरोड म्टेभनपर पुंचे, यरहांकरे क्मचारीगण हं दपतरमे छे गये ओर 
वहांन हमं निदिष्ट निवामस्थानमं टा उतारा । थोडी देर विश्राम करनेके उपरान्त णक 
कमचारीने हमे धमनेक ययि कहा । हम उसकर साध घ्रमने चले। हम लोगाको इस 
विद्यालयः देखनेके लिय बहूतन कम समय था भर देम्बगा था वहन कष, उमम भाप 
भनुमान कर सकने हः करि हमने क्या देखा होगा । 

यह स्॑स्था जहां पर स्थापित हे उस स्थानको णक छोटामा कसा कहना उचिन 
होगा । दम कमवेका छत्रफल २३४५ एकट्‌ भूमि ह । यर्हापर छोटे बडे सव मिलाकर 
१०७ मक्रान हं । इम संग्यामं शिक्षालयक मिन्न भिन्न विभाग, द्ात्राखय तथा शिश्चकों 
कं रहने स्थान इत्यादि भी शामिलह। ग्हापर छोटे बडे सव मिलाकर भिन्न भिन्न 
प्रकारके प्रायः ४० व्यावसायिक व्रिपयरांकी शिश्ना द्री जानौ हे जिनका वर्णन विक्प- 
रुपसे मँ ग्रहफि अधिक्रारिय्राका भावम ही करूंगा) 

दस छोटे कसत्रेमे णेसी उत्तम साफ सड़क है जसी छि हमें कलकत्तं के चौर दी - 
पर मिनो हं । तार, टेव्यीफोन. व्रिजव्यीका प्रकाश, माष शुद्र जलकरे नल, नये दंगकर 
जरूरतको जगहे. मेरे पानीक निकामके लिय वन्दं सण्डाम अर्थात्‌ सभी आधुनिक 
प्रकारके आराम व आवश्यकताक सामान यां ह। इन सवर वस्तुक लिये धन भौ 
कोड पचास लाग्व सपय ही व्यय हुआ हे । इमम हिन्द्र तथा मुसलमान विश्वविद्यालयों - 
के सञ्चालकोको लाम उदाना चाहिये। में एक वान ओर यहां क देना चाहता हूं । सुमे 
डर टै क्रि हम न्लोग अपनी संस्थाओंपर व्यथं ही अधिक धन केवल वेहृदगि्ोपर स्फ ` 
कर देते दैः । हम अपनी संस्थाको केवल दंगलिस्तानकी म॑स्थाओके अनुरूप ही 
वनानेका प्रयत्न करत है । मैने सुना था कि हिन्दु-विश्ववियालयके मंत्री महालयका यह 
विचार श्रा किश्कनार्लोजी' का वरिपय पदानेके व्यि ही एक करोड रुपयेकी जरूरत हे । 
किन्तु यहां ४० विपाकी टेक्निकल शिक्षाका प्रव्रन्थ कवल “° लाष्वमें ही हो गया हे । 
खीड्स, मैभ्चेस्टर व ग्लामगोके विश्चविद्यालयामं मी साधारण उ्ययमे काम निकाला 
जाता हे। इम खोगोने यहांका पुस्तकालय, छात्रालय, साधारण शिक्चाल्य वबड़ा 
बिजली धर ( पाव्ररष्टारस) जा कि उम समय व्रन रहा ध दवा सायंकाल यहफ 
बृहत्‌ भोजनाल्ययमे शिश्चकोके सश्र ही भोजन क्रिया, फिर यहि छात्रक भोजन 
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( उमसक!। 


देखने चशे ज एक प्रकाण्ड भोजनशालनें होत्ता हे । इममे प्रायः दो सहस जन बैड 
सकते है, बैटनेका प्रबन्ध बड़ा उत्तम हे । टेवुरुके एक ओर पुरुप व टृसरो ओर भ्त्रियां 
वरैठती है। रात्निको हमने साधारण रिक्चाकी रीति देखी, उसर्मेकी णक ब्रान 
यहां खिखनी आवश्यक जान पडती हे । जिस कक्चाको हम देख रहे थे वह सातवीं 
कक्षाथो। यहापर मिकैनिक्प पढायोजा रही थोजो भारनवर्पमे णफ० १० सें 
पद़ायो जाती ह । विपय लीवर (1.५८) था । हमारे यातो काले तष्वनेपर रग्बाण 
गवींचकर ग्रह विपय समभा दिया जाता ह चाहे विद्याथीकी ममभप्रं आपे या नही. छित 
यहाकी रीति दुमरीदहीह। ग्रहपर इम विपय्रके पाट्के लिये ण्कदो परिगाकी बोभका 
डनेकरौ गाड़ी थी, कुट थींव णक तराज्न धा । "क बालक गाड्मका कम्पास पकड 
कए उसे उठे हुए धा। कारे तूतेपर गाट्ीका बोक तरकर छिग्वा धा। टोकरा तोत 
भी छिग्बा था । आदभीको कम्पाप उश्नेमे कित्तना वल लगाना पटगा इसके जाननेकों 
आवश्यकता थी । पहर गणितकी सैनिस वह निकाला गया । फिर आदमीके हाधोको 
दथा वदां कमानीदार तराज् लगाकर वहा वाकरात्या दिवा दिया गया । लडकांको 
मप्रञ्जमं गणित भी जा गयाव रीत्राका वास्तविक उपयाग भी समभमे आगयः। 
यह तीरं प्रकारके लीवर्का उद्राहरग धा । जिनक्रो वास्तविक क्षान मिश्वाना मंजर 
दाना उन्हें इस प्रकार शिक्षा दी जाती ह, हमार यहां कां शुष्क रीनिपर नहं । 
दुसरे दिन प्रातःकाल लडकाकी कवायद देग्वी । यट द्रृश्यमभी व्डाही 
उन्साहजनक धा । सव व्रालक भृ बन्दरूक ल्वि फाजो बाजक साथ टाक फौजी ठंगस 
कव्रायद्र कर रहेथे। फ्रि हम कारीगराकी शिक्ना देष्वने चल । शिक्षा बालका जग 
वालिकराओं दोनोके लिये विभिन्न प्रकारकी ह । गौण रूपसे यहांपर लोहारी, बदृ्ईगीरी 
उने बनाने, कपडे साने, म्रीकको वस्तुण" षनाने, रोपी त्रनाने, कपडे साफ करने, 
भोजन वनाने, विद्यत शक्तिः प्रयोगमे लाने, मशोन चलाने, बनने, मक्वन निकाने, 
भिन्न भिन्न कृपिकी देखभाट करने इत्यादिकं काम भी सव्र विद्यार्थी ही करते ।ये कायं 
भीप्ेसहं जो केवल सिखाने हीक लियं नहीं वरन्‌ वास्तविक उपयोगिनाको दसि 
कराये जाने हैं, जिसमे विद्याधिंयाको मज्ञरो मी मिलती ह। इस तरह वे ध्यवमाय 
भी सीखने है व पठने इत्यादिका व्यय भी निकाल लेने हे। इश प्रकार शिक्षाके खाभका 
मोल अधिकतर मा(-उापपर नहीं पडता । दपहरको सत्र विद्यार्धी-पुस्प व स्त्री- 
पौजी बाजे व अमरीकन कण्डके साथ माच कर्कर भोजन कर्ने जाने । पक ओरं नो 
-यह शिक्ष। विद्याधियोको चुस्त व चान्ाक बनाता हे किन्तु दूसरी ओर दमे प्रतिदिन 
अभ्रल्प समयक भी बड़ा भाग व्यय होता ह । इसे द्रे हम लोग विश्वविद्याखयके 
प्रधान वागन मह।शयके ग्रहां भोजन करने गये । उन्हाने बड़े सत्कारकं साथ 
मोजन काया । फिर लोग गोशाछाव कृपितारा देखने चरे। गोगशारामे 
बच्चे नहीं है, वे जनते ही गार्ोसि अरग कट दिये जाते है, किन्तु गात्रैः दघ 
दवद देनी है। मेने प्ररनकिप्रा तो मपर हअ करि यहां कलकत्तकी भांति 
कुड नहीं सखगाया जाता केवल हाथासे स्तनाको जिस प्रकार बच्चे चुभरतेहे 
दश्री प्रकार धीटे धीरे सुहलनेसे ही गौ दूधदेतीहे। गोशाला बड़ीही साफवं 
सुरी थौ । दुहनेवार विद्याधीमी साफथे। दुहनमेके एवं स्तनधोल्ियि जाते 
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जिसमें ग॑द्गी न रह जवे । दुहनेका पाच्र बन्द होता हे । उसपर एक महीन खेव्‌- 
की खीप होती हे जिसपर साफ सफेद छनना पड़ा रहता हौ । दूध छननेमे गिरता हे 
ओर बह भीतर दोहनीमे चरा जाता है । यहांसे व्ह दूध-घरमें जाता है । यह घर बड़ा 
ही साफ था, सक्र जपीन धौ धाकर स्वच्छ की गयी थी) पिरे हूध भाप द्भारा गमं 
किया जाता हे जिसमे रोगके जन्तु, यदि उसमेहो,तो मर जविं। फिर टंडा करके 
बोतरछोमें व॑द हो जाताद्ै। यही क्रप्र यहाँ सारे देशमेदहे। यहाँ हरुवादुगोंकी 
दुकानपर मक्खी भिनकती कडाहीमेसे कोई दू नहीं रेता ओर न ग्वारोकी 
६ वषं ङी पुरानी मिदीकी काङिलि लगी दुहंडी हौ देख पडती हे । दूरसे ही वदभ्र 
करने वारे दूध-दुहीके मैरे छनने भी यहाँ नहीं देख पड़े । यही कारण हे कि यहाके 
बच्चे जनते ही नहीं मर जाते। यासे मैं कृषिशालामे गया । यहां पर एक मजटूर- 
कोदरा जिपसे हमारे देशकरे साहब बान्रू लोग बात भी न करगे किन्तु वह मजटूरी 
ही करते करते पेसे वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा हे जिनसे थोड़े ही दिनम संसारको 
चक्रित होना पडा । यह व्यक्ति इस समय पिहहीमेसे रंग निकाटनेके कामें तनमनसे 
लखगाथा। इसको आशातीत सफ्ता भी हुदै हे। इसने प्रायः सभी रंग मिहीमे- 
से निकाशेै। मैं नीको द्रेखकरहैहन हो गया। याते श्रुप्रता फिरता कपि 
देखता अपने नितास-स्थानपर रट आया) संक्षपमें यहांकी शिक्षा विद्याथियोको 
भिन्न भिन्न स्याव्रसाथिक का्योमिं निपुण वना देती हे। यहांपर उच्च शिक्षा, जिये 
कारेजकी रिक्षा कहने है, नहीं दी जातो । इव वियारयका उदेश्य जनताको 
सांसारिक का्योकि योगर बनाना माच्रहीदहे। यहां मनुष्यके हाथ व मन दोनोको 
शिक्षा दी जती हं। यहांसे निके हुए पुरुष व! खि अपनी जीविका भकमे भांति 
कमा सकती है ओर मानसिक्त शिक्षाके कारण मन भो सुखी रख सकती है । यदहांकी 
सभी इमारतें चविद्याथिंयोने बनायौ हे । विद्याखयके लिये अश्न, साग-पात, फल -फूल, 
समी कुछ विध्याथीं ही इसी भूमिपर उपजाते है । इससे स्वतंत्र बननेकी भारी शिक्षा 
यहां मिरूती हे, व जीविका भी चरती हे, यह पक नयी बात सुमे मालूम इ हे। 
इस प्र कारी शिक्षाका प्रबन्ध भारतवषमे भी होना चाहिये। यहा सक्रको कायं 
करना पड़ता हे! जो दिनम कायं करते हैः वे रत्रिमे पठते हे, जो दिनम प्रदृतेहै वे 
रात्रिम कां करने हैँ । अपने देशम ब्रुन्दावनका प्रेम मष्ाविधारु्य कुच ऊख इसी 
संगपर है, किन्त वरहा रोजी कमानेका दसा अच्छा सिरुविला नहीं है जैसा यहा हे। 
अब्र मै नीचे इस संस्थाके संवत्‌ १९६९ के विवरणका छायानुषाद देता हं । यद्यपि 
यह विवरण बहुत स्थान व समय छे केगा किन्तु उपयोगिताकी द्ष्टिसे इसका 
लिखना आवश्यक प्रतीतहोताहे। . 

संवत्‌ १९२० में व्यवस्थापक समाने दस. संस्थाको संस्थापित किया । उस 
समय दो सहस रपय सहायता भो शिक्षकक बेतनके किय देगा निश्चय हुभा 
दक्षका नास टसकेजी नाम॑ दृण्डमूटवर इन्स्टीड्य,. रखा गया। पके पहल यह स्कर 
शकं ` पुराने गिरजा वरम जो इसके किये , किरोयेश्र लिया गया था संवत्‌ १९३८ के २० 
आषादृ (४ जुरादे १८८१५) को खुला । दस संमय हद समें १, शिक्षक व ३० विधार्थी थे । 
प्यवरथापरक, संन इसमे लिये. स्थालक्रा ऊक , पन्थ ही किया । संवत्‌ १९४१ मेँ 
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वहायताकी रकम दो हजारसे तीन हजार डारखर कर दी गयी । संवत्‌ १९५० मे संस्था 
उपयुक्त नामते पुष्ट की गयी व इसकी रजिस्टी भी हो गयी पर प्रथम वषमे हयी 
वतमान स्थान--१०० पकड़ जमीन तीन छोटे छोटे गरहाके महित--काले लोगोँके 
उत्तरीय प्रान्तवारे सफेद सित्रने खरीद दिया । 

इस समय करकी जन-संख्या दो हजार है जिसमे १९३ शिक्षक व अन्य 
का्यंकत्तां तथा उनके अपने बाल-बच्चे सम्मिलित है । इसके जन्मकालसे संवत्‌ १९६९ 
पय॑न्त याति ९ हजार विदार्थीं प्री अथवा अघ्ररी शिक्षा पाकर निकल चुके हैव 

अच्छी तरहसे अपना जीवननिर्वाहि कर रहे रै, इनमेते अधिकांश या तो शिक्चकका 

कायं कर रहे हैः वा कारीगरीका । संवत्‌ १९६९ मे ना्म॑ल तथा इण्डमटटियन विभागोमे 
नियमित दाखिला १६१५ था । इस म॑स्यामे ३६ प्रान्त व २१ भिन्न भिन्न देशोके 
विध्यां शामिल दहे। इनमेसे १०६७ जड़के व ५७८ लड़कियां दैः किन्तु उपयुक्त 
संख्यामें निम्नटिखित जलाधारण विद्याधियोंकी संख्या नहीं गिनायी गयी ह । 

(१) २३० शिशुशालाके 

(२) १५० ग्रीनवुड व रसकेजीके नगरनिवासी रात्रिशालाके 

(३) १५ रात्रिकी बाइबिल कक्षाकं 

(४) ४० सन्ध्याकी पाकशारखाकं 

(>) ४९ गमिं्योके धामिंक उपदेशक वगं के 

(६) ३०५ गमिंयोके शिश्चक वगंके 

(७) १४७२ कृषिशालमें अश्रूर। पाठ खेने वाले 

यदि ये सब संख्यापें साधारण संख्याम सम्मिलित करली जावे ता वप॑के अन्दर 
शिक्षा प्राप्त करने वालांकी संख्या बढ़कर २७५६ हो जावेगी । यहां यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि ५६४५ साधारण विद्याधियोमेषे केवल ५०० को छोड बाकी सभी 
छात्रशाखा्मे निवास करते व वहीं भोजन करते है । 

इस पाटशाखामे विद्याधिंयोकी अधिक संख्या दक्षिणी अरलाण्टा प्रान्तों 
जेषे अर्बामा, जिजजिंया, मिसिसिपी, 2ेक्सस. प्लोरिङ् व दक्षिणी करोलिना इत्यादिसे 
है आती हे । प्रान्तोंके नाम विद्याधिंयांकी सैख्याके अनुस्नार दिये गये है । 

विद्याख्यकी सस्पत्तिमे २३४५ एकड़ भूमि व १०७ छोटे बड़े भवन शामिर हे । 
इन्हीं भवनोमे निवासस्थान, छान्रशाला, पार शाला, दूकान तथा कारम्बाने व कृषिशाला 
शत्यादि है । इस समस्त भूमि, भकानों, नेजारती सामान, जानवर व॒ निजकी 
वस्तुर्ओका एकजाद मख्य इस समय १२९५२१३ डारर अर्थात्‌ ३८,८५,६३९ रुपये 
हे। हस धनराशिमे १९९१० एकड़ भूमिका ल्य, जो अभी नहीं विकी है, सम्मिलित 
नहीं हे । कांम्रेसने ठा खाखकी कागतकी २५५०० दकड़ भूमि दौ थी, उसीभेकी यह 
है । इसमें स्थायी पूजी भी शामिर नहीं हे । (इसके देखनेसे प्रतीत होता हे कि यदि हिन्द 
या मुखरपान विश्वविद्यालय चाहें तो इनन साज व सामान १५ राखके व्ययसे एकत्र 
कर सकते है वर्योकि अपने यहां मज्ञरी सस्ती है, ओर स्वदेशी वस्तुं मी अपेक्षाकृत 
सस्ती हैँ । हां नगरमे जमीनका दाम कु अधिक अव्रशय रुगेगा जिसके किद्‌ यदि ५ 
राख ओौर रख लिया जाय तो सच मिलाकर २० न्यखमे चार हजार विद्याथिंयोके 


१३ ६३ 


0. प्रदक्तिणा। ] 


पठ़ानेका - सामान एकत्र हा सकता है, वकत्तीस राख वेके दके लियि रखा जा 
सकता है । ) 

इस पाटशालाके प्रचन्धका भार 1९ सदस्योको एक सभापर हे। सदस्परोमेसे 
< अलबामा व शेष देशक अन्य भिन्न िन्न नगरमे रहने है, ६ न्य्रा्रकं, २ मासाचसेर, 
२ दलिनोदम व ५ पिनसित्ययेनियमें। इनमेंमे न्य्रयाकके ५ व अरबामाके १ 
हन ६ सदस्यांकी एक अन्तंरग सभा धन रष्वनेका प्रवन्ध करती हे। 

इस समय स्थायी पजी १८७१६४७ डालर अर्थात ५६१४९४१ रुपये मात्र हे 
इममेसे ३८ हजार डाल्रक1 एक रकम श्रीमती मेरी इ, शा देवीकी रियासतमर मिली है 
जो न्य्रयाकं निवासी पक रंगीन मदितादै। 

टसकेजी विशरान्ययक स्नातकरान प्रधम प्रधम संवत १९०५ मे इम स्थायी कोषकी 

स्थापना क) शी । यह विद्यालयको स्थायी तरनानेके निमित्त किया गया श्रा । इसका नाम 
'ओरिविय। उविडसन फण्टः रवा गया ध्रा । वह प्रथम महि) मु््याधिष्टाताके स्मारक 
स्पे हुआ भाजो उस सस्य स््री-रिक्षा व्रिभागकी -डीनः थीं । इम राशिको परा होनेमें 
प्रे१० वपं खगे अथधति सवन १९५० मे जाकर यह णकहजार डाटर अर्थात्‌ ३ हजार रुपये 
हह । ( जरा गौर कौजिये फि इनमें किलना धैर्यं हे। ) इम व्रीचमें ओर कायं बराबर 
जारी रहे ओर स्थायी निधिकी द्धि धीरे धीर होती गयी । पक महाशयने एक बरही 
५० हजार डाखरं 2 दिया । आपक्रा शुभनाम कालिमपी हंरिंगटन क था। ५९५६-५७ 
म हसक व्रद्धिके किर विशेष ग्रल्न किया गया ओर सफलता भी प्राप्त दरद अर्थात्‌ राशि 
६२,२५३-३९ से वढ़कर १५२, २३२-४५ तक पटच गयो क्रन्तु काफी वृद्धि १९द०्मंही 
हुड जव पण्ड्‌, कारनेगी मदा यने ६ वाण डालर एकमुश्त दे द्विया । २५ वीं वषं गांठे 
समय सवत १९६२ में इसको दो जर सहायताये मिटीं । एक नो ठेद लाख डारूरका 
बाल्डविन-फण्ड जिस विलियम प्च. बान्डविनके मिन्रान एकन कियाजो अपनी 
शत्युके समय तक दम संम्धाके एक सदस्य थे, व दूसरी, विद्यालयके पुत्रका दान जो 
पक हजार डालर धा । संवत ५१९६८ मं अन्बट विल्काक्सको जायदादसं हसे २३२१०७२ 
डालर आर बिना) 

इस समय पाटशाला चलानेक्रा वापिक व्यय २७०००० इालर्‌ अर्थात्‌ कोर्ट 
८१०००० रूपय होता हं । इसकी प्रा्चिक्र स्वि पाटृशालाको अपने स्थायी कोष 

अन्य अ।वप्तिसे १२०००० डालर धरणं अशा रहती है । संवत्‌ १९६८ मेँ उपयुक्त 

संख्यामेसे १७०८७ डालर विद्याधिं धोक शुन्कस प्राक्त हुआ था। इम भांति प्रतिप. 
डे लाख डएटरकी पराप्तिक कयि जननी उदारनाका हो मुष जोहना पडता हे । 

इस समय इम पाटलाराको निन्न रकमोकरी वड़ी आवश्यकता है, (१) पति 
वषं ५० इाजर एक विद्या्थीकी वापरिक व्रत्तिके लिये-- विद्यार्थी अपने भोजनका प्रबन्ध 
स्वयं मजदूर द्वारा कर्‌ लेगा, (२) 1२०० उल स्थायी प्रृत्तिके सिये, (३) चरते 
खचंके लिये भििसी रूपमे सहायता, (४) स्थायी कोपकी ब्रद्धिके लिये कमसे कम ३९ 
साख इखरया लगभग ५० लाख स्पग्र, (^) ३० हजारे धामिक मण्डप बनानेके 
लिये, (६) १५ हजार पुरुप के व्यावसाभिक भवनकी प्रति के निमित्त, (७) ४० 


(क 1, | 


>» (नु), [[1ाप(क। 


४८ 


( त्रभरीका। 


देजार पुस्पाकी छात्रशालखाके निमित्त, (८) ४० हजार स्िप्राी छात्रशालाके निमित्त, 
(९) १५ सकी ४ रकम ४ शिक्चकाके आवामके चि अर (१०) तीन हजारकी रकम 
प्क साधारण मण्डार्के स्यि । 
व्यवाये तरिनाग 
क्रचित्रिभाग तथा स्त्री सप्वन्धी व्यपसाय्राको सम्पिणित क्फ इत समय 

टस स॑ग्यरामें वपवपाप्र सम्वन्धी सिन्न भिन्न ४८० प्रिषवादी शिश्वा दी जारो हे । 

रोजगारकी टिश्चा तीन वरिभा्गोतं विमक्त हे (१) करमिनम्बन्ती, (२) ओंजार 
सम्बन्धी ओरं (६) श्ियाके योग्य व्यवसाय । हरे एक विभागक छि पृथक पृथक 
भवन घ भवनमसर ट दे । कृपिशालमं प्रप्रोगश्तायाकरे अतिरिक्त प्रयोगश्चेत्र तथा अन्य ेसे 
भवन है जहां जांचका कारं दाना ह्‌ । 


कर घरशाला 


कृपिशाल्लाकरा कायं ‹ सिन्टवेक करःपिभवन मं हाता हं जो संवत १९६६ में 
२६ हजार उानखरकी दागनम निप्णक्रिप्रागयाथा । साधाम्ण पारकं निमित्त जो 
दनद उन्हे छाड इमते प्रारम्भिक अवागके यियि रासायनिक प्रप्ागशाला भी 
ह । यहांपा णक संग्रहालय सीह जिसमें नाना भांनिके फल-पफएूयां तथा विविध 
जीव-जन्तुज का अच्छा पंग्रह ह । यहांपर एक आर भी जगद हं जिनमे नोन सो यच्ति- 
योके बेऽनका प्रबरन्धह। इय इम(रनके निचले श्ण्डनं दूध व मक्वनवरदहै व पक 
कारदानाभो ह नजिसमंकृषिफे यंत्राक्ना मरम्पनदतीह। ग्रटोंपरं पक अर्‌ शिक्षा 
घ. है जिषे जीव-जन सम्बन्धी शिक्षाक उत्तम प्रधन्ध्रह । 

प्रथम प्रथम दषिका व्यवसाय सवन १५८० मं प्रारम्भ करिया गया था। यह 
व्यवसाय उपर स्थानपर होना हे जहां आन दिनि फेल्प्न हाट, हंटिगटनमेमारियर हाल, 
व कनिगे फक्टरी स्थित हं । इम समय यहां प्पिकी भूमि प्राद्र: २३०० एकड्क 
खगभगदह\ इममस ८० एकड्मं नरकरी वायौ जाती ह, जसम पाटशाला तथा 
ग्रामे निवासियोको सवरूजी ओर भाजी मिलती ह। ८० एकमे फलक बा हं, ८ 
एकट्मे मामो कृपि हाती ह, १३०० एकड़ चरागाह व लकड़ी इत्यादिके स्यि 
सुरक्ित हे। 

इस कृपिके सहार बहुनस जीव यहां पाटे जाते हें । दुध व वीक सम्बन्धक २२५ 
पशु हैः जिनमें पां, कोरे बाधय दरू देने वालो १०५ गायं द्रं । गतव्रचं (अथात्‌ संवत 
१५६८ में) मक्खन-वरमे ९१४९२ गैन दूध ध्यया व यां २१६२२ पराञंड मक्वन 
तयार हआ । सुभरशखानेमे ५५१ सुभरं हें व चिड़ा-वानेभे दरो हजारसे अधिक सुगियां 
ड । घोडसालमे ५७० घोडे व॒खच्चर हं जो पाटशालाक सव कायं करते हं । गत वषं 
दने ३६७२९ डालरकी आय ह्रौ । उक्त वषं ( संवग १९६८ ) में कृषिका कायं २५० 
विद्याधियो, ४२ मतदररो व १८ रिक्षकोने मिट कर किया था। 

नरक गलन लगभग २५८७ घन इञ्चक टासयतका मापट्‌ | रुकू प,एड़ लगभग प्म 
सेरकं बराबर हाता द्ं। 

६६ 


पथि्वी-प्रदूत्तिणा \ , 


गतवपं निस्न प्रकारक्री उपज हुई-- ०० टन्हरी चरी व कांटा, १३००० बशल 
शकरकन्द, ३५०० ब्ुशल मच्छी, ४००० बुश जर, २६०दन प्रवी घास; तरकारीके सेतते- 
११.५४.५३ पाउण्ड शाक, ११५६ भुष्पे गाजर. ४६५ ब्रुशल प्याज, ५३ बशल चुकन्दर, 
३८ बुशल्ट भिन्न भिन्न प्रकारके सेम, २९१० ब्रुशल् टमाटो, ७०० बुशल गांँतगोभी 
व शलजम, ४१५ दर्जन हरी बाल, १००० त्र जा, ५२६ ब्रुशल आक व २५८ बशल 
मटर । नरकारीङी णकजाद कीमन ५०.५० इन्दर दुदर । 

घासकर मैदान वर सिन सिन्न पेडा तर फलोकरं बाग वनानेका कायं सिखाना थोड़े 
दिनास प्रारम्भ दुजाह। व्रक्न-वरिया सवत १९५२ म प्रारम्भ की गग्री धी, पुष्पविद्या 
स॑वत १९६१ में प्रारम्भ हई । यह एक सित्रकी उद्‌ारताका फन ह जिखने कुछ धन 
हसी निमित्त दान क्रियाथा । णक टसराव्राग संवत १९५४ बना जिसमें ४० हजार 
छोटे छोरेपौप्रेव र्मा सायदार रक्ष रेपे रावे । गनवयपसंवत १९६८)७०० काड़्यां व 
पौधे रोपे गये, २४५०० वगं गज धासक्रा मैदान वना, ४८० वर्गगज सड़क व पगड़ - 
दिया तरनीं वे ४६०९ फुट नल व ब्ररसानी प्रानीका पनाला भी बनाया गया । 

टम समय यहां १२५०० आडु क व. ५१५०००० म्द ए्वरोके पौधे,३८.५० अंगारकी 
लताणं चव 4८4 अंजोर य गलरके व्रृक्न पाटृणालाको एूल-वारिकामे दहं । णक व्षके 
भीतर चिद्याधियाने १००० व्रश्च व ७८०३ भाट्या यहां रोपीं वे वरृक्षाका सुन्य मिलाकर 
७३९२ डार्रकी रागतकी मिटकियन अपन परिश्रमस पाटशालामं जाड दी । 

करपिशातलाकं सस्बन्धक्री प्रयोगशाला सवन १९५३ में त्रनी थी । उसका निमणि 
उम वषके कूषिश्ात्या सम्बन्शरी रादूके नियमक अनुसार द्रुजा था। ८ वर्पोकरा फल पक 
निबन्धक रूपमे संवत ५९६२ में मुदित क्रिया गया, जिसका नाम था “बज्ञुर भूमिको 
उपजाऊ बनानेका ठंग" । इम निवन्धके सम्बन्धं णक ओर निबन्ध मुद्धित हुभा जिसका 
विषय था “बल्दुद्‌ं ऊंची भूमिपः कपरासकी खरती" । इम निवन्धस प्रकर होता हे कि 
अलबामाकी निक्रृष्टये निक्ष भूमिम कवेर (गदि) रुदं प्रति एकड़ उपजायी जा 
सकनी हे जो इस प्रान्तकी उपजके हिमावम चौगुनां ह । 

कपासकी सखेतीके सम्बन्ध संवत १९४२ न प्र्रोगव परीक्चाजारीहे) इस 
परीश्चाकरा उहंश्य (५) उत्तम प्रकारकी कपास पैदा करनादहे जिसे समुद्र द्रीपीय 
कपाम ( सी भादलेण्ड काटन ) कहने हे, इक रकष ब्रडे व रशमी होने है । (२) हस 
प्रकारकी जाति उन्पन्न करना जो बलदं भूमिमें सत्र उपज सकं! 


यन्त्र सम्बन्धा व्यत्रलाय 
यह क्रारम्नाना स्मन आम-स्टांग स्प्रारके भवन 1 म॑, तहां ओजार व्र यंत्रसम्ब- 
न्धी करा सखायौ जानी ह, स्थापितिह। यह भवन अटकी कर, इञ्जनघर, 
यन्त्र-भवन ब भमण्ड(रक सहित ६५६५० वगफुम जमीन छक दुष्‌ हे । यहां निम्न- 
{~ # + वः 4 ह ट (म ह 
लिखित भिन्न मिक्न विषयाकी श्चा दी जानी हे--( ५ ) बदृहगिरी (२) रकड़ीका 
काम (३) मुद्रणकल्या (2) दजींगिरी (*) लोदारी ( ६) पहिया व चक्का ठीक करनेकी 


म = > न - [14]. ॥ ष ~ 
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कला (७) साज बनानेकी कला (८) गाड़ी नाना (९) पापका काम (१०) भाकफ- 
काकाम (स्टीमकिर्टिंग) (19) बिजलीकी रोशनी (१२) मकान च यन्त्र 
सम्बन्धी चित्रण कला (१३) कलदरगिरी (१४) तमत्रीर वनाना व (१५) मापयंत्र व 
जना बनाना । आराघर व ईट पाथनेका काम अलग मकानोमें होना हे । 

यहां जो पहिला भटा नेयार हुआ उसमे अल्वामा भवन निमाण दुआ भ्रा। 
टर पाथनेकी शिक्षा संवत ५०५४० मही प्रारम्भ हो गयी थी। यह यहांक्ी दरसरी 
ही कला थी । प्रारम्भमे इट हाथास ही पाथरी गयी ध्री। इर पाथनेका प्रथम यन्त्र 
क्राट्का बनाया गयाथाव घोडेके बलमे चलताभथा। इमस ८ हजार ईंट प्रति दिन 
वनती थीं, इस समयक दो य॑त्रामे प्रत्येकरमे २५ हजार प्रतिदिन बननी टं। 

मेमारी व पलस्तर करनेका काथं सिसवाना सवन १९४० प्रारम्भ हुआाथा। 
इम समय इस संस्थामे २९ भवन इंटाक है जिन्हें यहीके छात्रोने बहुधा शिक्षकांकी सदा- 
ग्रनासे बनाया ह सच कायं-रदट बनानेस टकर मकानाक नक्रश तयार करने व भवन- 
नम।ण करन तक--कात्राने ही किया ह । संवत १५६८ मं नी इमारत नथा मरम्मतक 
काय्रका व्यय ९५७१ उत्यर्‌ हुआ जिसका भार कवल इसी विभागने वहन करिया । 

खोहारीक। कम प्रथमतः ५२.4६ फुटक लकटीक परकानमं आरम्भ 
टज धा । इस सम इस विभागं १० निहादूयां चन्त हं च प्रतिवप 
नान हजार उाल्टरका काय होता ह । दसम इमारती टोहका सानन, गाड़यीव १२मां 


घोड़ाकी नाटल-जड़।दक। काम शामिल ह । । 
बद्रगिरीका काय संवत १५४१ में आरम्भ हुञा श्राव एकमे यन काम 


जान एफ स्टेटर बदृदरुके कारम्बनेमं होता था। ग्वराद्‌, महीन आजार व गाड़ी 
चननेके कायं यहां वषदमे क्ये गयह। इसके जसि स्दरर्का मरस्मतका 
क्रार्य तथा स्कृलक सामान--कुमी, मेज इउन्यादि--त्रनानेक कार्य सव यहीं 
होतेहे। यदि कारखाना न हान। तो यह सामान ब्राह्म मंगाना पडना। 
इत समय जितनी इमारत दप संस्थम हं उनमें जा कुच वकडूका काम 
दर वह सब यहीके विद्य।थिया द्वारा यहींक कारण्बानमं किया गया ह। 

यन्त्रालयक। काय संवत १५४२ मेंप्रारम्भ इभा, दो पत्र पाटशालाक 
फ(यदक चिव यहीचे छत हं । चार मासिकपत्र ग्रहां छपर हव पाश्शाला नधा 
निकटस्थ नगस्कं ब्रहुनसे फुटकर काय भी होनहं। इस विभागक कायका मूल्य 
संवत्‌ १९६८ मं ५६२१७ उपत्टर अनुमान क्रिया गया ह । 

पाठशालाका जारा-वर्‌ संवत्‌ १९४दमं व्रनाया गथा । उस नमय पाटशालाक 
पास कट प्रकारकी अच्छी टकड्याका वन थ।। वोजसर पता चल। कि इपको काटकर 
बेचनेमे बड़ी बचत व फाच्दा हागा | संवत्‌ १५६५७म्‌ ५८ हज फुर लकड़ा चारा गयो, 
१५३२५०० फुट लकड़ी छीख कर दुरस्त का गया, १०५५००० खराद्‌ बने ओर व्रत सा 
दधन चीरा गया । 

प्रथम गाड़ी जो बनी उस्र एक अनपद्‌ फेयेट प१ण्ट्ने बनायाथा जो उम समय 
संवत्‌ १९४४, आरा-वरमे कय करताभध्रा । उस्र समय स्कृलको गाडीकी ब्रूत 
जरूरत थी परर खरीदनेको पासम स्पयरा नहा था) इम मनुप्यने काकि यदि 
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सृल लाहा खरोददेत। मै गाङ बना दुंगा। यदह गाड़ी, लोदेका काम छोड कर, यहीं 
णक व्राभिके पेटके नीचे वनारी गयरीभश्री चदह्ती आग्-यकतासे गाड़ी व पहियेके 
वनानेका कारव्वाना संयन्‌ १९४५मे वुलाः। धाद दिनकरे बाद यही पिपरा बनानेका 
कारखाना व्टोदारीके कारश्वानेकी मरददम वग्यी व गाड़ी वनानेन्णा। तव गाढ़ी 
चनानेका एरा कर्ववाना संन १९४८ मे स्वोखागग्रा। कृषियंत्रोकी मरम्पतकर 
भनिरिक्त प्रतिवपं यहां व्रौप गाधिं वनी हे । इनक अतिणिक्त ल्िाव 
कड़े भी बहुनम वननेदै। संपत १५६८ मं इम त्रिभागं १०६२ भिन्न भिन्न वस्तुं 
नीं जिनकी कीमन ४७०७२ डान्यर हू 

कलल ईका वचं संत्रन ५९४७ में इनना वद्‌ गया फि अपने यहां इपका कार््ाना 
ग्वा लना सस्ता मालूम पड़ा। छृद्रस आद्धप्र नापरक णके रगीन जात्तीय पुरुप, जिसने 
पाटशाल्ाक् लिये रसफेजीकी प्राम व्रड़ी सहायता दी थी, इम कार्यको करना 
धा। जाचसे पना चष्याक्रि वही आदमी कन्म नोकरर्ण्वा जा सकतादहं जो ठडकां 
को कायक शिक्षा उना, सव कायंभी करगाव द्रप ब्रदरेमें पुरानी मरम्मन- 
प्रर जो व्यय्रहोना था उसमे कमदही उन देना पडगा | आदम सहागत मोचीगीरी 
भा जाननं थे जिकर द्भ उन्हान पालणाद्याको बड़ी पहापना प्रद्ंयाग्री ) इमम ग्रही 
निश्चग्रहञा करि इन्दं यहां रवर य सवक द्धात्राको सत्वाय जव । 

दस समय कद्र विभागमे प्रयिः ३ हजार परयनेव नय ततने तंप्रारं होन दहं । 
बड़ा बद्धो इन।रनाकी छक सिय यहीं रीन वनयी गया ह। मवत्‌ ८५६५ मं प्रधम 
प्रधम नस्तका क्के पत्तर मकानामे लगाना यहां प्रारस्म द्मा | 

ज्॒तकी दूकानमं ५३ जाई ज्ञते नये घने, ६१ जोधा उपरी पम्मरत हद्‌ व 
२९५ सौ जाड़ाको अन्पर मरम्मत ठर । इममे वपक मौनर्‌ ५८ सा उत्यर्का कराय 
साजफौ दकानमं संवत १५६८ ८८ जाट्‌ साज वनै, ५२ दनन ददान व्या 
अन्य माज सम्बन्धी पुरजे वने, २० गाद्ियराकी पारल्शि हृष, ५० उम्दा वरग्वियोक्र रप 
चन. ५२ जोड़ परेद व गद्दियां वनीं । सवका मल्ण्‌ ३९६४ इाल्र मिद्य | 

णक हटाया हज क्युपाल्ार्यत्र ¡ (11| ^} ) टमकरजीक निकट वत्ती णक सफेदा- 
का पाडगान्छास इम दान भिद्या | इसीन ग्रहां उन्त्रशान्या वनी) वागटन मदाशय 
वरहुत दििनास यन्त्रशाला ब्रनानेकं विचःर्मंग् ¦ इनक पिचारकी प्रत्तिक लिगि दाटनेक 
सानानका मी ञरूरन पटी । यह वचार अप निकरस्थ म्कृन्यके कमंचारियापर प्रकर 
कर चुकेध्र । निद्रान उन्टाने छोटा पुराना य॑त्र हटाकर नया वडा जपने यहां बनाना 
चाहा, इपोसे यह छराटा पत्र इनको दे द्भिया। 

उप सपय पादशाद्दा इतनी धनहौन धी छ उस चारवरद्राभेके ल्वियि मी धन 
दने सासध्यनभथी । वराटिगदटन चहारायने तीन जादी चैर मेजकर उस यंत्रको 
कच्ची भट्कस उद्रया मंगाय्रा। उप सप्नयय पावा आमने हक दाखनेके कायं 
स्वयं करनी ह च आमं पापक भ्रमोक्रा कायं मी यहां होता हं) यहां अन्य जनक 
दुरथाज्ञे, चारपाद, भिन्न भिन्न यंत्र इतदि सभी चीजं बनती ब दरतो है । 

हस समय यन्त्रशाल्या, दार घरको दछरोडकर, २८७० वग फुट ज़मीन छक हु हं । 
इस समय यहां ५७ इन्जन्‌ चलते हं जिनकी संयुक्त शक्ति ८६५ घोड़ाकी हे । कदं इन्जना- 
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के होनेसे शक्तिका व्यर्थं भ्यय भाजकल होरहाह। दमक दुर करनेका यत्न किया 

# [९ १ १ । ०५ १ क 

जा रहा ह । ( अब्र यहां एक बड़ा द्रञ्जन बन रहा ह जिससे यह दिक्कृत दूर हो जावेगी ।) 
नखका कायं, जो प्रव॑में यंत्रशाखाके अन्तगंत था, अव पृथक्‌ कर द्विया गया 


च 


है । इस विभागे ९५४५ पुःट रौप तथा ३०९३७ पुट पानीके नल लगाये हें । इम 
विभागका कायं सवत १९६८ मे ६१७९ डालरका दुआ । 
इस समय ६ हजारत अधिक विजलीके लैम्प मकानों तथा सडकापर लगेै। 
संवत्‌ १९.५५ मे प्रथम प्रथम डादइनमो क्रय पिया गया थाव प्रथम प्रथम गिरजेमे 
वरिजल्टी रगायी गयी भरी। इम समय ्रीनवुड ग्रामकं बहूतसे गृहाम विजखी 
र्ग गयी हेव करीब २६ मीर रम्बा तार हम समय रोशनीके टियिलगाटहे जिसकी 
दग्बभाल छात्र ही किया करनदे। 
रगसाजौी प्रथम प्रथम संवत १९४८ सं प्रधक्र्‌ सिखायी जाने रगी । परवमें 
यह कायं वद्हधरे व गाड्ीग्वानेमे हातनः था । सवतत १५६८ मं इस विभागने छ्रोरे 
वरडे १२९७ कायं किमे । इसमें मकानाका र गना, दर्वाजांमे शीशा लगाना, सादनव्रोडं 
बनाना, गाड़ी, मेज, कुसी इत्प्रादिकी पाटिद्य कर्ना यह सव शामिल ह। 
द॒जीं वानम्‌ संवत्‌ ५९६८ मं २००० काय हुण्‌। इसपर २५५ परे श्ट शामिल हे । 
सात्राकी पोशाक यहीं बनती ह। इसमे ६ छाच्र कायं करते है। 
करषिसम्वन्धी सथा यंत्र सम्वन्यी नक्शा बनानेका काम पहल अन्ग सिम्बाया 
जाता था । जवम इसका णक प्रथक्‌ विभाग वन गप्रा तव्रस कायम व्रहुन उन्नति 
हु हे । अव यहां केवल मकार्नोके ही नहीं किन्तु हर प्रकारके नकरशोका कायं होता 
हे। इसकी सहःयताम छान्रोकी विचारशक्ति बहुन वदृ गयीहववे अपना कायं 
अच्छी तरह करते हं । 
रित्रयाविः सम्बन्धक] कला 
जो कायं यहां खियाकी कन्यके नामस चिष्न्यात ह वह ण्क भवनम हं 
जिसका निमाण मवत १५८ म हुजाधावच जा डरोधी हालक नामसे विख्यात ह । 
ग्रहांपर धोबी ना, पाकशाला, दुजीयरं व टोपी बनानेका कारण्वाना ह । ग्रहांपर दारी, 
मोनो,चटाई, ड्‌ व साघ्ुन भी दनत। ह) इमार्तमं वदृनी होनेके कारण जगह 
आयक निकल आयी हे, इमस पाकशानः बड़ी बनायी गयी हं व पाकरिक्ष। भली- 
„भांति दी जत्ती ह । 
पहल तो छन्न हीं पाक-क्रि्रा करत धे किन्तु अच परसनेका कायं तो छात्र 
करते हे परं पाक व गृह-प्रधन्धवी भिक्षा भिन्न स्थानम दी जानी हे। 
संवत्‌ १९६० से सव्र बालिकःको पाकक्रिया व गृह प्र्न्ध-फल्छा सिखाया 
जाती हे । इस शिक्षाके पा लेनेके उपरान्त उन्हें एक मास तक छात्रा तथा शिक्षकोके 
भोजनालये कायं करना पड़ता ह । इसके अतिरिक्त पाटशालाके पात्र णक ओं छोरा 
सा गृह हं जिसमे ॐची कक्षाकी लड़कियां अपना गह-प्रचन्ध स्वयं कथ्ली ह जिसस 
उन्हें उस कलाकी परी शिक्षा मिल जाती हं । यह सव्र प्रबन्ध उन्हें धरोड़से धनम 
ही करना पड्ताहैजो र्नं पाशके ही दिया जाता ह। 
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पोशाक नाने व टोपी साजनेका कारखाना अभी थोडे ष्टी दिर्नोसे खोला 
गया हे ओर यह साधारण सिलाईके विभागके साथ हे जोड़ दिया गया है ! इसका 
अभिश्राय कुछ खछात्रोंके लिगे व्यवसायका प्रबन्ध करना मात्र ही है । साधारण सिराई 
का कायं माम्रूली अन्दरफे कपडोंके लिये ही खोखा गया था । गतवषं २७७९ अदद्‌ 
कपडे साधारण सिखादैधरमे बने । टरोपी-घरमे ४५० टोपियां बनीं । ६१५ तारके 
ठांचे व २०० भडकीरी टोपियां ब्रनीं । जनाना विभागमे १४५५ परी पोशाक व १०७२ 
छोटे छोटे कपडे व पोशाक बनीं । 

दौरी, मोनीका कारस्वाना बुक संपाद्कके विचारमे उत्पन्न हुआ था । स॑चस्‌ 
१९४४ मे पाटशाखाको गदांकी जरूरत पड़ी। इम कसबेमे गद्‌ नहीं मिंरते घे । 
जो उ्यक्ति उन्हें ्रनाता था वह मर गयाभथा) निदान एक शिक्षक वे एक छात्रने यह 
विच्वारं किया किं हम रोग इसे स्वथं बनावेगे । इस ख्यालसे उन्होने पक पुराने गह - 
को फाटुकर उसे देखा किं यह कैसे बना हे । जव वे ग्रह कायं कर रहे थे उस समय 
उन्हे एक स॑पादकने देख लिया व अपने वृत्तान्तमें इस कायको (मैट स मेकिग इण्डस्टी' 
( गद बनानेका उद्योग ) के नामसे पुकारा । वस उसीये यहां यह विचार जारी होगया 
व यह कारखाना खुट गया । संत्रत्‌ १९६७ में निम्नखणित चोज यहां बनी--१४४९ 
क्षाड़.त, १२५ गह ,७० चटाइयां या फरश वगैरह, ४८४ पदं, १९३ टेबुरङ्काथ, २६३ 
विद्ावनकी खोखिणां, २०११ तक्तियाकी बोलियां, १२२ खिडकीके पदं व ९९ भिन्न 
प्रकाए्के पदे । संवत १९६७ मे सव मिलाकर ग्रहां २९७५ उालरक्रा कायं हुजा। 
पाठशालाकी तम्नाम घोखादका कायं प्डशाखाके ही धोत्री-घरमें लड़कियां करती है । 
१६ सौ आदमि्योके कपड़ंकी धोला्हैका काम माभली काम नहीं ह। वर्षमे 
१४३२०२३ कपड़े धोने पड़ते हैं । 


६ 
साघास्य पद त्रिमाम 


पाठशाखाका साधारण विभाग कालिम पी. हंरटिगटन स्मारक भवने स्थित 
है । य भवन उपयु क्त स नकी पत्नीने अपनं पनिकी स्मतिमे बनवाया है । 


यके कुल छाश्रोके लिए साधारण शिक्षा आवश्यक अर्थात्‌ अनिवार्यं है। 
यहपर घाधारण शिक्षको ओद्योगिक शिक्षाके साथ मिलानेका नियमित सूप- 
से यत्न क्ियाजाताहै। इस भति जद्योगिक्र विभागका कायं केवल भार माश्र 
नहीं रह जाता किन्तु उश्रमे मी णक प्रकारका जीवन व उच्च उहंश्य आजाता है, 
हस तरह सरी ओर जो सिद्धान्त साधारण विभागमे सिषाये जाते हैँ उनका यथेष्ट 
प्रमाण तथा उनके वास्तत्रिक उपयोगका ज्ञान जौद्योगिक विभागमे प्रष्ठ हो जाता है। 

साधारण विभागमे छात्रोकी संख्या दिनम पदृनेवारी वा रात्रिम पदनेवाली 
जमा्तोमिं विभक्त हे । छत्रोका दो-तिषाद भाग दिनमें व एक-निहाई रात्रिम प्रवृत्ता है । 
रात्रिको छाश्रोका पाटकारू प्रति सप्ताह चार दिन ६-०५ से ८-३० तक्र व एक द्विन 
६-५५ से € तक है, ओर दिनके विधाथिंयोंका सप्ताहमे तीन दिन ९-३० से १२बव 
१-३० से ४ तक पड़ता हे । रात्रिके जो छात्र हृष्टङुष्ट च बुद्धिमान है वे मान्रली दिम 
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, विध्याधिंयोकी अपेश्ा जाधी उन्नति करते है । रात्निकी पाठशारा उन छाश्रोके उपकारार्थं 
हेजो दिनकी शारामे जो थोडा शुल्क लिया जाता है उसे मी नहीं दरे सकते । 
दिनके छा्रोको कपड़ेका खर्च छोडकर वजो कुवे कमाते है उसे मिनहा 
देकर, प्रतिकाल (रमं) के ख्मिजो प्रायः ९ मासोका होताहे, करीबण्नया 
५० डालर व्यय करना होता है। छाघ्रोंकी मज्ञरीकी उजरत उनके परिश्रम व कायं- 
कुशलतापर निर है। रात्रिकेद्ठात्र जो कुछ कमाते है उसमेसे भोजनका खच कारकर 
वाकी उनके हिसाबमे जमा हो जाता है। यह रकम उस समय उनके काम भवेगी 
जव वे दिनकी शाकलामे सम्मिलित होंगे । 
साधारण विभागके शिश्चकोकी संख्या ५२ ह । इसमे ११ अमे जीके शिक्षक, 
९ गणितके, "* इतिहास ब भुगोखके, २ विज्ञानक, १ शिक्षणशास्का, २ हिसाब किता- 
तरक, ३ गायन व वाद्य विद्याके, १ शिश्युशिक्षाका, 4 नकृशा खींखने व लिपिका, १शारीरिक 
उक्नतिका, ३ पुस्तकालये, ७ शिश्चशालामे व ४ विभागपत्िके दफ्तरमें है । 
शेशवावस्थाके छात्रो लियि साधारण शालादहे। इस शालाके लिय कुल 
निवासी २५० डालर व कुल १००० डालर प्रति वषं देता है । इसके अतिरिक्त उसे 
३५० डाखरकी आय शुल्कसे हे । संवत्‌ १९५९ मे एक उदार मित्रने इस शाराके लिये 
उपयुक्त भवन बनवा दिया । इसमे पाकशाला, भोजनशाला च शय्यागृह भी है जिनके ' 
आधारपर खडकियोंको गृह -प्रबन्धकी शिश्वा दरी जाती है । उसी प्रकार लडकोके लिये 
रस्तकारीका भी प्रचन्ध हं । ग्रहां भी शिक्षक कुलसे आते है । यह पाटशाला कुलकी 
निचली कक्षाओंके लिये छान्नोको कैयार करती हे । 
साधारण विभागके अन्तर्गत प्रति वषं गमियोमें शिक्षणकलखा सिखानेका प्रबन्ध 
होता है। इस; द्वारा शिश्चकांको अपनी योभ्यना बदढ्ानेमे बड़ी सहायता मिरूती हे । 
यह पाटशाखा केवर ४ सक्ाह चलनी हे । इसमें सार दक्षिणी प्रान्तों तथा कुछ उत्तरी 
्राम्ताके प्रायः ३०० शिक्षक आजाते है । 


फेल्प्सप वद्‌ाबेज्ञ पाठशाला 


बराहचिर पाटशाला कफेर्प्स साहवके भवनम साधारण पाठशालाके सामने स्थित 
दरे । इसका उद श्य विदयाधिंयोको अमरेजी बादविलका परा ज्ञान कराना ह जिसमें वे 
रगीन जातिके अन्दर पुरोहित व उपदेशक््का कायं कर सकं। संवत्‌ १९४९ सें 
अननक यहासि ६११ पुरुप च २९ च्ियोने शिक्षा रहण की है जिनमेंसे ८४ पुरुष 
व ६ खिर्योने उपाधि पायौ हे, 

रात्रिकी बादचिल पाटशालासे निकटवर्ती ग्रामाके उपदैशका व पुरोहितोको 
भी लाम होता है। ये सप्ताहमे दो वार कमी कभा चार चार मीरु पैदल चलकर 
शिक्चा ग्रहण करने आते हें । 

इस शिक्षामण्डलमें एक अधिपतिके अतिरिक्त पाँच शिक्षक ओर है । इनके 
अतिरिक्त रंगीन जातिके भिन्न भिश्च सम्प्रदार्योके विशेष उपदेशक्र भी यहां कभी कमी 
सम्परदायोके बारेमे व्याख्यान देते हँ । | 

मेकनकारण्टी मिनिरूटर, अक्षोसिमेशनके ,भरतिवषं ४ अधिवेशन यहा होते है , 


१४ ७ ११ 


पथिवी-प्रदक्तिणु \ ) 


जिससे विदधाधिंयोको सामयिक प्रश्नांका क्तान हो जाती है । यके विद्याथीं कृषका 
की सभये भी सम्मिलितिहोनेटै। साथ ही भिश्र भिन्न अन्य कार्यमिं भौ सम्मिलित 
होनेके कारण अन्दं जातिके सब प्रश्नोंका पता रहता है व उसकी आवश्यकताओंको 
भी जानते रहते है । 

शिक्षकशाखाके साथ गमि्योमे पुरोहितोंक छिये भी विशेष शाला खुरूती है । 
हसक अभिप्राय ग्रामीण पुरोहितं तथा उपदेशकोको उनके शिक्षाकायमे सहायता 
देना तथा उन्हें जाति-सेवामें उचित स्थान देना हे। 


शासन विभाग 


शासनका सब कायं शासन-भवनमें ही एकत्र हे जिसमे प्रधान शासक व 
म॑जीका कायालय हे । कोषाध्यक्ष, शासकसभा, परीक्षक व सेनानायक ओर यामिक 
( पुरीस) विभागक कायाखय भी इसी हे । इस) भवनभें जो संवत १९६१ में तैयार 
हुजा था डाकघर तथाछात्राकी कोटी भी ह। 

शासक सभाको पाठशालाके शासनका अधिकार प्राक्तहे। इसका निर्माण 
राल्ाके प्रधान कमचारियोसे होता हे 1 इसके सभ्य निम्नलिखित अधिकारीगण 
है--प्रधान, कोषाध्यक्च, व्यवसायनिरीक्षक, यान्त्रिक व्यवसायनिरीक्षक, प्रधानके 
मंत्री, कृषिविभागके संचारखक, सेनानायक, बाहूबिख शिक्षाक प्रधान, ग्यवसाय-नायक, 
साधारण शिक्षा विभागके नायक, हिसाब किंताबके परीक्षक, खेतोंके निरीक्षक, 
प्रमाणदाता,` खीशालाकी प्रधान जध्यापिका व बालिका सम्बन्धी व्यवसायकी 
अध्यक्षा । संवत्‌ ५९५८ में कोटी भी यहां खोखी गयी । इसका अभिप्राय छात्रोको 
कोटि्योमिं हिसाब किताब, रखनेका अभ्यास कराना था व परोक्ष रीतिषे किफायत- 
सारी भी सिखाना था । संवत्‌ १९६८ में याक जमा की हदं रकम ५६२३८ रूपये थी 
जिसे १२५० असामियाने जमा किया था। 

परीक्षकके कायांल्यमे हर प्रकारके पाठशाला संबन्धी उ्ययका हिसाब रहता 
हे । हिसाश्च 9 भिन्न भिन्न विभारगोमें विभाजित हे । इसमें ४० भिन्न भिन्न कारीगरियो- 
का हिसाब भी सम्मिलित हं जो पृथक्‌ प्रथक्‌ रक्ला जाता हे । सारे रेन-देनका हिसाब 
यही चुकता हे । सब मिलाकर यह ६ रखाखके निकर पहुंचता है । इस कार्यालय 
चार हजार रेखे पड़े है जिनमेसे १५०० छात्रोके हैँ । जांच करने वारे महाशय हिसाब 
किंताबके शिक्षकका कार्य भी पाठशाखामे करते हैव जांच करनेका विभाग छात्रौ. ` 
को भविकं पक्का हिसाबी बननेका भी अवसर देता हं । 


व्यवसाय विभःग 


इस विभागका सम्बन्ध सब .लोगोसेहे। इसीके द्वारा शाला, शिक्षकों 
तथा ऊुरके सिये सारी वस्तुएु खरीदी व फिर बेची जाती है । शाकामें प्रत्येक दिन 
४०२७ भाग भोजन .परसा जाता है, इसका भूल्य,सूखे सीधेके लिये प्रत्येक भागपर सादे 
ढः आने पढ़ता है । एक समयकी रसोरईमे निम्न भाति सामभ्री लगती है-९५ गौलन 
कुवा, ३५० पाउण्ड शाक, ७५ गैलन सताद्ध्‌, ५१२० बैरन दुध, ४५ पारण्ड मक्खन, २० 
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( ्रमसैक \ 
गैलन सीरा, ३०० रोटि्या, ५६०० टुकड़े मक्कीकी रोरीके, २२बुशल शकरकन्द व करीब 
" ३७५ पाउण्ड मंस जो भिन्न भिन्न जन्तु्भकः होता हे । इस विभागको कितना काय्यं 
करना होता हे इस विवरणसे माम हो जायगा । 
श्रोषधालय 
यह विभाग संवत्‌ १०७४९ मे स्ृला था, किन्तु १९५८ तक इसे भिन्न ' 
भिन्न विभागोको एक मन्दिरमे एकत्र करनेका सौभाग्य प्राप्त नहं हा धा, अब 
पेड य॒ज्ञ स्मारक ओषधाख्य ५० हजारकी लागते बन.रहा है! इसके बन जाने 
पर प्रत्येक विभागके लिये यथेष्ट जगह प्रष्ठ हो जायगी ब विस्तार व प्रसारके लिये 
भौ कोह असुविधा न होगी । यह ओपधारय प्रधान वैद्यके निरीश्चणमे ह, सहा. 
यताके लिय ओर भी कईं खी तथा पुरुष कर्मचारीद्े। मवत १९५१ से अव्र तक 
७४ धारयां यहांसे शिक्षा पाकर निकल चुकी है । इसमे शिक्षाकी अवधि ३ वर्षं हेव 
प्रवेशके पूवं यह समभाजानाहेकरि छात्र साधारण पाटशालाका शिक्षाप्राप्त व्यक्ति हे। 
स्फुट उवस्थ 
शालाके अतिरिक्त शिक्षण विभाग मीहे। इम विभागका साधारण शाला- 
मं होना कठिन था। दिन दिन इसकी ब्रद्धि होती जातीरहे। इसके कायंका भी 
मक्षे पमं वणन कर देना उचित होगा । 
१-जनताके विचार-सख्रोतको बदलना । यह कायं नीभ्रो कान्फरेन् द्वारा होता है । 
२-जननाक्रो अपने गेतमें प्र वृत्त कराना ओर उसे उत्तम रीनिसे कृषि-काय- 
फो उक्तजना देना च बालकाको भी कृपि-कायमे उत्साहित कराना। यह 
कायं कपि सम्बन्धी साधारण शिक्षा नथा प्रदर्शन द्वारा किया जाना हे । इसके खिये 
क्रपि सभाय बनी हें । । 
संवत्‌ १९४९ के फाल्गुने वापिंक नीग्रो कान्फरन्सकरा अधिवेशन्‌ प्रारम्म हुजा 
व प्रथम वर्षे ही ४०० कषक इसमे सम्मिलित हण । दिना दिन इसकी उन्नति होती 
गयी यहां तक किं आज इसमे सारे दक्षिणी प्रान्तोंसे रोग आकर मम्मिरिति होते है । 
अब इसका कार्थं बटृकर दौ दिनम समा्च होता ह । प्रथम द्विन करषक्रंको दिया 
जाता है व दसरा दिन छात्रों तथ शिक्षकक । इस्रसे अव कान्फरेन्सके दो विभाग 
हो गये--एक कृपकोंका, दूसरा कायकततां आका । 
दसफे अतिरिक्त नाना प्रकारसे भिन्न भिन्न रूपमे यह संस्था जनताकौ दशा 
सुधारनेका कायं कर रही टै । दृ्तके साय माथ सैनिक शिक्षका भी प्रबन्ध ह 
जिसने सब छात्र सैनिक तथा शिक्षकगण नायक रूपसे मिलकर परणं मना बनाते हे 
त्र कलमे यही पुलोस तथा चोको दारीकरा कायं भी करते है । चरित्र-मुधार तथा साम््‌- 
बायिक शिश्चाका भी यथेष्ट पृबन्ध है. इसके अन्तगंन गिरजा, युवक तथा युवती समाज 
ओर अन्य व्यवस्थायं भी हैं । 
पुष्तकलय 
कारनेगी महाशायकी पासे पुस्तकालय २० हजारकी रागतसे संवत्‌ 
१९५९ स बनकर तैयार हो गगरा थ+। इम ममय इनमे १५ हजार पुस्तकं है । 
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पौथवी-प्रद्॑तए \ | 


मैने इस संस्थाके विवरणमे वदत सी जगहनेन्छी व इसे चिस्तारसे लिग्बने- 
का साहस किया। इसका कारण यहदहे करि मुक यह शिक्षा-संस्था वहते अच्छी 
लगीव्मँ चाहता दह कि अनुभवी पुरुप इस ठगकौ संस्थाआाख अपने दशको भर 
द| इस र्संस्थामें प्रधन गुण ४ टहे--( ५) साधारण शिक्ञाके साथ स्यवमाय तथा 
जीविका सम्बन्धी शिक्षाका होना, (२) व्यवसायाक सहार पटन-समयमे मी 
छात्रोकी जौतिकाका प्रबन्ध होना जिकर द्वारा निधनम निधन छात्रको भी शिक्षाका 
राभ होना सम्भवहो गयाहे, (३) वाका व वाल्िकाञकी आपकी हिचक 
दूर होनेसे पित्र व्र साफ़ जीवनक वनना वर॒ गृहम जल्ग रहनेपर भो गहक 
सभी उत्तम प्रभावकाः समावत च सच गुर्कुरकरी करक व (४) परिश्रमद्रतरा 
थोडे धनसे थोडे हौ सनयम महान्‌ काका हो जान।। 

मे चाहता हूं कि इस सिन्द मुवरमान विश्वविद्यालय, भिन्न भिन्न गुस्कुर, 
देशी संस्थार्णै तथा प्रम महाविद्याखय उपयोगी वाताश पना र्गा, उन्हे कायें 
ख्गवें। देश व समाजकं शिय जच्छ हाता यदि दिन्द्र विश्वविद्यालय अपनेका 


^ 


॥ 


इस दंगपर व्रनना। हमं इस वमव निपुण च्मदार, दना, ममार, व्यचसायी नथा 


भिन्न भिन्न यन्त्रकल) व क्रृपकाका जनना आावश्जकना द उननौा दुसराका धन 
लड़ा कर सल्यानष्श कानि वाट वका नधरा सकफेद-पल वव्रजाकौ नहीं । 
किन्तु हिन्द्र विश्वविदयालयके विधान दग्बनेस ना यही पता न्सगना ह करि वह संस्था 
भीचमव्ाच्रव वकं वनने कलमात्र हदगी । ईन्नररमें ब्ह्ध द कि हम 
अपनी वास्तविक आवश्यक्रनाका समक्त व उन प्रण करने दत्तल्वत्त हकर सग! 


> 9८. 


स्राह्वां परिच्डेद ¦ 


---- द, 
न्युश्चालियन्सके कारखान । 


सके नीने विदा होकर मे न्युआलियन्सकी ओर चन्या । राति भरकर यात्राके 
वाद द्रूुसर दिनि प्रातः कार नगरके निकट जा पहुंचा सहां प्रकृतिदेवीकी 

रंगशालामे द्रूमरी जवनिका गिरी हृदं थी, उत्तरकी प्रचण्ड सशिर वायु ग्रहां नही 
शरी, हिमक्रणस मी षध्वी स्वेत वख -भृचित नथोवन शीतक कऋ.रताय ब्रक्षगण 
ही न॑गो भे । यहाँ सुन्दर सरत वसन्तक! समागनथ।। ऋनुराजकौ अगवानी- 
क स्थि व्ृक्षगण नहा घा, कोमल कान्य नवदर्लाका हरित वस्र पदिन कर तैयार 
धरे । कहीं कहीं एक प्रकारक विशेष द्रश्च व्यर्‌ कृसुमामे सुमजित नव वरुंकी 
भानि देवव पडते थ, प्रध्वोपरं भी हरी वासका सुन्डर गल्टीच। चिष्धाध)। । 

कोलः मी कटुक कुटुकं कर कच्नुराजक्र आनेका सन्देणा पहुंचा रही शीं 
ग्रतः भन्द्‌ समीर भी धीर धोर पथिकाक चित्तका आमादिन करनैके स्यि चल रहा 
था! ६ मामके निष्टुर, कलर शीतक उपरान्त वसन्तक अआ।गसमनमन चित्त 
कपा प्रभाव पड़ता थाः इम्फे वणनकी शनि केवल सवियाके वक्थ अथवा चनु! 
चिनेरक्ी करमर दीहातीह। सर पेय नौर्न लवकाके गद्मं उनका ग्वार 
टना कवल प्रनादु वभूलदहे। 

ध्रीरे धार गाड़ी जङ्गम हाती दं नगरमं पहूुच गर्था व चासा भर इचा 
ऊती चिमनियां, घु्जं व अटारि्यां रेख्व पड़ने स्गीं। एक बारता यही ज्मा क्रि 
काशीसे कलर्कत्त ना नहीं आ राया किन्तु ननिकमेदीभ्रमद्रुरहो गयाव्र णकः 
णदी सांस भरकर गाडीस उतर पड़ा । स्टेशनपरम विक्टोरियापर ब्र 
हाटलमं पहुंचा । थांड़ी देर्‌ वाद्‌ सासन मी जा गया। मत्र पहा शत कम होने- 
क क्रारण भारी कपडे अमद्यहो गये । इस कपड़ उतार घब स्नान किया आर 
दख हल्के कपड़े पिन मोजनगरृहमे गना । यहां लोगोाने अचम्भेस देग्वना 
प्ररस्भ किया। कारण यह था कि यहां--दक्षिणी प्रदेशमे--रङ्गकी बड़ी श्रृणादहे। 
होराम मेर जसे कार मनुप्य नहीं आने पते। हम विदेशी ध इसीस उतने 
पाये भ। यही उनके जचम्मका काश्ण था। थड़ी देरमं कानापफुमकोम 
पसथक्रो पना चल गयाकिये विदेशी जन्तु ह । वस सबकी निगाह हटकर अपने 
अपने का्यंकी ओर चली गयी । मेने इस उपयुक्त बालका कट बार भिन्न भिन्न 
प्रसन्वामें उल्छेख किया हे । पाठक महोदय यह न समम किं व्यथं ही णक ही वात- 
को दोहग कर उनके अस्त्य समवको नष्ट करता हू 1 मेरा अभिप्राय केवन् यहीं 
कि में अपने देशव्रासियापर भली भांति यह प्रकट करदं कि भारतक ब्राहर देवता नहीं 
बसते, संसारमे सर्वत्र मनुप्याका ही वास्रह ओरं सभी स्थानामे रागद्पकी मात्रा 
चराबर हं । 
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प्थिी-प्रदन्तिणा \ ] 


यह नगर संयुक्त राष्टूके दक्षिणी कछरोरपर ह ओर विशाल नद मिसिसिपोपर 
स्थित हे । इस नगरको प्रथस प्रथम स्पेन देश-निवासियोने बसाया था पर अब यहाँ भी 
नवीन ्याकी-स्थान (1 :111:(५->1411) को क्रक देल पड़री हे । यह नगर तीन भागो- 
मे विभक्त ह --नवीन, पुरातन तथा व्यवसाय खण्ड । नवीन भागमें साफ सुथरी सडक 
उत्तम साफ हवादार मकान, गरहोके साथ उदान तथा वाटिकाणं भी हैः । -यहां बज्ञरव 
ताडके बृक्षाकी बहतायन हं । नगरका यह भाग देखनेमें बडा ही हृदयग्राह्मी हे। 
पुराना भाग मैला हे, मकान भी पुराने ठङ्गके है । इण भागम प्रायः पुराने स्पेनिश 
य उनकी वर्णसंकर संतान हो निवास करती हे । 
अपने दैशके पुराने मुखलमानी नगरा-फजाबाद, जीनपुर हत्य्रादि-को 
देखनेस इसका कल्पित चित्र मनमें अंकित हो सक्तः ह । व्यवसाय खण्ड अथवा 
मण्डी तो णेसी गन्दी ह कि जिसक्रा ठिकाना नहीं । करकत्त के बड़े बाजारमे वषा- 
के उपरान्त जो दृश्य हेता हे वही यहां भीहे। इस ग॑दगीका विशेष कारण यह हे 
कि इस नगरकी भूमि मिसिसिपी नदीकी सतहसे नोचो हे । नदीके किनारे बाध 
वरँधकर नदीका जरु भोतर प्रवेश करनेसे रोका गयाहे। इसी कारण बारिशिका 
जल बहाकर निकालनेमं कटिनाई पड़ती हे । यह करिनाई तथा गरीबी नगरकी 
गन्दगीके प्रधान कारणहं। अभी हाल्में ही सरकारी सदावतासे यहांकी नाग- 
रिक मभाने सुविस्वृन सण्डास (ङ्‌ नेज ) बनाया है जो सव्र पानी तथा मैरेको 
बहाकर के जावेग। ओर्‌ मुहानेके पास विशेष यन्त्रस सब जल इत्यादि नीचेते उरी 
नदीम डा दिया जावेगा । यहांके लोगोका विश्वास हं किं थोडे दिनोमे ही 
यह गन्दगी यहासि हूर हो जायगी 
अमरीकाक सवर प्रधान नगरामे घरमकर नगर दिषतरानेके ल्ियि विशेष याच्ना 
-पंस्थापं है । मैने भी पक संस्थासे टीक कर याच्राक्र लिये रवाना इजा । मैने 
इम यात्रामें कई प्रसिद्ध वस्तुणं देखीं जिनमें रोमन केथरिक गिरजा तथ। शुत॒मु गखाना 
विशेष रूपस उल्टेखनीय है । गिरजेके भीनर जानेस मलम होता था कि किसी 
दरेवमन्दिरमं अयेहे। बोचमे मता मेरीकी गादमे महात्मा इंखाको सूतिं थी । 
ष्क ओर महात्मा ईसा प्रलीपर चदाये गये धे, दरूषरी ओर अन्य प्ूरतिर्यां थीं। 
प्रतिमाभ्नाके अगे छोरी बड़ी भिन्न भिन्न प्रकारकी मोमबत्ती जर रही थी । एक 
ओर ध्र पदानीसं ध्रूपकी सुगन्ध उट रही थी । अपने मन्दिरमे जल व पुष्प होते हैँ 
यहां ये ने, ओर सव बानं वैषीही थीं । संसारम प्रायः सवत्र ही--प्राचोन मिश्र,. 
यरनान, नव्रीन रोम नथा नयी दुनियाके पुराने निवासी माया रोगोम भी--मूति-पूजाके 
चिन्ह मिलते है । ब्रेविलोनिया व चेरुडिया तो देखे नहीं किन्तु पुस्तकमिं वहां 
भी प्रतिमा-प्रजाका हार पद्नेको मिख्ना ही ह! सुसरुमान धमने परतिमा-पजा- 
का प्रचण्ड खण्डन कियाहे पर कातरे शरोफमें “संगजस्वद'' को भभी तक हाजी 
लोग चमतहे व चरणामूतलेतेहें। फिर काबे शरीफकी ओर मुख करके नमाज 
अदा करना भी जाहिर करताहे किये रोग भी खानः स्वुदाको पाक मानतेहैं। 
हम आय॑समाजी रोगोने भी जोभ्ूिं-प्रजाका खंडन करते है अपने म॑दिरमें स्वामी 
दुथानन्दुकी तस्वीर रखना प्रारम्भ कर द्विया हे, "कुछ लोग तस्वीरको माखा इत्यादि 
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भी पहिनाने रगे है, सम्भव हे कु दिनोमे मृतिं भी बनने लगे । इन व्ातोको देशव 
सुन भ्रमष्टोने लगता ह कि प्रतिमाप्रजन (सिम्बल वर्शिप ) मानव प्रकृतिका स्वाभाविक 
धमतो नही हे । यहहो मकताहे कि वह वास्तविक उपासनाक्रा दंगन लो किन्त 
मानव मनोगति उस ओर अधिक भुकती सी जान पडती हे । 
शतश गं खानेमे १५ दिनसे लेकर ६०वषं तकके पुराने शुतुमुगं रेषे । पाश्चात्य 
देराकी महिराषं इस पक्षीके पराको रोपी इत्यादिमें खासनेके लिये बडे चावसे खसेदती 
है । ये दुप्प्राप्य होनेके कारण अधिक भ्रल्यमे विकते है! इसी कारण इस दशके गमं 
स्थानोमें व्यवसायि्याने इनके कटं कारखाने ब्रडे व्ययसे खोल रण्ये हैः । प्रति वषं एक पक्षी 
प्रायः सौ सवासौ पर देता हे, एक एक परका मल्य दो ठा डालर होता है व इमी प्रकार 
अण्डे मी एक एक डारखरको बिकते हे । 
इन कारखानामे बहूतसे दशक भी इस विचित्र पक्षीको देस्बने आतेदै। यहां 
फक प्रसिद्ध श्मशान भी हं जहां मनुष्य गाड़ नहीं जाते किन्तु एक प्रकारके चत्रतरेमे 
रखे जाते है । यात्रीरोग इसं देखनेके लिये भी प्रायः आने दै। 
मिण णडविन ₹ई० जडॐ महाशय इम नगरके वाणिज्य व्यवसायके कर्मचास है । 
इनके नाम वाशिगटनके पधान कार्याख्यसे मँ पत्र लाया था । पत्र पाकर आपने मुकपर 
विशेष कृपा की व ब्रड़े मौ जन्यसे पेश आये । यहां यह कह देना अनुचित न होगा कि इस 
दशके कमंचारीगण बड़ ही सजनताते पेश आते है । अपने देशको नो बान ही न्यारी हे, 
वहा तो कलक्टरोकी कोटीमें घटो ध्रपम प॒खनेके बाद प्रभुके दर्न होते हैं। फिर भी 
हज्र कहते कहते मुख ददं करने खगता ह । साहब ब्रहादुर “वल, तुम अच्छा. 
“कुछ काम ह” “अच्छा सलाम बरस इतना ही कह ब्रहून लोगाको टा दैतेदहे। 
इ" गरेण्डमं भी भारत-सचिवके सहकारी मंत्रीके पास मेँ गया धा । आपने ब्रात तो 
शराफतते की किन्तु दोषौ मिनयमें बस टाल दिया । किन्तु यहां पेमा नहीं दई । यहां 
सभी संयुक्तराषट्ूनिवासी राटरपतिसे उसी भाति मिल सकते है जैसे अपने दशमे कोई 
अपने ॐ मातहतसे मिरुता हो । यहकि राष्ट्रपति जननाके नौकर है, प्रजाके प्रभु नहं । 
मै यहांके सचिव-मण्डरके नःन॒व्यक्तियोसे मिला था) सभी बड़ी सुजनतासे मिरे, 
घण्टा बातं कीं ओर अनेक प्रकारसे सहायता की । यहां जप जिसवे चाहं मिरु सकते हे । 
दशेनके पूवं पगड़ी पहरने, जता उतारने, हातेके बाहर गाड छोड़ने व श्रपमें तपस्या 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे । अस्तु, इच्छा भ्रफट करनेपर आप हम रोगोको घार दिखाने 
"खे गये। यहाँ विस्तृत व्यापारके कारण घाट बहुन लम्बा हे । १५ मीरुकी रम्बाईमे 
घाटह्ीषाटहै। करीब ८ मील रम्ब घारांपर टीनकी छाजन पड़ है । नाना प्रकारके 
कष्य यहांसे आते जाने है । क्युबा आदिसे इस दशमे केला बहुत जाता है, प्रायः प्रत्येक 
दिन केरछांसे रदे जहाज आते है, उनके उतारनेके लिये एक विशेष प्रकारका यन्तर हे । 
जिस प्रकार राजपतानेमं कष्टां कहीं जरु उटठानेके लिये मालाकार यन्त्र है, यह यन्त्र भी 
उसी प्रकारका हे किन्तु इसमें आधुनिक क्ञानका प्रा प्रयोग करिया गया है। मारा 
घमः करती हे, जहाजके ऊपर घारोंको दो मनुष्य मालाकी गोदमे रखते जाते ह 
नीचे दो आदमी उन्हें उतारते जाते हैँ । कते है कि १२ धंटेमे प्रायः ५ सहस्र धार 
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जहाजमे उनार रेल गाडग्रोमे वन्द करदरी जाती है| केके ल्य विश्लेष प्रकारकी 
गाड्ियां बनी ठे जिनमे केलेकी धारं लटक्रा द्री जानी है । हम इन घारोको प्रायः दरो घरे 
तकर दग्बते रहे, फिर नावपर चकर नद्रीकी सैर करने चरे । १५ मोल तक नदीम एक 
भोरमे दूसरी ओर गये. घाटाकी शोभा बरही ही अच्छी धी । नगरक छोरपर दो रमणिर्योने 
जापौनी ब॑गटे बनवाय द, उन्हीं वे दोनों बहिन निवास करती दै । ये बैगलेक्डेष्ी 
सुन्दर हं, जी चाहता ह इन्हें निरन्तर दैस्वा करू" । लोटनी बार जहा मरम्मत करनेका 
करारग्वाना दरेम्बा। णक बहत बड़ा १“ टनका यन्त्र हे जिते पानीमे इवादने हैः) 
वनेकं वाद जदाज्ञ इसपर आना टै नव यह जहाज समेन फिर उरकर ऊपर चत्मा 
आना हः। जहाज्का सारा भाग पानीकरे उपर जाजानेपर्‌ कारीगर त्योग जहा चाहे वहां 
जाकर यथेष्ट मरम्मन कर सकते द्रः । इ समय णक जदाजकी मरम्मतदहो रही थी व 
त्सरकी मरस्मतका प्रबन्ध हो रहा था अथात न्च पानीके भोनरजारहा था। 
इमे भीतर जाने न फिर उखनेमे तीन घंटे लगतेरहै। 

दरसरे दिन उन्टीं महाशय जडकं माथ चावन्टकी मिल दग्बने गया । मिलक 
अधिकारि्ोन चहून आगापीषा करनेक वादु दरधर उधर दिवा बाहर निकाल्या । 
चावल्की मिलमे तीन क्रियाय होनी हे. पहले धान तोड़ चावर.अल्ग किये जने, 
फिर चावलके कणा साफ किये जाने हें, अन्तमं चावलापरं पाल्मिणि की जाती हे । यह 
अन्तिम क्रिया व्यथं ही हे किन्तु गरोदागाके लिये इका होना आवश्यक है) ग्रहां 
पथ्राननः नीन पृकारक चावल होत ह--(१) दोण्डुराज (२) व्राज व (३) जापान । 

}ण्डराज सबसे उत्तम पकारका चावल ह, यह पतला व न्ञम्ा होना ह, जापान मोट 

वर नाटा ओरेवबुश्टरोज इन दोनों जातियोका संकर हे) | 

मेने यदांका पसिद्र चीनीका कारखाना देखना चाहा था किन्तु जड महाशयके 
पयत्न करनेपर भौ कारग्वानेकं मालिकोने देषनेकी आज्ञा नहीं दी, कारण यह था क्रि 
उनको जड महाशयने हमार भारतीय हदानेकी बात बता दी श्री। 

शासको यन्त्र नाने वचाल्मका कारस्वाना देवा पर यहां भी कुछ अधिक 
दरेग्बनेको नहीं मिव्या ! इसक उपरान्त सिदाहका कारग्वाना देखा । यहांँकी अधिकांश 
मिटाद्रयां केवल शक्रकी हैः आर कुट चाकरेटकौ होतो हे जो णक प्रकारके फल- 
का न्रणहे। इसका र्ग खाल कल्थेकी तरहक्रा व ज्ञायका कमैव होना हे । 

टृस्टरके व्योहारके लिये ग्रहां भी चीनीकं खरगोश व अन्य जन्तु वनने 
सम दरीवाल्यीकं अव्रमरपर अपने ग्रहां हाथी घोडे वननेदें। 
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नवां पर्च्छिद । 
व 
शिकागो । 
ल्यु आखिय्न्सस मैने शिकागोके लिये प्रस्थान किया । उसी सुन्दर वनमेसे 
> होकर फिर च्ला । यहांको शोभाका पुनः वणेन स्यश्रंका पिष्टपेषण है । 
दिनभर, रात्रिभरव पुनः एक बजे तकर लगानार रेलमं चखनेके उपरान्त शिकागो पदं चमे- 
पर निरि स्थानम जाकर ठहरा । 
यह नगर बड़ा विशाल हे, इम देशम इसके बरार केवल एक ही नगर-- 
नपरयाकं--हे जिसका कु वर्णन प््वमे किया जा चुका दहै) इतने ब्र 
शहरका वणन देखनेके दो मास वाद्‌ करन। केवट यराददाश्तके भरोते हो 
सकता हे । यहांकी इमारत मी ब्दो अच्तोञःची है किन्तु न्यरयाकंका सुकाबित्या 
होना कणि ह । यहाँ सवारीके लिये दटामवे व इयिवेटेड रल्वे हे । न्परयाककी 
भांति यहां अण्डरग्राउण्ड नहीं हे । यहांकी गाड़ीमे इतनी भीड़ रहनी है कि सुबह 
शाम प्रायः खड़े खड ही आना जाना पड़ता हं । अव यदांकी नागरिक सभा सुरङ्ग द्वारा 
भी मागंका प्रचन्ध करनेका विचार कर रही हे। यहांको नारी च पानीकी कलर विश्व- 
कम्माको चातुरी व अगाघ शिल्पविद्याका प्रमाणहं) इस नगरके बीचसे एक नरौ 
बहती है जिसको शिकागो नदी कहते है । इस नगरक्रा सण्डास इसी नदीम होकर 
ब्रहता था। पर्वम इस नदोक्रा जट मिचिगन कीलमे गिरता भा, किन्तु अब्र उसो 
मीरमेसे नगरके पीनेका जल आता हे इम कारण उसमें सण्डासका गिराना अनुचित 
जान संवत १९५७ मं ४,३०,००,००० डालर अथात्‌ १२,९०,००,००० रुपयेकी लागते 
एकं नहर बनायी गयी जिसने इम नदीकी स्वाभाविक धाराको ीलकी ओरसे हटा 
६० मील बाहर टे जाकर ओर दो नदियामं गिराते हुए अन्तम मिपिसिपी नदीम 
मिला दिया ह । अब यह नहर या नदी २१ फुट गहरी हे जिससे श्सके हारा 
सण्डासके अतिरिक्त नावाका गमनागमन-कायं मी होता हे। इस नदीको साफ 
रख्नेकं लिये तीन राख घनफुट पानी प्रन्येक मिनट इस विशाल कीलमेसे छाया जाता 
हे । यह सब पानी जहां गिरता हे वहां एक कृत्रिम पृपान बनाकर विद्‌ त्‌ शक्ति भो 
उत्पन्न की जाती ह । | 
जलक्रा कारखाना इससे भी विचित्र हं । कीले किनारेसे चार मील दुर 
ऋीरुकी सतहके नीचेसे पक्की सुरङ्ग बनाकर वाके पानी नगरमे राया जाता ह । नग- 
रमे सुरङ्गके भीतरसे पंप द्वारा पानौ सखींचकर उपर लाया जाताहै। इस पृकार 
जलको साफ करनेकी आवश्यकता नहीं होती, जल स्व्यं शुद्ध ओर उत्तम है । क्ष्या 
अपने .देशमें नागरिक समा जल व नरका एेसा पृषन्ध करनेके लिगि कुछ करती है ? 
कहते लल्ला आती है कि काशीं पानी व सण्डासका इतना बुरा हाले कि जिसका 
दिकाना नष्टं । सण्डासके कारण गङ्गाजीका जर अष्ट हो गया है। यदिरेसाही हाल 
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रहा तो कु दिनों नहाना भी कठिन हो जावेगा। क्ष्या काशीकी नागरिकसभा 
सोच समकर कोटं प्रबन्ध करेगी ? 

शिकागोमें मैने बहुत चीजें देवीं किन्तु सबका वणेन करना कठिन हे, कुक 
एककरा वर्णन नीचे दिया जाता हे । 


दशषकोंको यहांका व्रचडश्वाना अवश्य देखना चाहिये । मांसाहारीक हृदयम 
भी यहां आनेसे दया व घृणा उत्पन्न हो जाती हे, वैष्णवोकी तो कथा ही न्यारी हे | 
हजारो पश्च यहां नित्य भारे जाने है । उनका सव संस्कार हो जानेपर मांस डन्बामं बन्द 
हो बाहर चला जाता ह । मै केवर एक दश्यका वणन करू"गा । मैँ बिजरीसे पृकाशित 
प्क म्बे दारान दुर्गन्ध व चारा ओर मांसकं देरम जा खडा हज । थोड़ी देरमं दो 
मनुष्य छुरी टे ग्ब हण | एके विशेष यन्त द्वारा पिरे पैरोके सहारे ख्टकी हदं एककं 
पीने पक मेडांकी कतार आमे लगी । एक मनुष्य उनका गला काटना जाता था, दूसरा 
गदंनपर हाथ रण्व व मुख पकड़ उनका गरा तोड़ देता भा। वहांसे छटपटाती वे 
दरमरी ओर चरी जानी थीं जहां उनके पैर तोड़कर व पेट कारक्र वैरोके चमड़को 
भी चीर देते थे । तीसरी जगह उनको खाल उतार ली जाती थी, चौधी जगह पेटकी 
ज॑नडी निकाली जाती थो ओर पक विशेष लकड़ी लगा उनकी कमर मीधौ करदी 
जाती भौ; आगो उनके पांव व सिर अल्ग कर रेते थे। फिर दुखरी जगह पेटकी निकली 
क्ि्धीते उन्हें पेट दिया जाता था । यह हत्याकाण्डका अन्तिम द्रश्य था। इसक्र 
बाद उनक्री जांच होती हे । जो स्वरा, रोगी या कम उश्रके जानवर होति है उनका मांस 
डाक्टरकरे आदेशख अलग कर द्विया जाता हे । यदि डाक्टरी मुखाहिज्ञा पहिले ही हो जाया 
करतो कितने निरपराध पश्चुभोके प्राण ब्रच जायें । यहापर स्धिरसे लेकर नख व बाल 
पर्यन्त कामम लाये जाते है । सुअरोका चिह्लाना छोड़कर ओर कुछ भी व्यथं नही जाता । 

यहां पायः मड, सुभर व गोका वध होताहः। मैने मेड़ं व सुअरोका वध 
होने दवेता । मैने नाना प्कारकी ओर व्यवस्थाणं भौ यहां देखी--जैते चसे मक्खन 
चनानेका कारन्बाना, बालाके साफ करनेका कारणग्बाना, मांसको उब्वरामं बन्द करनेकी 
कलया तथा हिमकोटरं जहां मांस जमाकर रण्वा जाना हें । इस कारखानेका नाम स्टाक- 
याइ स है । इस कारस्वानेमें ५०० एकड़ ज्ञमीन ह, २५ मील लम्बी चरनी व २० मीर 
लम्बी पानीकी नादे है; ओर यहां ७५ हजार गोओ, तीन लास सुअरों, ५० हजार 
मेड त्र ५ हजार घोडके रखनेकी जगह हे । सालमे यहां ३०, ४० खाल रौप", ७०, 
८० लाख सुभर, ४०, ५० छाख मेड व + राख घोडे आते हे । इनका भ्रल्य ९७५० 
लाख सपयेके निकर होता ह । इनमे तीन-चौधादं गोओ व सुभरोंका मांस बाहर 
मेजा जाता है । यहांपर ३० हजार मनुष्य प्रतिदिन कायं करते है व यहाँकी वस्तुजओं- 
टीनमें रखे हु¶ु मांस, खाद, गोद, नकली मक्लन ( बटरादून >) इव्यादि-का मूल्य 
९६०० छाख सुपयेके करीव होता हे । इस कारखानेके भीतर बै"क व होटलके अति. 
रिक्त अखबार भी निकलता है । इस कारखानेके चयि ३० ट्‌ न चरती है व कारखानेके 
भीतर २४५ मील रेकी सडक है, इसीसे इसके विस्तारका पता रुग सकता हे । 
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यहां मै एक लोका कारखाना भी देखने गया था। यहांपर लोहेकी मिही 
गलाकर ोहा बनाते है, रोहसे रेख तथा चदहरं बनते है । मैने शदतीरका 
बनना देग्बा, रिन्तु रेल व चह्रका कारखाना उस दिन बन्द्‌ होनेके कारण मैं नहीं 
देख सका । बहुत दिन हर्‌ पाठेशाखमें लोहा बरननेकी रीति रसायनशचाखामे पदी 
थी, उसीको यहाँ देखा । देवनेसे बहुत बातें समक्षम अ! गयीं । लोटनी वार 
रास्तेमे रेरुपरसे ही सौभेद (८ अंगरेज्ञी मिह ) का कारखाना भी देखा । आधुनिक 
शिव्य तथा यन्त -वरियामें इसका बहून प्रयोग होता हे। इसका बनाना मी बड़ा 

रल ह । दशमे इसके लि शीघ्र कारलाना खोलना परमावश्यकं ह्रं 

यहां एक बड़ा बक-फस्टं नेशनल वंक--भी दश्वा । य्रहांक्रे उपसभापति 
आरनल्ड महाशयने हमे सव्र वस्तुं रब अच्छी तरह दिग्वायीं । अमरीकन्‌ 
ब्ंकमे एक विचित्र बात दे्नेमे आयो । अपने यहां जिम प्रकार अधिक दिनके 
लिये रूपया बैंकमे रखनेसे सरद अधिक मिलता हं वेमा यहां नहींहे। यहां कम 
दिनम अधिक प्रद्‌ निलता हे । यदि तीन मासक य्मि दो स्परे सेकट व्याज 
मिलेगा तो एक मातया दो सक्षाहके जििरेया ४ सेकडे प्रिरेगा । गोटे ध्रनपर 
यहां सद्‌ नहीं मिच्ता, उलट रण्ववाईं देनी पड़ती हे । 

अपने देशम जमींदारी अथवा कारखानामें घन लगाना आधुनिक कोटी आान्सीक 
नियमे विरुद्र समा जाता हे किन्तु यहां यह सराफेकरा प्रधान काम समभा जाना 
हे । हिसाव-क्रिताब रण्बनेका भी यहां उत्तम प्रबन्ध हे, भूल-च्रक तथा चोरी 
इन्यादिकी सम्भावना बहुत कमरह गयी हं। ग्रहां चेक, रमीद्‌ व इुण्डि्योपर स्टाम्प 
लगानेकी मी आवश्यकना नहीहे। च्रफि यहां थोड़ा रुपया बका जमा करनेमे 
दिक्कत है इससे प्रधान प्रधान बंकोमें बड़ी बड़ी खोहेकी कोटरिपरोमें छोे छोटे बहूनसे 
पन्दक रहते दै जिन्हें फिरायेपर लेकर रोग अपना रुपया हि एाजतके सिये रणष्वने है । 

यहाँ एक प्रकारका नाच भी देष्वा जिसे “कचो कृची'” कने हं । इसमें युवा 
लडक्कियोको नङ्गा करके नचाते हे जिप्का जनतापर बड़ा ही अनुचित प्रभाव पडता 
हे। इम प्रकारके नाचाकी जगहाके पास ही जन्प्र प्रकारक बुराहूयाकौ भी सुविधा 
हे । ये जगह नगरके प्रघन भागमे जसे डौग्ररबान सडक इल्यार्दिपर हं। यीं 
बरी बडी नारक-शाखायं मी हैं| इन जगहाका नम इन भटेमानसन 
^आओरिण्ण्टल डांस" रख छोड़ा हे । 

इम देशमे अनेपर शनं अवश्य देखना चाहिये जिसमं इनकी समभ्यत्ताकं शवोख- 
रुपनका पता खगे । शिकागोभे आर भी अनेक वस्तुण देश्बी थीं पर अधिक समय तरीन 
जानेव उनकी याद नहीं रही । 
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शि कागोयें एक मासक करीब रहकः मैने परश्चिमकी ओर प्रस्थान किया 

पाच दिन खगातार चलनेके उपरान्त लाषंगरीज्ञ नगरमे प्रहुचा। 

बोच्में कों विशेष घटना नही हुदै। हां “राकी पहाड़ को पार करते समय 
बहुत अच्छे पडाड़ी ह्रश्व देव पड़े, बाकी रास्ताताप्राषः निजने स्थान था, पेड 
पर्सोका नामोनिशान भी नहीं था। केवल रटेशनोंके निकर कुछ वृक्ष दैख पड़ते 
भे। रायल गाजं नामकं दरेमेसे पार होते समय बडा ही मनोहर दरश्य देख 
पड़ा । दोनों ओर बड़ी अची जती पहाड्ियां भौर बीचमे एक पतल्ली नदी हे, हसो 
नद्धीके किनारे किनारे रेलगाड़ी दो इनी जानो हे। इम रास्तेका पता गाना, फिर रेल 
मनाना--दोनो हो बानं परिश्रमको पराकाष्टकी सुचना देती है। राकी पाको पार 
करनेभे परे चौबीस घंटे बोत गये। इस फे बीचमें भिन्न भिन्न धातुके कारखाने 
ह । त्का कारण्वाना रलके रास्तेमे ही मिता हे । यहाँसे गुजरकर प्रसिद्ध साल्ट 
छेक नगरमे गाड़ी बदलनी पडनी हे । यह नगर “नोरमन "” चचक लित्रे पिख्प्रात हे । 
यह एक प्रकारका ईसाई सम्बदायहे जो अनप सम्बद्‌वोसे अनेक बतोमें विभिन्न 
है । इसका परा वृत्तान्त जाननेके लिये श्चेम्बत॑स इन्‌ ाडक्खोपीडिषा'के ७ वें खण्डमें 
३१० प्रष्ठपर '“मोरमनः शब्द देखिये । उनका सार मात्र वहां द दिषा जात्ताहे। 
"वत्‌ १८७७ मे स्य्रयाकके निक्रट मैनचेस्टर अ्राममे जोज्ञेफं स्मिथ नामक एक 

बरारक रहता था । वह १४ वपको अवस्थामें धमकी ओर मुका । उसकी प्रटृत्ति 
धामिंक भरचारकी ओर बदु किन्तु उस समयके हंसा सम्प्रदाथोमे परम्पर इतना 
मन्द्‌ था करि वह विचारा घवरा सा गया कि शिसका ग्रहृण ओर किसङा त्याग 
किया जाय । इस मानसिक उद्रगके उपरान्त वह ध्प्रानरीन हो परमात्मये ज्ञान- 
प्राधिके किए प्राथना करने रगा । पाथनाके उत्तरम उसे ध्यानमें दश्वर व उसके पुत्र 
ईसाके दर्शेन मिरे । उन्हनि उसे बताया कि सब प्रचलिन सम्प्रदाय दोषयुक्त 
है । अन्य ध्ानांसे उसे यह पता चसा कि सञ्च बादूबिल पुनः उसीके द्वारा संसारमे 
सोयी जायगी वै रश्यरके पुत्र मसीहका परविन्नर धमं फिरम संनारमें स्थापित शोगा। 
हस प्रकार किरसे दैश्वरा २३प स्थापित किया जावेगा ओर वह कभी भी लुन 
हयीमा। ॐते ध्य्रन्मे उव जगहुका पता मी बताया गथा जहां उमे अमरीकन निवावि्योका 
पुराना इतिहास बं सद्वा बाहिर हवणपन्नोपर शिली मिलेगी । यह जगह अण्टोरि- 
यों पालनिरा पतक परिचिमशी जोर चार मीरुपर था । संवत्‌ १८८४ फे ६ आ(शिवनको 
(२२ सि्म्बर कः ०४६७) एके फरिशतेने वद पुस्तक लकर उसे दी । यहु ८ ह्च रम्बो 
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| त्रमशक। । 
व ७ हू"च चोड़ी धातु-पत्रोपर लिखो इषं ६ इच मोरी पुस्तक थी । पुस्तकका कुछ 
भाग खुरा धा, बाकीषर जहर रूगी इं थी । यह एक विचित्रं भाषामें किखी थी 
जिते मोरमन रोग “संस्कृत मिश्री?” ( रिफाम्डं इजिपृशियन ) भाषा कहने हैँ । इसी 
पुस्तकके साथ “उरिमि व थमिप” भी प्रष्ठ हुए्‌ । ये एक प्रकारके चरमे थे जिनकी 
सहायतासे स्मिथ महाशयने इस पुस्तकका आशय समम्का व अंगरेजी भाषामें उसका 
अनुवाद्‌ किया । देसीका नाम “मोरमनकी पुस्तक” है । यह प्रथम बार संवत्‌ १८८७ 
मे छपी थी । अभी तक इसका अनुवाद डेन, फरासीसी, जमन, इटारी, वेर्श, स्दीडीश, 
उच, हवाइयन, समोन, मोरी, तुरकी, हिबर व हिन्दुस्तानी भाषामें हो चुका हे। 
संवत्‌ १८८६ के प्रथम ज्येष्टको “जान दि बेपरिष्ठः ने इनके सामने प्रकर हो 
इनके ओर आकिवर काउ्डेरीके उपर हाथ रखा व इन्दं पवित्रकर “अरोनिक" 
(.\५101;) की पदवी दी । इसी संवतमे पीन९ जेम्् व जानने भी प्रकर हो इन्दे 
"'मेखकी जञेडेक ("111४") को बड़ी पदुवी प्रदनि की । संवत १८५६ के २३ 
चैत्रको यह नशा सम्प्रदाय छः सदस्यासे बनाया गया। यह सम्प्रदाय परमात्माकी 
आज्ञासे सिपिथ महाशयने न्प्रयाकंके केयेट ( 4; ९।1५ ) ग्रामं स्थापित कियाथा। 
धीरे धीरे इस सम्प्रदायकी वद्धि होती गयो आर सामयिक सम्प्रदुयोने 
इसके अनुयाविर्योको बहुन तंग भमी क्रिया| ये लोग मिनूरी ( फनण्णा) व 
इकिनोस ( 11110५15 ) से निकास दिथे गये । सपरिध महाशय तथा उनके भाद 
हिरम (+) को लोगोने संवत्‌ १९०१ मं मार भो इला किन्तु धर्मकी आगन 
बुभी, वह दिनों दिन बदृनी ही गयी । इस समथ इसके अनुयायिथोकी संख्या 
२३४६००० है व ६ गिरजे है जिनमे सत्रम वड़ा माच्टले नगरमे हे । इनके प्रधान 
विश्वास, जो ओर सम्प्रदायो मे नहीं मिलने, ये है-- 
(१) ये परमेश्वर तथा उस पुत्र ममोह व पत्त्र आन्मापर विश्वास करते हैः । 
(२) मनुष्योको अपने कर्मोकका फल मिलेगा, आाद्म व हौभाके पापोसे 
मनुप्योको दण्ड नहीं दिया जायगा । 
(३) मसीहकी कुर्बानीसे सरे मनुष्य मात्रको भुक्ति प्राप्त होगी, शतं केवर 
मसीहपर विश्वास लाना मात्र हे । वह विश्वास (क) मसीहपर पएतवरार 
(ख >) पश्चात्ताप (ग) पानीमें एरा इव्रकर बपतिसमा सेना ( वैपटिञ्म 
बाद दमरसन) 3 (घ) पति अत्माको प्राक्िके छि सिरपर हाथ रशना 
(रे्ग आन आव हैडस फार दि गिफ्ट आव होल्टी धोस्ट ) हे । 
( ४ ) बाहबिलका बह हिसा जिसका ठीक अनुवाद्‌ हुआ हौ आर मोरमनकी 
पुस्तक ईश्वर-कृत हे । =, 
(५ ) ये पुरानी, नयौ व आगे होनेवारी आकाशवाणि्योमें विश्वास रखते है । 
( ६ ) इसरादहृरू रोग फिरसे एकन्रक्षागे व ज्ियोन (नया जेरुसेलम) अमरीकामें 
बनेगा, मसीह फिर ससारमें मानत्रतनमे आकर रज्य करेगे च प्रथ्वीका 
नया करेवर होगा जिससे यह वेङुण्ठके सुरुपं पवित्र हो जवेगी । 
(७) ये पुरषो अनेक विवाहम विश्वास करते है ¦ इनके मतमे विवाह 
सकेदाके शिरे होतः है, तिराक नही हो सकता। सूत्युके घाद 
१९७ 


पृथिवी -प्रद्तिणा । 


॥ 


स्वगं या नरकमें भी पुरुष-खी पति-पत्नीकी तरह रहेंगे । प्रत्येक 
मनुष्यको अपने विश्वासके अनुसार हैश्वराराधना करनेका अधिकार 
ह, दूसरोंको उसमे ज्रदस्ती दखल दवेनेकी जरूरत नहीं 
दसी सम्प्रदायका मंदिर इस नगरमे विशेष देखने योग्य वस्तु हे । यह नगरके 
मध्यमे स्थित हे । यहांँपर एक विशाल सभामंडप हे जो २५० फुट रम्बा, ५९० फुट 
चीड़ा व ७० फुट उचा हे । यह देसखनेमे कदुएकीं पीठसा माम होता है । इसके भीतर 
१२ हजार मनुष्य कुमिर्योपर बैर सकने है । यह देसी कारीगरीसे बना हे किं एक 
सिरेपर सुदं गिरायी जाय तो उसका शब्द्‌ दूसरे सिरेपर सुन पडता हे । यह बात हमारी 
पथ-प्रदशक्र युवती रमणीने प्रत्यक्ष करकं दिष्वायी थी। मंदिर इसफे पूवं भागमे बना 
है । यह प्रकी एक विशाल इमारत हे न्तु इसके भीतर वही जा सकता है जो मोर - 
मन धमं मानता हे जर इसके अलावा पुनरियं तथः अन्य धर्माधिकारियाको 
जिसके पविच्र चरित्रेका पता हो । यह इमारत २१० पुट अन्चीदहेव उपर मोरोनी 
देवदूनकी सुनह्सी मूर्त हे । यहापर ओर इमारनं भी हैं । एक लाट ^मीगरू' समुद्री 
पक्चीके स्पारकरूपमे बनी ह कहा जाना ह कि जव मोरमन लोग यषां जकर बसतो 
एकं प्रकारके कोट उनके खेनाको बाकर नष्ट करन लगे । उनकी संप्रा हननी अधिक थी 
कि मनुप्य लोग हनाशदहो गये आर सम लियाकि हम भूग्बां मर जावेंगे क्यांकि अश्- 
प्राचिका दूसरा साघननथा। अकस्मात नभामण्डल इन पक्षियामे भर गगरा जिन्हे 
देस वे ओर दुःस्वी हु किन्तु उन पक्षियाने कीट-पतंगाका ख। स्थिया आर स्वयम्‌ चले 
गगरे । इस घरनाक्रो मोरमन लोग ईश्वरी करुपाव करश्मा बनाने हैः । इसी वररनाका 
स्मारक रूप यह खाट खड़ी को गयी हे। 
इम मंद्विरके अनिरिक्छ लवण भील नथा करं इमारन मी दर्दीनीयदहैं पर 
सप्रयकी कपीके कारणम इन्दे नहींदेष्व सका। इम कलमं २५ सैकडे नमक 
अथि १०० बाख्टी पानी लक सुखनेस २५ बारटी नमक निकयेगा | ग्रह कीर 
८० मील लम्बी व ३० मीच चोड़ीह। 
नगरके बीचमे एक फावारा टे, उपक चारा ओर चार मर्तियां बनी टे, उनन्न॑न 
एक यहाँके प्राचीन निवासी रक्तवण इण्डिग्रनकी ह। यह सरति मुभे बहून परेशान 
कर रही हं । इसके गमे जनेञकौ तरह पक्र रा वनी हे । समश्चमें नह्य आत। कि यह 
क्प्राटे। मैने वेनडिथागो प्रद रानाकी णक नम्बीरमे भी पेसाही चिन्ह देखा था। 
डाक्तर हिवेरसे जो यहांके प्र्रान आकियालोजिस्ट भे पृछठनेपर विदित हुआ कि 
इनकी पुरानी सभ्य्रताका नाम माया" ह । मैने हिवेद महाशयसे पृद्धा कि क्या यह 
“माया? शब्द्‌ हिन्दु ओके माया शब्दस.ओर ग्रह चिन्ह जनेञमे कुच सम्बन्ध नहीं 
रग्बता ? उक्त महाशयने जनेञः कभी नां देष्वा था । मेर बतानेपर पक प्रकारके मोचते पड़ 
गप ओर कहा कि यह समस्या पहले नहीं उठी थी, मैं हसपर विचार व अनुसन्धान करू-गा । 
आवश्यकता हे करि अपने दशके विद्धान्‌ मिश्र, प्रनान, रोम, बै्रिरोन, चैलदिया, 
व यहां आकर पुरानी किन्तु तक सम्यताभका परता रगानेमे समय ग्यतीत करं। 
पाश्चात्य देशके वैज्ञानिक इस कायम बड़ा ही परिश्रम कर रहे है । 
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लासणएगलीज । 


शु स्टलेकमे मे लासषुंगली के लिय रवाना हुआ । रात्रिभर सोकर उठा 
तो मादरम हुभा कि मानो बदुवान पच गया। बंगाल व यहिं फर्क 
दनना ही थाकिब॑गालमे ताड व खज्ञरके अने ञ्चे वृक्ष भी देख पडते ह, यहां 
नहीं थे--यहां अधिकतर नारंगीके ब्रृक्ष धेः यह यहाकी प्रधान खेनी दे। मी्लोतक 
अगररके श्वेत भी फले हूर श्र। ग्रहां सापे केवर फलोमे करोड़ों स्पयोंकी आमदनी 
ह । फरोमे नारंगी, सेवर, नासपाती, सना व अगर प्रधान दहै उन व्रक्षोये जो 
्रध्वो वची धी वह घास, गेहूं, जा भर जर्हके पौधोसे भरी थी । दम भूमिको “सुजला, 
सुफला, मलयज शीतला, शस्यश्यामखा › कहना परणं शोभा देना हे। ग्रहांक 
वसुन्धरा निश्चथ ही रत्नगर्भा हं । ग्रदि अमरीकाकी उपमाणक मुं दरीतद्‌े ता कैलि- 
फोनियाको मरकतकौ मणि कहना होगा । धीर भीर हमारी गाड़ी स्टेशनपर पहुंची । मैं 
उतर कर अपने निदि ष्ट होटलमे पहुंचा । वहां नहा धो अपने चिरकालस विचयुरेहुण मित्र 
पंडित करेशवदेव शास््रोकी खोजमे चला, उनमे मिखक्रर विष आनन्द्‌ अनुभव किया ) 
यहां बस शहरके बाहरका मनोहर हरा दृश्य विशेष दशशिंनीय रह । आट मासके 
वराद प्रथ्वी हरी देषनेमे बर भारी कपड़े उनार हल्के कपडे पहिननेमे जो आनन्द भाता था 
उसक। लिखना कश्िनि द्ग । नगरये प्रायः १२ मील बाहर समुद्‌का किनारा हे, बह देखने 
योग्य हे । ग्रहां पहले पहल सख्री-पुरुषाको साथ स्नान करते देखा। यह एक विचिन्न 
दरश्य था जिसके देग्बनेसे आंख नहीं अघाती थीं । 
दरमरे दिन यांस सैनडियागो प्रदृशनी गेखनेके छि चला गया । वेद है कि 
हस समय मेरे पास प्रदशनीका हाल विस्तारसे लिखनेके ख्यि मसाला नहीं हे। 
सानक्रान्सिपको प्रदशंनीका विस्तृत हाल आगे दिया है, अतः इसकी आवश्यकना भी 
नहं है । पर इस प्रदर्शनौको सानक्रोमिसकोकी प्रदर्शनीने ग्रहण खगा दिया हो 
फेला भी नही ह । इसकी छटा न्यारी हे । बहुनसी चीज ` जो यहाँ देखीं वे सानक्रो- 
सिस्कोमें नरह देख पड़ीं । 
यष्ट सर्वप्रधान कैलिफोर्निया भवन हे । इसमें यहके पुराने न्विसियांकी 
सभ्यताका बचा बचाया चिन्ह एकत्र हे । 
माया सभ्यताके दुगंमन्दिरिकी मृत्तियो व म्रामोके खेरौनोंको देखनेसे, जो यहां 
बनाकर रखे है, दरशकोंके हदये उस विचित्र सभ्यताके प्रति, जिसे स्पेन निवाछियोने 
अपनी क्रव्य व भूमिकी रोलुपतासे धके नामकी आमे नष्ट ष्ट कर डाला, विशेष 


११६ 


[शिः 


(५ 
पायवी-प्रदाच्णः; । | 


भन ५ ५ न ५ क 6 2 च € = ५ < ग 0" नद 8 र १५ १ ५ 





५ 
५ 
1५9 







( 
4 
प € ९.५५) ॥ (१५ 
+ +, } ९९ ५) ५ 
॥ 17. ५ 


॥ 

| 

4 | 
1 2) \†। 1 

५ 


















११५ 1) 
॥ 





(^: ॥ १ भः ५ \ र ४ 

५; ५५ ‰०,,५४५ ? ५६ १५४ [न "५५ न „५ ४६ ~ 

न (4 ए [8 {ट | 1; 1 ५ क्ष ९५. एः 1 ५१ ॥ १ म | । । ॥ 
॥ 1, १५११. २ (4 ^ ' 


1१ ५\भ४ 
४ ‡ किक, ४ / + ¢ 
+ ॥ +^, ८ 
^ 4 1) क र त प त ३०८. ५५५ ५० १५०९ 
पनी) ११८५१९५१ न ५३३) तना. किकित्‌ ह) सकः पदप ६ तक ८८ र. ३०००१०१०१५१०१ १४.५० 1 
५ 







































प क 
५ [५२५ १, 0 ५ 
4 14 ५१ 14५ =+ ४१ ^ ॥ 
अः 9 नि 17 1 प त व) रिः २५५१ ॥ 
4: 4५, । #१ ५५६ 1 “न १4५4) च + ५५१९-१ = ५१५ | ५१५५ ५ ५५ १,५५५.११) ५५८५ 
1.01... 1.4: “ / 0.1 “भ + ५ ९१ ,। ६ १/८ ५ | ४५ १५.५५५ ७१ 
१ 11 1 । 1 त 2 2 1 ता, 5/1 ५ 
। , ११५५१५५८ 0 111 ५ 9४५ ८५५१५९५ १५५ ५५५ १८ ५ ५) 4 ++ ५५५५७५१८. न; 
. 1१५ ब... ७ ५ ~ ५ ५ । ५ | ९५ नी, । ५५।१५६।.१ 





ऋ म! मन्दर ॥ 


# 


घरद्राका भाव उत्पन्न हाना हे । उसके नष्ट होनेपर आह भरनी पड़ती ह । न जाने क्यो इंसाटरं 
त्र मुसलमान धर्मापदेगक हां गये वहां उन्हाने सिवा विगाडके कोटरं भला काम नही 
किया। बन्दरोकी भांति तोड़ना फोडना, बनी ची ज्ञाका विगाडइना, बस यही उनका काम धा । 
इसी भवनके दुरवाजेपर पत्थरकी दो नस्वीरे तरनी हे, एकमे पुरानी सभ्यताका राज्या- 
भिपक दिवाया हे, द्‌ मरीमें स्पेन देशवासियोाका आगमन । इन तस्वीरोंको देखनेसे 
ही मालमहयो जाता ह कि स्पेन निवासी उाकृ, ल्येरे, कञ्जाकोकी भांतिक्रर, पापीव 
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मय जातीय चन्र श्रौ शिपि 


[ श्रमसेका । 


पहुंच चुकी थी! डाक्तर हिवेने 
दनकी धमं-पुस्तक भी दिखायी जो 
मिश्री हायरोग्लिफिक (चित्रलिपि) 
कं सद्रुशथी । इसकी तीन पुस्तकं 
इस समय वतंमान है-दो मैदिड 
व णक बलिने । जो पुस्तक मैने 
देग्बी थी वह मैडिडकी पुस्तककी 
नकल हं । अभी इसको सफरुता- 
पवक पदनेकी कु"जी नहीं मिली, 
मिलनेसे इसके वारम बहुत कुछ 
्तान प्राप्त होगा । हिवेद महाशय 
दसादइयांकी प्रखतापर अफसोस 
करने थे ओर कहते थे किं इन 
मखं कट्टर मजहवी रोगाने संसार- 
का वडाही अपकार किया हे 
जहां जहां इनके मनहूस कदम 
गये वहांकी सभ्यताका सत्याना 
हो गया । 

फरिस्कोकी प्रदर्शिनी तथा 
मेक्सिको भ्राममें पुरानी मेक्सिको 
सभ्यताकं बहुत कु चिन्ह अभीतक 
माज्ञ॒द्‌ है । पक्षि्योके रंग-विरंगे 
परास वहां चित्र बनानेकी कला 
व मोमकी मूत्ति बनानेकी कला 
बहुन ॐच जायनपर पहुंच गयी 
थी । इसके अलावा सेनडिया- 
गोकी प्रदशिनीमे रेड इण्डियन्‌ 
लोगोका ग्राम देखने योम्य हे। 
यह टीक उसी प्रकारका हे 


जैसे पष्जाबी भ्राममे मि्टीकीं छत बाले व॒ सुन्दर लीपे-पोतं धरं होते है । 

हे देख आस॒ निकर पड़े । पिरे तो ग्ररोपीय दुशटौने इन लोगाको शिकार खेर 
खेल कर मार डाला ओर अब जव इनका सलयानाश कर इनके धन-घान्य व एथ्वीको चुरा 
स्वयं मालिक बन गये तो इनको तमाशेके लिये जगा रण्वा हे । इस प्राममे मक्ती, मिरचा व 
गोहरि्योकी मारा भी प॑ंजाबकी भांति घरोके बरामदेमें सखनेको टकायी गयी थी । ये 
बिचारे रोरी भी हमारी ही तरह हाथसे बनाते है व उसे ““टोटी” कहते है । ग्रहौ अनेक 
चीज देखीं जिनका प्रा वणेन करदा भस॑भव ही हे । 


१६ १२९१ 


पथिवी-प्रदक्विणा । ] 


लासम्गदी जके सम्बन्धे तीन वस्तओंका ओर जिक्र करना आवश्यक हे- 


(१ ) कैकफिटेरिया--यह एक विशेष प्रकारकी ग्वनेकी दूकान ह । पर्व॑भे मी 
पेसी दकानं दे किन्त मैने इन्हें प्रहांहो देवा । इम नगरमे इनकी बड़ी चाल हं । यहां 
दस्त्र यह ह कि आप गृहम जाय नौ वहां एक वड़ी लोटेकी किश्ती, एक मुख पाछ- 
नेका सरूमाल, चाकृ-कांटा व चिम्मच उटाके । सामने भोजनकी दूकान है, जो 
पदां सच उन्टे थालीमं रण्व न्यं । अन्तम णक लडकी सब वस्तुजआको देखकर मल्यक) 
रिकट दे देगी ! अव आप वीचमं वेर भोजन कर, फिर जने समय दामदे द । इसमे 
सफाई व सस्तापन दोनां दे । अपने यहां हलवाडईकी दूकानामें भी णेसा प्रबन्ध 
हयो नो बड़ा उत्तमो व बहुत सुविधा हो जावरे। 

(२) म्रटिटग पिक्वर व्रनानेका कारखाना--दसका भी यहां बड़ा विस्तार 
है । कारण्वानेमं हागी-योड, वाग व्रगीचे, नदी -नहर, नाव-जहाज सभी कुछ है। 
कहानीके अनुमार पाच्ोको खड़ाकर तस्वीर उनारन टे । जिम दिनम उसे देस्वने 
गयाथा उम दिन घ्क तुक कहानोकी तस्वीर उतर र्ोथी । तुका पोशाकमं 
यहतसे मनुष्य धघोड़ापर चद अभिनय कररहे श्रव तस्वीर उतारने वाले विशेष यन्त्र 
द्राग तस्वीर लेरटभथ। 

(३) यहां मैने एक धामिंक धिएटर देम्बा जिसको “मिशन छ” कहते हे । 
हममे उस समयका दशय दिप्वाया ह जव कि प्रधम प्रथम स्पेन निवासो पादरी सेण्ट गध्र लने 
समुद्र तटस्थ प्राममें आकर कलिफोनियामं धम-प्रचार करना आरम्भ करिया था। घमो 
पदेशकोके साथ सेना मी थी। धमका प्रचार खाटखच, धोखा व जबरदस्तीसे किष प्रकार 
किया जाना था उसका द्रश्य इस अभिनयरमें खव देग्बनेको मिलता हं। अनायास 
इससे उनकी सारी कृरनोलिका पना चल जाना ह। इसका प्रभाव ईसाइयोपर क्या 
होता होगा सो तो नहीं कह सक्ता, मेर हृदयपर जो पड़ा वह अपर वणित हे । 

इसी नगरमे एक मगराकी बस्तौ देश्बी, यहां मगर रण्व दुष हे । अण्डे बञ्चसे 
लेकर ३०० चपंके पुराने मगर दहै । यहां उन्हें मारकर उनके चमड़की वस्तु बनाकर 
बेचने हे व रोगांका दिष्वाने मी दहेः । यहां बड़ा ही मनोहर व शिक्षाप्रद स्कर मिला। 
यहीं प्रथम प्रथम मिर्चकावरक्ष देखा । यह आमके वराव्रर होता हं आर पत्ती नीमके 
सद्रश हरी व छोटी होती हे-पत्ती भौ ग्वानेमें मिर्चके स्वादकी होती हे । फलपर क 
प्रकारका छिलका होता हे जेस पपीनकं बीजपर । 

अमरीकाका राष्टीय ग्वे 'वसव्लः भी यहा हीदेखा। यहखेट बडा ही 
रोचक है । ग्रह पक्र पतले मुदगरके से डंडेसं खेखा जाता ह । बेट मेरी सममे भली 


भाति नहीं आया पर दरेलनेमं क्रिकेटस अच्छा माङ्म पड़ता ह । 
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सानफान्सिस्को । 


सप्षाह खासएगलीज्मे तरयतीतकर सानक्रांसिस्को पहंचा। यहां 

नारमण्डी नामक होटलमें निवास किया) पवंके दो सक्षाह प्रदर्शनी देखने 

तथा पुस्तकोंको ठीक कर घर भेजनेमें खगा दिये । प्रदर्िनीकः वृत्तात्तन आगे लिखा हे। 
प्रदर्शनीके अतिरिक्त यहां छिफ, वकले व आकरे ड देष्वने योग्य स्थानः, 

क्किफ गोल्डेनगेटके निकट हे । यह जगह सानक्रांसिस्को बन्दरगाहके मुहानेपर 

हे जो संसारम सबसे अच्छा बन्द्रगाह कहा जानादै। यह चारं ओर पहाडीते 

धिरा दुभा हे इससे यह स्वाभाविक रीतिसे ही हवा तूफानसे बचा रहताहै । इस 

क्िफपरसे समुदका द्रश्य वड़ा ही मनाहर देख पडताह। इसके टीक सामने कोर 

दो सौ गजपर जयते उशा हआ एक पहादीका रीला हे। उपपर हर समय सीट नामी 

जल-जन्तु खेखा करते है । उनको दैग्बनेसे जी नहीं ऊवता | 


इस नगरमे आने ही दिष्टी -निवासी एक बणिक्‌ माद से साक्षात्‌कार हो गया । 
आप बडे साहसी है । आठ वं परवरं आप अपने पिताके जीवनकालमें यहां विद्यो- 
पार्जनके लिये आयेथे। दो वषं हावंडं वि्यारुयमें पट्नेके उपरान्त स्वास्थ्य अच्छा 
न रहमेषे घर रौर गये । घर जानेके-थोडे काल वादु आपकी माना व पिताका पर- 
लोक-वास हो गया। आपके तीन छोटे भाईं वदो बहिनं हं । पिताक दरहान्तके उप 
रान्त आपके मने फिर अमरीका लौट अपने भाद व व्रहिनाको शिक्षित करनेका 
विचार उत्पन्न हआ । घरमं बात प्रकट करनेमे कुटुम्बक लोग आपत्ति करने, कमे कम 
बहिनों व छोटे माइथोका आना तो असम्भवहो जाता क्यराकि इनकी अवस्था अभो छोरी 
थी, इससे हमारे नायकने भादरं बहिनांसे सलाहकर यहां आनेका निश्चय कर लिया । 
एक दिन आल्र॒ जानेके बहाने घरसे निकल पडे। आत्मे इनके पिता नौकर धे इससे 
वहां इन्हें भी जीविकाका सहारा था । यह बहाना चल गया ओरं हमारं नायक 
जहाजपर रवाना हो गये, किन्तु कालको विचिन्र गतिदहं। जो कुट धन टेकर निकरे भे 
वह श्यय हो गया । रोजगारके विचारमं भी यह सफ नहीं हुए) इससे इनका 
हाथतङ्ग हो गया। इन्दं यहां अये पांच वषये अधिक हो गये। अब्र तीनों 
बड़े भादरं कामकर धन कमानेका यत्न करते हैँ व वहिनो व छोटे मादुरयोको पढ़ते है । 

सव्रसे छोरा भा मातृभाषा बिलकुल भूल गया हे । वह अमरिकन लडकी 
भाति कर्यर्सि अंग्रेजी बोरुता हे । छोरी बहिन मी मातृभाषा भूर गयो है, वह भी अंभोजो 
खब बोर सकती है । इन छः भाई बहिनोका विचार उह, स्वदेश-ग्रेम रग रगे 
कूट कूटकर भरा है । वहिनं डाक्टरी करी उच्च शिक्षा प्राप्तकर देश-सेत्रा करना चाहती ह । 
ईश्वर इनके मनोरथको सिद्ध करे। हमारे देरमें एसे मनुष्योकी संख्या अधिक 
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होने लगे तो दरेशके दिन फिर शीघ्र ही सुधर जाव । मैने डेढ महीने इनके यहां दाल- 
रोरी ख्वायी । परदरेशका दुः बिलकुल भूलसा गया, छोटे भादयो व बहिनासे तो सगे 
भाई व बहिनमा प्रेमहो गया । चलते समय उनके व मेरे नेत्र भी भर आयेभे। 
इस देशक इस प्रान्तमे अपने देशी भादयोकी सच्या बहुन हे । मुसलमान, सिक 
आदि प्रायः सभौ प्रान्तके लोग ह, क्रिन्तु इनमेसे अधिक्‌ मज्ञदूरी पेशशाके व अशिक्षितं 
हे, स्वासकर चिक्ण्व भाई, जो बड़ी जटा रखते ठै, साफा बाधते है व प्रायः गन्दे रहते 
है। इते इनके विग्र यहां वडा बुरा स्याल फैल गया हे । आवश्यकनाहै कि 
पदेलिख सजन आकर इन्दं सुधारं । इनका आमदनी काफौ ह, यदि थोड़ी शिक्षा 
व विचार इनमे आ जाच ओरये मसफादटन रहनन्य्मनतो वड़ा ही उपकार हो। 
वकरेका विश्वविद्यालय इम दशमं दछात्राक लिहाजस ब्रहुन बड़ा, 
यहाँ छः हजारमे अधिक क्त्र हे, अपने द्रेशकं भी दप पांच विचार्थीं यहाँहं। 
आबरोदवा द सुन्दररनाके लिहा ज्ये यह द्ेठरादूनकौ मांतिह , हमार यहां भी पहाड़ी 
जगह में, जाक जलवायु जच्छराहो आर रास्ना भी सुगम हा जिसमें विद्या्ी व 
शिक्षक एक कुलकी भानि रटे, एस शिन्नाल्ययांकी आवश्यकता ह । किन्तु आजकलके 
शिक्षकान शिक्षाका काम नीं चलेगा । छात्रोके उत्तोणं होनेपर इनकी तो छानी 
फटी हे, ग्बुशी नहीं होती । इस देशम रासक्रप्ण मिशन व्रा काम कर सकना हे । 
न््रयाकके ब्रौर्टन व प्रिस्कोमें हिन्दू स्वामी लोगभा धर्म॑ंका प्रचार करने है किन्तु 
आवश्यकता ह स्त्रामी प्िेकानन्द तथा स्वामी रामनीके सद्रृश स्यागी व 
विद्रान्‌ महाणयोकीजो कि दिन्द्र धमंका सिक्रा सेसारमं वरेटाद। दशके भिन्न 
भिन्न ध्रामिंक सम्प्रदाय्राक्रा इस ओर ध्यान देना चादिय्र व उच्च कोरिकं व्रिद्रानाको 
यहां प्रचारार्थं मेजना चाहिय जोहट्व आग्रद छोड निप्पक्च बुद्धिम वास्तविक 
जानक प्रचार कर । 
यदि भारतीय धर्मका वार प्रचाग क्रन्तो वराहरके प्रचारक द्ष्टिसे 
उपयोगी पुस्तकाकी रचना भी हानी नाद्ये । सन्याधष्रङफ़ाश जमी पुम्तक्रास भलारं 
की जगद बुराई हाने अधिक सम्भावना क्प्राफि वद पुस्तक व्िदरेरिप्राक लिप 
नहीं लिग्वी गयी थी । 
लर वर्क एक वट्‌ वरै्ानिक पुश्य । आप फलरपू व वनस्पति विद्याके 
पण्डित ह । आपने अनेक फ्टाका स॑म्कार कर उन्टरं उत्तम वना द्विया हे । नागफनीके 
कौटेको दर कर उमे पशुओकंग्वाने योग्य वनाय इूकी माति अनेक एू्योका तथा 
रक्षाका भी आपने संस्कार कियाह। 
मे इनके चागको देखने गया थाक्न्तु ये व्रडे व्यवसायी है, अपने भेदको 
कर नी करना चाहने काकि उपीसे इन्दं धन प्राप होना दहे। इस कारण ये अपनी 
बड़ी प्रयोगशान्याको किमोको नदीं देखने देने । मने इनकी छरोटीम्री बगिया देखी जिसमें 
नागफनौ व दो णक आर पापे देने योग्यपरे, वाकी कुक भी नहीं था। 
अपने दशवे इस देणे व्रहुन पदां आने द्र आः यहांमेमी जाते हे । भविष्यमें 
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इसके बद्नेकी बड़ी सम्भावना ह किन्तु इस समय यह लेन देन सीघे नहीं होता, 
तीसरेके द्वारा होता है जिससे काभका बडाअ'श बीच वाले म्बा जाने है । केवल 
न्युभलियन्समे भारतसे टषंमें करीव २० लाखवकरे बोर आन दै। यहां मी 
मशीनें नथा अन्य वस्तु जाती हैँ वजा सकती हें । यदि अपने दशके व्यवसायी जहाज 
चार॑र कर यह लेनदेन सीघे प्रशान्त महासागरकी राह करने ल्ग तोडा साभहो। 
मै कटकत्त के व्यवसायियोका ध्यान इम ओर आकृष्ट किया चाहता हूं । 

अमरीकाके बारेमे सुभे अपने देशवासियाको बहून कु बताना ह किन्तु 
योग्यता न होनेसे यह कायं अभीतक चरावर सुकना रहा। जब तक पेमा नहीं कर 
सकता लब तकम यही कहूंगा कि अध्यापक विनय कमार सरकारका पुसतक 
वतमान जगत्‌"का हिन्दीमे अनुवाद होना चादियि। यद्वि यह कायं दहो जावे तो 
ब्रडा ही उत्तम हो । हिन्दीके रेखक व पत्र इस आर ध्यान दं। 


9 , 8 „त क) । 


तेरो परिच्छद । 


पनामा पेसेषिक प्रद्शंनी 
(~ 


स पनामा पेसेफकि प्रद्शंनीके गुणानुबाद आज करिनने दिनोसे पदु 
व सुनरहं थ आज उसीक देखनेका साभाग्य प्राप्न हजा। यह क्या 
हे, केसी हे, कितनी बड़ी हे इसके वास्तविक रूपका कन फेम भादयाको कराना 
जिन्हाने कभी भारतके बाहर पैर नहीं रकबा ह मेरे जसे अल्पवुद्धिवाटेकी रेखनीसे 
होना सम्भव नहीं हे । किन्तु जिन भदरयाने संतन १९६० की बम्ब वा संवत्‌ ५९६२की 
कटके जथवा संवत्‌ १९६०की प्रयागक्री प्रदललनी दवी हं वे यदि यह अनुमान कर 
लकि इन प्रदशनियोये कों आढ वा दस गुनी अधिक भूमिपर संकटा विशाल 
भवनों नाना प्रकाशको अदत वस्तुं, जिन्े मनुप्यकरो ब्रुद्धिने सिरजा हे, ण्कत्र 
की ददरहैतो कदाचित्‌ इस प्रदशनीक कुट अंशका अनुमान उन्हे हो जायगा! 

ण्क्र व्रडा भारो अन्तर हमार यहांकी प्रदशनियामे आर यदांकां प्रदशनीमे 
यह हे कि हमार यहां प्रदृशनो तमाशेकी जगह ह । वहां रोग तमाशा देवने व दिल 
बहाने जाते हें । साध ही अपनी जिन कारौगरिगराकोचधिपा रखना चाहिये, उन्दं वे इस 
भति प्रदर्शित करने है जिससे अन्य देशीय भनुभवी चान्ाक व्यापारी इनके रहस्य व 
गोपनीय वानं देव ओर समभ येते द । इसका परिणाम यह होनादहं करि वे अपने 
देशात यन्त्र द्वारा वेमी ही वस्तु सस्ती, चाह उतनी पायद्ार व अच्छौन हो, बना 
रजते है भर दमारा रोजगारमार देतह, क्याकि हमारे दवेशमंननो किसी प्कारकी 
स्कावर हे आरन अमी नक पेटेण्ट द्भारा ही पुराने दंगके कारीगराने फायदा उखाया 
हे। टममे हमार दशमं अभी प्रद्शनियाका समय नहीं आया। मेरा अभिप्राय 
हमसे निर्माणके दंगकी प्रदुर्नीका हे जसी दि्लीमें संवन १९६८ के दरबार 
समय हदं थो) 

दून देशोमं अधिकतर दशक, जो प्रदशनियामं जान ह किसी विशेष ध्यानसे 
जाते हैः । पहिले अपना समय वे अप्नः अभीष्ट पस्तुक दैषने, उसके प्रत्येक अंगके 
समने च उस प्रर अच्छी तरहसे मनन करनेमे व्यतीत करत हं । फिर इसके उपरान्त 
भिन्न भिन्न प्रकारके चित्तवेहलावके सामानते मनोरन्नन भी करते है । इम प्रकारके 
मनोरज्जनके सामानकी मी यहां बहुतायत रहनी ह । उनमेसे अनेक चातं बड़ी 
ही शिक्षाप्रद होतो हे । 

भाज मै ५० सेण्ट अथात्‌ 4॥) रुपया देकर भीतर गया । सामने रत्नधरहर 
( जिल टावर ) की शोभा देखकर चकित रह गया । यह धरहरा बहुत ॐचा ओर 
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सबसरत बना ह । इमपर चार ओर नाना रंगके शीशके टुकड़े हीरके कमलका 
भाति कटे, करोड़ाकी संग्यासे, जडे ह्ण है! इनपर सयं भगवानकी रभ्मियोके 
पड़नेस इतनी चमक होन ह किं ईनपर आंखाका ऽहरना कटिन हे। इमकी शोभा 
रात्रिक कृत्रिम विद्य.त्‌-ग्रकाशमें अकथनीय ह । इसका अनुमान मनचले रोग कर 
सकते हे किन्तु इसका लिग्ना कठिन हे । इसकी शोभा देखनेके बाद सै ण्क गाङीपर 
चदा जो यदहांपर हर १० मिनटपर चलती रहती ह । इसपरस सारी प्रदर्िनीकी 
परिक्रमा कर मै विश्वकर्माके मनुप्यरूपी अद्भुत जन्तुके उत्पन्न करनेकी शक्ति देख 
चकित होता-रहा आर हृदयम उस विश्वकमांकी ` उपासना भी करता रहा । 
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यह प्रदरिंनी समुद्र टपर बनी है इसलिये जव मै पिछली ओर गया तो 
यहां एक युद्धपोत खड़ाथा। उसके दैखनेको मन चछा तो वहासि एक दूसरा 
१।॥] रुपय्राका रिकट ले व एक छोरी नौकापर चट्‌ मैं वहाँ जा पहु चा । थह संयुक्तप्रदेशका 
“आगान? नामक युद्धपोत है जो यहां दर्शंकोँके सिये रक्वा गया हे । यह १९ वी 
शनाब्द्रीम अमरीका व रपेनसे जो लडाई हह थी उसमे लड़ भी चुका है । इसमे १२ 
टच मुं हकी चार तोप हैः व अनेकं अन्य छोरी बड़ी तोपं भी हैः किन्तु यह अब्र पुराना 
घर दूपरी श्र णीक्रा पोत सममा जाना हे। 

मेरा स्याल था क्रि उसे भटे प्रकारं दैव सकगा किन्तु मेरा विचार गलत 
निकला । यहां भीतर नीचे जानेकी आनक्ता नहीं थी । खेर, णक नाविक सनिकके साथ 
जाकर उपरसं ही मने नोप इत्पादिको देख खिया। 

यहा एक आर नया अनुभव प्राप हुञा । ग्॒रोप, तथा अमरीकामे सभीको जो 
रोड़ा व्रत मी कार्थं कर कुछ देना पडता ह जिसे यहाँ टिप व भारनवषमे इनाम 
कटमेहेव उसीका नामान्तर रिशवत मी हे। यद्यपि कोई यहां सांगता नहीं किन्तु 
यद्धि द्धियान जाय तो मनुप्य नीची निगाहस देखा जःताहैव दूसरी बार यदि फिर 
उमा व्यक्तिसे कायं पड़ंनौ दिक्कत भी उरानी पडती ह । खैर, इसी स्यारसे मैने इम 
नाविक्रको भी कुद देन! चाहा किन्नु उसने लेनेखे ग्रह कहकर इनकार कर दिया कि 
णसा करनेसे ममे गोली मार दी जायगी । यह मेर लिये एक नया अनुभव इस देशमें 
शरा क्योकि यहां पमाः देनेसे हर एकारका काम कराया ना सकतादहै व॒ पैतेके 
रेनेन कों भी इनक्रार नहीं करता । 

दरस रेग्ब हम लोट आये) अव सन्ध्याके चार बज गयेथे। आज मै अन्य 
ची आको देखना मुलतवी कर तमाशको ओर चला। तमाशे यहां नाना प्रकारके है 
जिनका कोड अन्त नहीं है किन्तु उनमेस अधिकांश फेचे है जो कामोत्त जक व नरना- 
स्याक, आध्रकतर पुरुपाकं, मनम क्षाम उत्पन्न करानंवाल है अर्थात्‌ उनमें किमी न 
व्किमी प्रकारस जयोक लावण्य तथा दनकी जआक्षपणशक्तिका प्रयोग किया गया हे । 
नगो लम्बी वनगी व अद्धनंगी ओरतोके प्रदुशनका तो अन्त हषी नरह है । हर प्रका 
र्कं नाच व नमात यही गोग होता हंकि शरीके किसीन किसी अंगको नंगा 
करे दिखाना । यहपर दर्भकाका जमघट रगा रहता है ओर हस महव्टेको यदि 
हम उसका अ्वाहा कहे नो अनुचिन न समक्ना चाहिये । यहां सचमुच परियोका 
जसघ्रट ही रहता हं! यद्वि यहां भूलकर देरपि नारद भी आज्ये तो अपनी 
नपस्याका कक अंश चिना खोय नहीं छोटने पावेगे । 

हम लोग यहां बड़ी देर तक्र धरूमते रह । मिध्रियों व हवाद्याके तथा एक दो 
ग्रकाल्कं आर नाच देख, पानीमे इध्बी रगानेवारी क्ियोका तमाशा देषा । इन सव- 
को देग्बने भाव्यत पनामा ख्वाल (पनामा कनल) कं पास आये । यह पनामा खारुका एक 
छोर एरिमाणका प्ररा नकशा हे--अर्थात्‌ यदि आप वायुयानपर चढृकर दो मील ऊपर 
चले जां तो वहसि पनामा खालको देखनेमें जैसा द्रश्य देख पड़ेगा वैसा द्रश्य यहां 
दष्वाया गया है! सव्र कर, पुज, दरवाजे, फाटक, वँध, नदी, कील, समुद्र, पहाड़ी 
सभी कुद दस्व पडता है । इसके सम्बन्धमें षु ओर विलक्षण वात है! इसके देस्ठनेके 
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रिये करीब दो हनार कलियां एक परिधिमें रक्वी हु है, दर्शक उनमेसे एकपर बैठ जाता 
हैव सामने पड़े हष यन्त्रको कानमे लगा रेता है) यह कुसिंयोवारा चक्र पनामा 
खाकूके चारो ओर आपसे आप प्रमत्ता हे ओर यन्त्रद्वारा दुशकको हरं एक बातका 
विवरण सुन पडता है । जो मनुष्य जहाँ वैटा होता है उसे वर्हीकी बात सुनायो 
पडतो है । यह कौतुक ४० भिन्न भिन्न रामोफोनोके जरिये विशेष विच्य.त्‌ यन्त्रकी 
सहायतासे किया गया ह । इसे देखकर आश्चयं करते हुए व साधारण रात्रिकी शोभा 
देखते हए हम आठ बजे वहासि लोट आये 
4 ^< >< ५ 

आन मँ प्रदशनीभे आने ही भोनरी द्भ्य दैगनेके लिये चत्ा। प्रथम 
नाना प्रकारकी दस्तकारियोके भवने गया । यदहांपर अनेक वस्तुण देष्नने सुननेकी 
है। नाना प्रकारकी घीज्ञः किस प्रकार बनती हे वरृहत्रूपसे उनका प्रदर्शन यषां 
किया गया ह। सब वस्तुओंके ठीक रीनिसे लिखनेके लिये बहुत समय व बुद्धि 
दरकार है। किन्तु मुकमें दोनो बातोका अभाव है इसलिये मै उन्हींको संक्षपने 
लिम्बगा जो से विशेषरूपसे लिखने लायक जेचीं । मुभे यहां दौ वस्तुः बहुत 
अच्छी र्गी, एक सोनेके तब कका कारखाना, दुमरी एक जादरीकी दूकान । 

सोनेके तबकके कारण्वानेमे बस केवल यही कथनीय है कि वह दीक उसी 
प्रकार हथो डांसे कृटकर बनता ह जिस प्रकार उसे काशीभे बनाते है अर्थात्‌ सोनेमे 
टुकड़ंको विशेष प्रकारसे बने हुष्‌ चमड़की तहोमें रखकर परस हथोडेसे कूटते है । 

जोहरोकी दूकान बहुत बड़ी थी । नाना प्रकारके रत्न व मणियां यहां थीं । मैने 
सुन रक्खा था कि मोती कटं रंगके होने है किन्तु मैने सिवा सफेदके भरे रंगोके 
नहीं देखे थे । यहाँ मैने सच्चे मोती पांच रगके देखे अर्थात्‌ सफेद, कारे चमकते इए 
आबनूसके र॑गके, काटे पालिश क्रिये हण लोहके र॑ गकं, खाल कत्थद रंगके व गुखाबी । 
इन्द देख मै चकित रह गया व देर तक देना रहा । यरहीपर एक ओर मोती देखा 
जो लगभग पकं दहइंच बड़ा होगा किन्तु सुडील व॒ आवदार नहीं था, वजनमें यष्ट 
२२४॥ प्रन था । इसका मरूल्य २५ हार डाल्र अथात्‌ ७५ हजार रुपये कुछ अधिक 
नीं जान पडा, क्योकि मैने कों मटर बराबर णक मोतीको णक खास कट हज्ञार- 
को चिकते हुए सुन रक्ला हे । 

वारख्थम कम्पनीकी घड़ियको भी इम्पी विभागमे बनने देखा । यहँपर पव 
(रक, ) इतने मष्टीन बनने हैँ निन्द देखनेके लिये आतशी शौशेकी आवश्यकना 
पड़ती है । इनके डोरे ह" चके हजारवें हिस्सेसे छोटे होने हे । किस पकार ये घडे 
लगाये जाते हैः यह भोर अधिक रहस्यकी बान हे । 

यहां धमते श्चमते एक पारसी सञ्जनसे भेरी सुखाकात हो गयी । आपने 
स्वयं पिरे सृश्षसे गुजराती भाषामे बात करना प्रारम्भ क्रिया । मैने उन्हें हिन्दुीमें 
उत्तर दिया । बत करनेसे माङ्म हुआ कि आपकी दूकान रन्दन व मुम्बै है 
ओर आप याँ एकर दूकान खोर रहे है । आपका नाम महाशय एम० जे° अंगारा 
है। जपे एण जे० भेगारा कम्पनीके प्रतिनिधि या माकिकहीहैः। हनसे मिलकर 
दुः ब सुख दोनों हृष्‌ । सुख तो यह हुआ कि हमारे रोग भी अन कुछ क कर रहे 
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है । किन्तु दुःख इससे दुभा कि अपनी हीन अवस्थाकी याद बेसौके आरायौ । हसं बड़ी 
प्रदशनीमे हमारा नामोनिशान ही नहीं है ।-रीक कहा है (“परापीम सुक सपनेह 
नाही" या यों किये “मोह किल उनकी साफी उनका, आंखें अपनी बाकी उनका?” 
यहांसे यन्त्रभवन ( वैरे आफ मैशिनरी ) मै गया । इसे देख अक्ल 
वकः? गयी, नाना प्रकारके यन्त्र यहाँ घे जिनक समना भी मेरे खयि कठिन 
था । मँ थोडी देर इधर उधर श्रमता रहा, फिर सेनाविभागकी भोर गया । यषा भिच् 
भिन्न भाँतिकी बन्दुके, तम॑चे, गोली, बारूद, जहाज, सुरंग, टारपीडो, सबमैरीनं 
इत्यादिके छोटे छोटे नमने दैग्बता रहा । सबसे बड़ा तोपका गोला, जो १६ ईच मोरी 
नरीवारी तोपसे दागा जाता हे, दैवकर अक्ल गुम हो गयी। द्रोपीय युदधकी 
भयंकरताका द्रश्य आंस्वोके सामने आगयरा । यह गोला ५६ इच्च मोटा कों एक या सवा 
गज रम्बा ठोल लेहेका है । इसका वजन २४०० पाउण्ड अर्थात्‌ को २९ मन है । 
इसे दागनेके किये ध्रमरहित ६६६ ५ पारण्ड अर्थात्‌ ८ मन मवा पांच सेर बारूद 
रगत्ती है । जरा इसकी भयंकरनाक। व्याल नो कीजिये ! 
यहाँ नाना प्रकारकी सड़कोक्र नमने देखे । मिहीसे छेकर आजकलकी पिचकी 
सड़कों तकके नमूने यहाँ है । प्राय. दन देशोमे (अमरीका व इङ्गरैण्डका सुभे अनुभव 
है) तीन भ्रकारकी सड़क अधिक बनती है, एक खकड़ीकी दैटोको पिचसे जमा कर, 
द्री पत्थरफे इकड़ोको पिचसे जमाकर, तीसरो पत्थरकी दशको पिचसे जमा कर । 
हन तीनो प्रर नदीं होती । पहिले दो प्रकारकी खड़कं बड़ी उत्तम, चिकनी च चम- 
कंदार होती है, इनपर पानी छिड़कनेकी जरूरत भी नहीं होती । तीसरे भरकारकी स्कं 
अबड़-खावड़ होतो है, वे केवर उन नगरोमे बनती है जहां व्यापार अधिक होता हेवं 
जष्टं भारी भारी गाडियां चरती है । इन र शोमें गदं आपको कही नहीं दिखायी देती । 
भ्युनिसिपैखिरीका यह प्रथम कतंभ्य हे कि सड़कं गर्दसे रहित हो क्योकि आजकर गहं 
ही बीमारीका घर पमक्षी जाती हे। बस आःज हम्ह घरोंको देखनेमें सोक हो गयी । 
>< > >< > 
आज मेरे साथ मेरे एक मुलाकातीकी दो छोदी बहिन व एक भाहं प्रदनी 
देखने गये थे । च्रूकिये मेरी ही देखभालमे गये थे ईमसे मेरा अधिक समय दन्डं 
हश रया, (तक्षपर भी शिक्षामवन व भोजनगरृह थोडा थोडा देखा । 
शिक्षाभवनमें बहुत वस्तु देखवनेकी है । यहाँ पर शिशुपारन-विभागमे बहुतस्तौ 
बतं हमारे जाननेके योग्य है जिनके बरेमे भै एथक्‌ अनुन्धानं कर रा ई, 
आशा है करि सुमे इसमें सफरूता होगी । 
^ यहां मैं क्रमता हुभा फिलीपाहन द्रीपके शिक्षाविभ,गमें भाया । बष्के चिर. 
को देखकर चकित रह जाना पडा ! यह देश अमरीकावारोके पाल अभी थोडे दिनीसे 
भाया र । संवत्‌ १९४७ के वादे ही यहांपर अमरीकावालोका शासन परार 
कि ईते ही थोडे दिरनोमि यार शिश्वामे जाश्षातीत श्चति हौ रायी है भीर्‌ दस 
देशक भत्र बहुत कु स्वराज्य भी मिल रथा है ! द देशकः अनसंश्या ९० काल है, 
प्रति वके भयुश्य इस कस्य पमगम ही साक्षर हो भषे ३1 
४० भा ५ वालक पादशपवमे जते है }-त छोटी भादी 
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भी ४१७५ पराठशाखार्पै हैव यहांँका राष्ट अपने राष्-करकी आयका १७बां अंश 
शिक्षामें व्यय करता है । इन ऊपरके अंकांसे हमे रिक्षा प्रहण करनी चाहिये । 

भोजनशार्मे भी एक अदत द्रृश्य देखा । वहां एक आटा पीसनेवारेकी 
दूकान हे जिने विज्ञापन देनेके खयि एक विलक्षण तरकीव निकाली है अर्थात्‌ भिन्न 
भिन्न देशके रोगस वह अपनी अपनी पोशाकमं अपना अपना भोजन आरेसे वहां 
बनवाता है । वहींपर एक हमारे भारतीय भाई भा प्री बनाने है । पकौ डके सिये यहां 
भीड़ गी रहती हे च हज्ञारों अमरीकन उसके वनानेकी तरकीव प्रति दिन यहम खड़े 
होकर पते हः ओर पकोड़ी खाकर मगन होते हे । यदि यहाँ उत्तम ह ख्वार्हैकी दूकान 
खो ढी जाती तो हमारे देशके भोजनोंका ब्रड़ा ही प्रचार होता । 


>< >< >< >८ 

आज मैने जरां अच्छी तरह शिक्षाभवनकी छानत्रीन की । यहाँ सहसो 
ेसी वस्तुए है जिनके ओंकमाषटटम करने ओर यहां लिखनेकी आवश्यकता हे किन्तु 
अभी मैं यह नहीं कर सका, आशाहे कि आगे चलकर करू"गा। 

जापानने जो आरातौत उन्नति गत पच्चीस वर्षमे हर प्रकारसे की हे उसका 
च्योरा देख चक्रित रह जाना पडता है ! स्वतन्त्र दैश किस प्रकार उन्नति कर सकते है 
यह इससे भलीभांति प्रकट होता है । । 

यहांपर ही भिन्न भिन्न दसा सम्प्रदार्योकी दूकान भो लगी ्थीं। कोर वीस 
नो मेने देखीं । किन्तु इन सम्प्रदायोकरी संख्या सैकड़ां तक पहुंची हुं है । इन्दं देख 
मु अपने यहाँके सम्प्रदायोपर जो आक्षेप होते हैः उनका स्मरण आगया। यदि 
रोमन केथकिक व प्रोरेस्टे ट, प्रस्विरी रिथन-व कृशिचियन, सायन्सचचं व अन्य अनगि- 
नती सम्प्रदार्योके ईसादंमतावलम्बी सबके सवर जनसंख्यामे ईसाई कहे ब समरे 
जाते हैः तो बेचारे हिन्द्र, सिकल, जेन आदिको एक व्यापक हिन्द्र नामसे पुकारनेभें क्या 
आपत्ति हे सो मेरो समभभे नहीं अती । हा, अन्तर केवर यही है कि “जबर 
दस्तकी जोरू सबकी माँ व कमजोरकी जोरू सबकी भामी होती हे । 

मदिरासे जो हानि होती हे वह भी यहां म्तरब अच्छी तरहसे नाना प्रकारे 
चित्रां व अंकासे प्रदर्शित की गयी हे--एक जगहपर इसी कोरिमें चाह व कष्टवेकी 
भी गिनती की गयी हे । ये पदाथ भी स्वास्ध्थको हानि पहुंचनेवारे बताये गये है । 
सुती, तमात्‌, चुरट, सिगरेट महाराजकी भी खव दुर्दशा हे । जापानियोने तो वीस वषंसे 
कम उमरवाल के हाथ हन वस्तुजंका वेचना भी नियमविरुद बताया है । प्रतिवषं इस 
मियमक दारा खोगोको जो दण्ड मिखा है उसका टेखा भी दियौ हुआ है । मै भपने 
यहाँके नवीन शिक्षित समुदायका ध्यान इस ओर आष्ट कराया चाहता ह, व॒ बदृती 
हई चाहको रोकना चाहता ह पर मँ क्या कर सक्‌ गा! ^ दोदृहे सोद जो राम 
रचि राखा"” खैर । | 

यहांसे निकर भैं रत्न-धरहस्के भीतरसे होकर चला तो संसारचक्र ( कोटं भाक 
यरनिवसं ) के भीतरसे गुजरा । यहांपर दो ओर दो प्रकारकी सभ्यताको मूतिंयां है । 
एक ओर प्राच्य सभ्यता व दूसरी आओश पाश्चात्य । प्राच्य सम्यतामें बी चमं हाथीपर सवार 
भारत, फिर ॐँट व धोद्कापर अन्य देश दिखाये गये हैँ । इनके नौष्वे भ॑गरेजीमें कुछ लिखा 


१२१ 


प्रथिवी-प्रदक्तिरएा \ | 


हे उसे में पठने त्यगा । जग पद्चुका तो अम्नमें कालिदासका नाम आया जिसे पट़कर 
हषं च विपादमे सोमान हो जाया । अगरेजीमें यह लगवा जा था-- 
{८ 11001 > कतक 11 1116 ११ 
५१ [11], 1) 1}1(* (न 1 [1८ ८ू 0५11 111) 
(२111111 | [116 [ [नदत्‌ तदषणा) तृषया 
[1 ८ वात्‌ दन, 1) (वतत (नोरा) 
{11८८ 11111154 कानि वकात्‌ ककत 
| |(* \।\)*\ |1[८ ५0] { [1] 011)" ४१1] 
ग्रहसि हाता जा मै तमाशगाहमें पहुचा । यहां पर आज दो तमाशे देखे, पक 
विख्यात जेनर स्काटका ध्द्क्षिणध्रकव्की यायाव वहाँ ही उनका लोपो जाना,” 
दसरा, 'हुमादयाकधी पदादशकी पुस्तकके अनुसार सृष्िका सृजन” । मरे दोनों तमाश् 
किस योग्यता वकिस सफादस सेयार किये गये दैः इसका अन्द्‌।जा देग्वनेमे ही लगता हे । 
स्कारका जहाज्‌ कैव खन्दनस चलकर डावरके पामत गुजरना हे, फिर किम भांति 
अटलाण्टिकके त॒ फानमें होता हआ अपरीकाक पामसगुप्घ्ताहआ दक्षिणी ध्र. वके बरफीटे 
मदानमें पहुंचना ह । वहां किस तरह ये सणोग स्नेजापर रवाना होते दे--बरफीने 
त॒फानका द्रश्य च अन्तमं स्काटका वीराकरी भांति भूख, प्यामव जास जान देना 
इत्यादि आंखाके सामनेम गुजरता ह । यह सव्र तस्वीराके द्वारा नहीं किन्तु ।वचिद् 
कारीगरीते किया जाना हं जिसमे सच! द्रश्य सामने आनाह] 
सृषटिभिवनमे भूगसंशास्त्रका तत्व भ्यीभांति दिग्वलाया गयाभथरा । पहि 
वह्माण्डको वाप्पके रूपमे दिस्वाया, फिर जच्यव्रष्टि करके प्रभ्याका जलसं ढांक द्विया, 
फिर अउबालामुग्बी द्वारा प्रभ्वी धीरे धार जलमेस उठा, फिर सय, चन्द्रमा--इंसाद्‌- 
योके मतानुसार--वबने, फिर वनस्पतिं उगीं, फिर जलचर, नभर, भूचर बने। 
सवके अन्तमे बराव्रा आदम व दौवा बने। अन्तमं ईश्वर मेटननसत धक कर आराम 
करने चखा गया । इन सकं दिखने विक्षानमस वही सहायनार्खा गगरी धी | 


0. 


आज प्रदशनीमे धघुसते ही साधारण कल्याकाशल-भत्रन ( पैलम आष्ट 
लिब्रल्य आट ) मे घुमा ) यहां नाना प्रकारक यन्त्र व॒ अन्यान्य नाना 


प्रकारकी वस्तुओका ग्रह है। इम देशम उकानपर सौदा केचने व॒ व्रेंकामें 
हिसाब रग्वनेक लिये अनेकानेक यन्त्र वमे हय हं जिनमें हिम।ब-किताब बडी उत्तमता- 
से रक्वा जा सकना ह। ये यन्त्र प्रायः समस्त दुसरी भाषाक अकोमे मिलते है पर 
भारतीय अँकाका नामोनिशान नहीं ह । इस देवता हा में पक जगह पहुंचा जहां 
"केला ( लेजर ) व्रनानेकी मशीन थी। यह तरद च व्यापारिरके बड़े कामकी हे। 
फजं कीजिये आपके यहां "कः के ५००५ रुपये जः हैँ, अब वेह आपसे तीन वारम दो 
दोषौ करकः सौं स्पे येता हे । जत्र आपकी रोकडसे दम यन्त्रद्वारा रेखा बनाया 
जायगा तो जापस जाप दो रकमाकं लिग्बनेकं उपरान्त यह मशीन बन्द हो जायगी 
जिससे आपको तुरन्त पता र्ग जायगा करि इसौखातमे रकमज्यादारी गयी है, 
आपको जब यह माद्म होराया लर आप णक्‌, ुखरा पेच द्रा केर यन्त्र चलें तो 
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वह चलने लगेगा ओर रोकड बाकीके खातेमे ऋण दिखा देगा । इस यन्त्रद्रारा जां 
-लेखा बनता ह उसमे ० खाने होतेहैः। (१) करकी रोकड ब्राकी (२) नाम 
(३) जमा (४) आजकी रोकड बाकी । आप मशीन चलाते जाये, यहां आपम 
आप सव्र काम होता जायगा । जोड बाकी सव शुद्ध शयु आपसे आप मशीन कर देगी। 
भाप चाहे जोड़ने या बाकी निकालनेमें भूर भी जायें पर यह मशीन नहीं भूलती। इमी 
प्रकार इसी मशीनसे चिहा भी बनना ह । आप रेखेके सव खाताकी नःम-जमाकी 
रकम छापते जाये, अन्तमं एक पंच घुमाते ही सत्र जमाकी रकमोाका एकमे व नामक 
रकमोका द्रुसरेमें जोड वं फिर उसको रोकड बाकी ट छप जायगी । 

एक दूसरी मशीन जोडनेकी हे। फ्ज कीजिये आपको सौ रकम जोडनी 
है । आप मशीनपर सव रकम छापने रे जाये, अन्तम पच दवान ही सवका जोड 
शुद्ध शुद्ध आना पाड सहित नीचे छप जागा । इन सव यन्त्रोके कारण इमं देशके 
कारोबारमे भूख्रक तथा ब्रेदईमानीकी वहूत कम गुन्जाइश रह जाती है । 

मदुःमश्युमारीके लिये भी एक मशीन बरनी हे किन्तु वह मत्लीभाँनि मेरी 
सममे नहीं आयी । उसी प्रकार बोट दैनेके ल्यि भी लक मशीन हे जिसके द्वारा वोर- 
लेने वाखा बेदैमानी करके वोर इधर उधर नहीं कर सकता । यह जमाना यन्त्रोंका दहे, 
सारे कार्यौके लिये आजकल यन्त्र बन रटे है । पेसाज्ञातहाताहे कि कु द्विनाम 
मनुष्य हाथ काम करना भूल जा्येगे, वे बिना ग्रन्त्राके कुकरदही न सकगे। अव 
भी जो कायं हमारे देशक बद्व लोहार हाथो करते है वह कार्यं यहावाटे चिना 
यन्त्रके नहीं कर सकते, इसमे कु भो सन्देह नहीं हं । 

यहांसे होता हज, नाना प्रक्रारके विजलीके यन्त्राको दरेष्वता हू, मेँ अंडरवुड 
टाइपर द्र कम्पनीकी दूकानपर परटुवा। इम कम्पनीने गजव ही कर दियाहै। 
केवल इसी प्र दशनीमें विक्तापनके ल्यि तीन लाग्वकी लागतकां एक टादपरादइटर 
मशीन बनायी हे । यह मशीन क्या है मशौनांकी परदादी है । इसका वजन 
सिफ ५४ टन अर्थात्‌ कुर ३७१ मनदहे। इसका डील्डौन्ट मामी यन्त्रोसं 
१७२८ गुना वडा हे । यह २१ कुट चौड़ी व १५ फुट ऊँची हे किन्तु इसपर काम बड़ 
शीधतासे होता हे । इसे हरफ कोई तीनद््‌च वड़े होरे है । यहां्राट वि्लापन देनेमे 
बड़ा धन र्गते हैः । इसका प्रभाव भी अच्छाहोताह। इसी दुकानपर दशको 
जमयर रगा रहता हे । दर्याप्त करनेस इसके पास भी हिन्दीके टादपराहटरका पना 
नहा चखा । 

हासे होता हुआ मँ फिर शिक्षाभवनमें घ्रमता प्रूमता एक कोनेमे जा पहुंचा । 
वहां कु पुस्तक एक आरूमारीमें लगायी हदं थीं, उन्हे देखने रगा । थोड़ी देरमे पता 
खगा कि यह “कारनेगी इन्स्टिव्व.शन आफ वारिगटनः' नामक संस्था है । धीर 
धीरे मालूम हज कि आधुनिक समथके अमरीकन धनकुवेरने तीन बरार करके 
२ करोड़ २० खाख डारर अर्थात्‌ कों & करोड ६० राख सुपयेका दान देकश यह 
संस्था बनायी ह । इसके द्वारा विज्ञानवेत्ता नये सिरेसे सारे ज्ञानभ॑ंडारको परख 
रहे हैः व उसमें घृद्धि करनेके का्यमेश्लगे है । इसी संस्था द्वारा एक दूरबीन बन रही 
हे जो १८ मासमे तैयार हो जायगी । यह संसारकी सव दूर्रीनासे बड़ी होगी । 
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अ भीतक ससे बड़ी दूर्ीन ६० इच्च ग्यासफे शीशेकी हं । यह १०० ञ्च भ्यासके 
लेन्सकी होगी । इसके द्वारा कैसे कते कायं होगे इसका अनुमान किया जा सकता ` 
हे । हस संस्थाके अन्तरगत ४ विभाग है (१) शासन विभाग ८२) विज्ञान 
अनुशीख्न विभाग (३) व्यक्तिगत भनुशीरन विभाग ८४) मुद्रण विभाग। 
संसारम जितरे प्रकारॐे सानस्रोत है सभीके रिये यहां नलिका र्गी है । नीचेकी 
नामावलीवे आपको उसका कु दिग्द रीनमान्र हो जायगा-- 
१, डिपाटंमेण्ट आफ एक्सपेरिमेण्टर इष्होल्यशन {प्रयोगात्मक विकासका बिभाग) 
२. „+ आफबोटनिकर रिसिचं (वनस्पतिशाश्ल संबन्धीखोजका विभाग) 
३. „+ आफ एम्ियोराजी (ज्र.जतत्व-शाख सम्बन्धी विभाग) 
ध. ,, आफ मेरीन धायोलाजी (समुद्र -सम्बन्धी जीव-विज्ञानका विभाग) 
५. ,, आफटेरे्टियल मैगनेदिज (पाथिंव चुम्बक सम्बन्धी विभाग ) 
६. ,, आफ मेरिडिग्रन पस्टमिद्ी 
आफ एकानापिक्स षण्ड सोशियाराजी ( अथंशाख तथा समाज 
शाख सम्बन्धी विभाग ) ` ५ 
आफ हिस्टारिकल रिसं (एतिहासिक खोज सम्बन्धी विभाग) 
९. ,, म्युटिशन रेबोरेटरी (पुटि सम्बन्धी प्रयोगशाका) 
१०. ,, जिआार्कज्जिकल खेबोरेटरी ( पृरध््रीकी प्राङतिक शक्तियोके सम्बन्ध- 
की प्रयोगशाला ) 
११. माउण्ट विरुसनं सोलर आड ज्रवेटरी (माउण्ट विष्सन वेधशाशा) 
यह तो मेने ऊपर मोट तौरपर नाम गिनाये है किन्तु एक एकके भीतर अनेक अनेक 
शाखा ओर प्रतिशाखारे है । इसक्रा नाम हे श्ानको पिपासा । हा ! हमारे देशमें 
प्रतिदिन करेडों व्यक्ति त्रिकाल सन्ध्या करते हूगु पवित्र साविन्रीमन्तर द्वारा जगन्नियन्ता- 
ते क्ञानकी प्रार्थना करते है किन्तु वे कोरी प्रार्थना कर हयी चुप रह जाते है, कायं 
कुछ नहीं करते । 
जगदी शचन्द्र बसुके छिये भारती से अपनी निजकौ एक प्रयोगशाला बनाते नहीं 
बनती जिसमें केवर १० । ५५ राखका काम हे । क्या राजा महाराजा, जो पचास पचास 
साख चन्दा दे डारते है, सव मिलकर दो चार करोड सप्रे एकञ्च कर, एक स्वाद्धपणं 
विधा-मन्दिर बनानेमे नहीं खगा सकते १ न जानें क्यो बड़े बडे राजा रोग भपनी अपनी 
रिथासतोमें युनिवसिदियां नहीं बनाते जिनसे वियाक्ा सुब प्रचार हो । | 
खे उपयु क्त संस्थाने अभी तक भिन्न भिन्न विधर्योकी २२२ पुर्तके "मुदित की 
है जो सारीकी सारी बडे बड़े दिग्गज विद्रानोके दरा लिखी गयी है ।& 


। 
क 
च्छ 
॥ ॥ 
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विषय स चीसे आपको इसका पता रुग जायगा कि यष संस्था क्या कर रही है । 
यषहसे होकर मै फिर जापानी गृहमे पहंखा व बसि ङु अक संप्रह किये 

` जिनं यँ देता ह 1 जापानका भारतसे १०, १५, २३, ६३८ डाखरका भ्यापार है । 
हसर्मेसे जापान भारते ८, ६५, ८8, ९३१ डाररका कच्चा माल मंगाता है व भारतको 
१, ४९, ३६, ७०७ इाररकरा बना हभा मार मेजता है । संबत्‌ १९२५५ से जापानि्योकी 
ृद्धिका भ्रारम्भ हुआ है । उस समय जापानका ध्यापार डद करोड़ आयात व दो करोड़ 
४० राख नियोतक्रा था । संवत्‌ १९५७ मे बढृकर आमदनी ४२० करोड वे रफ्तनी 
३०० करोड़ हो गयी ओर अब १९७० भें आमदनी १०८० करोड व ॒रक्तनी ९६० 
करोड़ है । उपयुक्त लेखेसे साफ क्ञात होता है कि जापानने गत ४६ वर्षों अपने 
भ्यापारंको ३॥ केरोडसे घढ़ाकर २०४० करोडका कर लिया हे । यानी पाँच सौ तिरासी 
गुना भधिकं बढा सियाह। इतने ही समयमे हमने क्या करिया है उसके अक भी 
यदि मिक तो पता रगे किन्तु मोरी दृ्टिमें इतने ही समयके आधे कालम ॐवल भूख 
प्थाससे तडपकर २ करोड २० रास मनुष्य मर गये, अस्तु । 

यह्ासि मै “वल्डंस एंड नेशनरू नीमेन्म क्रिशिचयन रेम्परेन्प श्रनियनरमे"” गया । 
वहसि जो अंक संग्रह किये वे नीचे दिये जाते है-- 

निस्नशिखित पाँच वस्तुओंका भ्यवहार करनेसे नशा होनेका भय नहीं ह । 
जिजर एर, सासापेरिखा, वैनिल्ला सोडा, रैस्पवेरी आदि । 

मादक वर्योमे उष्णताको छोड भोजनके जीर कोद गुण विद्यमान नदीं हैः} 
इसलिये ओर भोजनके पदार्थो का यदि मादक द्रभ्यवाखी वस्तुभंसे सुकाबरा' करना 
हो तो केवर उष्णताके आधारपर्टीहो सकता हे। अव आपको नीके अंकसि 
यह पता रुगेगा कि यदि कोहं भ्यक्ति १० सेट (पांच आने) फे भिन्न भिन्न पदार्थं लरीदेतो 
उसमें निम्न भाति उष्णता पायी जायगी । चह माप कैलोरीर्मे$ दिया गया है, 
कैरोरी उतनी उष्णताको कहते है जो एक माम जले तापको पकं अंश बदा दे । 
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मरार क 1 क ५६५ 
नी चेकी तालिकासे आपको भिन्न भिन्न प्रकारकी मदिरामे मादक पथं 
गन्यकोहतयकी प्रति सैकडे मात्रा मादरम होगी । 
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इनको देखता हुआ बाहर निकल आशया, पि तमाशेगाहमें पटुचा ओरं अन्य 
वस्तुजोक। देवता रहा । ्हाल्प्रशन आद इ डनाट्‌स' ( इ उनाट नामक लड़ाञ 
जहाके विकासका द्रूश्य ) तथा मण्ड कैनियन आफ ष्री त्ोना'--हन दोनेमे भी 
बडी योग्यतासे कायं क्रिया गथराहे। वड़े दौ मदत्छके दृश्य है--एकमे जहाजी 
रुढा सामने होती दीष पडती है वर दूरम महान अमरीकन दुका दृश्य हे। 
अमरीका चौर वस्तुषु" बडे महत्व हे । नियागरा फाल्म, यलोस्टोन पार्क, रेड 
केनिअन आफ अरी जोवा, यसोमादूट बेली । किन्तु ये इननी, इतनी दुरहैःकि इनका 
देखना कठिन हे । मैने केवल नियागराक्रौ ही देखा है । 

>< > > ~< 

आज मेने कृषि-भवन, वलानोके भवन, व गाड़ी रेल इत्यादिके भवन वं 
जानवरांका धर इन्यादि चीन दैवीं । इन भवनो जानवरोफे भवनको छोड़ कर 
कोद विशेष बात उल्टेख योभ्य न थी । 

कपिम नाना प्रकारके भन्न व धासोके नमूने ये व तरह तरहके . कृषि-सम्बन्धी 

यन्त्र धे प हमारे कामके कों भीन जेंचे। मु यहां निम्नलिमग्ित वस्तुः अच्छी 

लर्गी--जुभार, बोड़ व सेमी किस्म, हाथीचिधाइका रेशा व एक प्रकारकी धास 
जो बालोकी जगह गदाम भरी जाती हे । मशीनोमे दूध दुहनेका यन्त्र अच्छा रगा । 
हस यन्त्र दवारा एक मनुष्य एक छंटेमे प्रायः २ गायोका रध आसानीमे दुह सकता 
ह । इसकी कमत कोट एक हजार सपमे होगी तिसरपर व्रिजलीकी शक्तिकी आवश्य- 
कता भी पड़गी । यहां पर नाना प्रकारके कृषि-सम्बन्धी ओर यन्त्र भीथेपर 
सब इतने बड़ व पेचीदा थे कि उनका उपयोग करना अभी हमारे यहां असम्भव 
सा्टी दीख पडता हे । 

यहां से खानांके भवनमें गया । नाना वस्तुजंकी खानं देखीं । ये बड़ी सुन्द्रतासे 
बनायी गयी ्थौं। खनिज वस्तुओंको किस प्रकार साफ करते है य्ह भी 
दिखाया गया था पर जितनी वस्तुजींकी आवश्यकता इस भवनमे है उतनी नहीं है । 
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पुथिी -प्रद दिर! । | 


यहाकी प्रदशैनी व भारतकी प्रदर्शनीमे णक अन्तर यह भी देख पड़ा कि जिस प्रकार 
भारतवर्पकी शधरदर्शनियोभे कलाकौशरके गोपनीय रहम्योको खोलके दिखा देते है 
वैसा यहां नहीं करते । भुके एक भी जगह यह नहीं दीख्व पड़ा । 

गाड़ी वे रथ-भवनमें नाना प्रकारकी सवारिगका समह था किन्तु पनडुन्बी नाव 
व विमाननथे। ग्रहां पर द्‌ वस्तुं देखने योग्य थीं। एक मोरगाडीका कारखाना, 
यहा मौररके सिन्न भिन्न भागोको जोडकर गाडी वना रहेधे, बर दूमरा एक नये प्रकारका 
इञ्जन । इसमें यह सवो थी कि बाहुलर इत्यादिक सव पीछषे व दञ्मन तेलका 
धा । हांकनेवालेकं चलि जगद सामने हैं जिममें वह सडक परकी स्काचवराकां भली 
भांति देख सकता है व रानको भी णक मील तककी दूरी पर आदमी दीग्ब पड़ सकता हे 
जिसमे खतरा कम होगया ह | भारतवरपंके इञ्जन भशर उलये कर दिये जार्यै तोवे 
लैसे द्रीष्व पड़गें यह वैसा दीग्व पड़ता हे । 

पशशारमे सौर एेसी दशवीं जेमौ जिन्दगीमं कभो नहीं दवी थी । ए एक 
गौ मन मन भर दूध देनेवात्टी देग्बी, उनके धन जमीन छजातेभ्रे। वे बहूत बडे 
व दधसे भरये। रे गोयं प्रायः १०००] स्पयाकं लगभग सल्यक्री धी । यहीं पर एक 
बडा साड देना । सांडाकी भारनवपम इतनी कपरी होती जानी ह {+ जिसका 
ठिकाना नहीं । अब शहरामें अच्छ साड बरदानेका नहीं मिलते जिमते गोसन्तान 
दिन द्विन छीजनी जातौ हं । इस ओ, हमे ध्यान देना चाहिये । घोड़े भी ण्हां पेसे पेते 
देखे जिसका टिकाना नहीं। इन देशम पश्चुजक्रे पारने च उनकी नस्लको बढाने 
अर उनकी सन्तानको सुषवी रम्बनेके लिये नाना यत्र किये जाते है । विक्ञानवेत्ता लोग 
रातत दिन अपनी सखापडी इन ब्रातामे खपाया करत हे । मारतवपंमे शटी दयाका 
हकोसला मात्र रह गया हं । गायने जहां जरासा दूध कम देना शुरू करिया, बस वह 
व्राह्मणके घर भेजी गयी । ब्राह्मण विचारा न मालूम उसे केने रक्सेगा । बड़ बडे 
नगरमे मी माडके ल्यि कोटं बन्द्रोवस्त नहींदहे। घोड़के स्वेत तो अब दिन बदिन 
कहानी होते जाते है । जहां कभी कसे एक अच्छ घोडे उत्पन्न होते थे वहाँ अव 
गदहे भी नहीं कडा होन । 

अमसेकाकी जिस वस्तुका मुकावरल्ा भारतकी वस्तुत करते हे उसीमें यहां अवनति 
दीख पड़ती हे } क्या भगवान्‌ इस देशका नाशी दग्वना चाहने हं? यदि यही 
इच्छातो क्या चारा, किन्तु प्रभो { फिर सिसका सिसका न मारो, एकही बार वसु- 
न्धराको आनता दो कि मात॒भूमि हरम अपने उदरमं लोपकरले। 

अव ममे प्रदशनीकी ओर बहूतसौ वस्तुभओका संक्षि त्रिवरण आपको सुनाना 
हे। आज मै चित्रशाला व अन्य कारीगरियाके भवनम घ्रमता रहा । य्ह चित्रको 
देख कर बड़ा आनन्द आया । नाना प्रकारके उत्तम उत्तम चित्र यहाँ है किन्तु मुभे 
सवते अधिक चीनी चित्र अच्छा खगा! मे इन चित्रको गोरसे देखते देष कर पक 
चीनी सजनमे जो यष्टांके प्रबन्धकी देखभारमें थे मुकमे एदा कि क्या जापको चीनी 
चिन्र रूचते है । मैने कहा ““हां'" तव उन्हाने ओर बहुतसे चित्र भीतरसे निकाल कर 
दिखाये जिनकी शोभा देखते ही बनती थी । ५०० सार पुराने चित्र एेसे जान पडते थे 
कि मानों चितेरेकी कलमसे अभी निकले हा !' यहाँ पर बहून सी शीशि्याँ देखीं जो 
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चौड़ी व्रनायी हु शीं किन्तु उनके मुण्व इतने छोटे थे कि उनमें एुक दष्चके आये 
। हिस्तेकी मोटाईकी वैन्सिल ज। सकनी थी । किन्तु चतुर चितेरने इन शी शियोके 

भोतरी ओर णे उत्तम चित्र वनायेभ्रे कि बस देखते ही बनता था। यहीं पर चीनी 
बरन हुए हाथी दांतके गेद्‌ देखे जो गोराहमे शायद्‌ २॥ से ३ इञ्च होगे किन्तु कार्य 
कुशल कारीगरने इनमें एकक भीनर एक २८ तहे काटी थीं व प्रस्येक तह पर उमदरा 
जारी बनी थी। यह कायं भारतम मी बनतादें। मैने इसे दिल्लीमे नथा काशीके 
प्रधान रईस वात्र माध्वजीकी कोठीमें देग्वा हे। आपके यहां शतरञ्चक्र मुहरामं मह 
कारीगरी है पर उनमे किननी नहह सो मुकर रप्ररण नहीं) जो हो, यह कारीगरी 
प्राच्य देरावालांकी ही निलकीयनहे। इमे पाश्चात्य देशत्राले कमम कम अव्रतं नहीं 
ही कर सकते । यहीं पर तम्चागाहके एक तमाशका मी जिक्र कर देना उचिनहे। 
जन्भ णक तमाशा ° साङक्लोरोमा वैरि अफ गोरिज्ञवगके नामस ' प्रनिद्रहे। 
यह इम देके अन्तरीय युद्धका एक द्रश्यह। एक गोल मण्डपे ४०० फुट लम्बा 
५० फुट चाड पक लड़द्धैक। चित्र लगाया हुअ(ह, उमीको दर्शक देग्वते हैः। 
चित्र केमा हे, यह लिना कठिन हं । बडे रोर देग्बने पर भी यह जानना कि 
चित्र कां पर प्ररम्भद।ना हं अनन्भवहे। इन चित्रके बनानेमें वड़ी कारीगरी हे। 
सारा चित्र जीचिनसा प्रतीत हता हे। चित्रम करई योजन खम्त्रा चाड़ा मैदान बना हे 
जिसे देण्व अचम्भा होना ह व चितेरकी मुक्तकण्ट्स प्रशंसा किये विना नहं रहा जाता। 
रष्रन्तके चि मैं रोड़ा साहाल लिखता द । णक जगह दौ मनुष्य एक जच्मीको 
लिते जाते दविगवात्रे गये है। इनम दोनों आदमी चित्रम है, जख्मी आधा चित्रम हं 
अधो सूरत ह, किन्तु यहे जानना कि भरन कां खतम दुदर च चित्र कहां प्रारम्भ दुभ, 
वड़ा दुप्कर हे । एक नगह रथ हं जिसका आघा पियानो सचा हेव अप्रा चित्रमें हं । 
पक कुआं हे, जधा सच। अ।ध। चित्रम । उसपर एक लकड़ीकी वाल्यी हः जो आधी 
सच्ची व अधी चित्रमेहे। दमी प्रकार अन्परव्रहुन ही व्रिचिन्र विचित्र घटनाजंको यहां 
मति तथा चित्रा द्वारा मिलाकर दर्शाया राया हं जिसने द्रतीकापर बड़ा ही उत्तम 
प्रभाव पटना हे। मैने मामेल्सकी चित्रशालामें बहुतस उत्तम उत्तम चित्र देणे ये 
जिनमें बाज वाज दस खा पाउण्ड अथान १॥ करोड स्पयेकी कीमतकेभ्रे। विरिश 
भ्यरज्ञियम लन्दनम भी बडु अनमोरु चित्र देसे थ किन्तु मेरी निगाहमे (मेरी 
निगाह इन तिपयासे बिलकुल ही अनभिज्नहे, इस कारण वह किमी अङ्गम भी 
प्रामाणिक नहीं समी जा सक्ती) इस चित्रके मुकाविलेमं वे अहुत चित्र 
हेच जचते भे । 


इसके उपरान्त मैने एक दिन इन महलोकी फिर परिक्रमा की थी। मुक एक 
जगह, संसारम कहां कहां व किलना कितना सोना खानामे मिलता हे इसके अंक देख 
पड़े धे,सो मँ पाठकाके वरिनोदाथं यहां उदुष्टत करता ह । संवत्‌ १५७० मे सारे स॑ंसारकी 
खानामेसे १२५०.५४ घन फुट सोना प्राघ्ठ हुआ जिसका मन्य ४५,२१,३३,४४६ डालर 
हुजा ( एक डारर प्रायः २ स्पयेके बराबर समना चाहिये )। अब मैं नीचे दैशोका 
नाम च सोनेकी आओसत ओर मूल्य क्षता हं । 
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देके नाम सोनेकी तौलका परता म॒ष्य डाररसं 
कुलको १०० मान कर । 

ट्‌सवारु ४० फी सैकड़ा १८,०८,१२,७२० 
आर्ट रशिया ११.३ ,, ५,२०,६८१७२० 
रोडेकिय। ३.१ +;  ' १,४११८ द४०४० 
कैनेडा | २.९ „+ १,३२,७६,१२० 
भारतवषं २.७ ,, १,२०,६ ६१२० 
वेस्ट अफ्िका 9. ८ १,७४,७०० 
संयुक्त राष्ट अमरीका १९१. ८,७८११६,९६० 
रूस ५.५, २,४८,६५,०८० 
मेक्सिको ४.५ ,, २,०१,४८१९२० 
अन्यदेश ६ + ३१,८७,२०,००० 


४, 

उपयु क्त अङ्कासे अ।पको पत। लगेगा क्रि संसारके सव भागोमे सोनेकी जितनी 
“ उत्पत्ति हह उसका २.७ भाग मारतवप॑ं प्राप हुआ । कथा आप जानते हैः कि यह कहाँ होता 
हे! यदिन जानने हां तो जान लीजिये कि यह मैत्र राज्यम परा होत है । अभी तक सोना 
यहां ऊपर बाम मिला हुजा मिरुता भरा । उस बरार धो व गकर सोना प्रात किया 
जाता था । अत्र थोड़े दिनांसे ऊपरक। सोन। समश हो गथा, इससे नीचे खोदके प्राप्त 
करनेकी आवश्यकता पड़ी। अब्र सोना पानेके सिये भी इन निधन देशमें यन्त्रो लिये 
धन नहीं मिला वा पसा कहिये कि रोग इसके लिये भी धन रगानेको तैयार नहीं है । 
इसलिये इस कायंके निमित्त सात समुद पार विलायतसे धन आधया) अब जो सोना 
निकलता हे राज्ञा साषहव्रको कुछ रजा्दैका देकर विद्रेशी धनि्ोंके जेबभे जाता है । 
इसीको दरिद्रताकी पराकाष्ठा कहने हं । दरिदोके हाथ रगानेसे इसी प्रकार सोना 
राख हो जाता है व भाग्यवानोकी दुई मिद भी सोना बन जाती है । 

इन महलोके अतिरिक्त, जिनका वणेन संक्षपसे ऊपर किया गथा है, अन्य 
भिन्न राषटके भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ गृह निर्माण हुए हैः । उनमेसे कितने खुल गये है, 
कितने अभी बन रहे है । मैने जितने देखे है उनका दिग्दु्धनमान्र यहां कराये देता हू । 

केनेड--पह अङ्गः ज्ोंका उपनिवेश है व दीक संयुक्त राके उत्तरम पृथ्वीकी छोर 
तक फेला दुआ हे। यह केवर नाममात्रके लियं त्रिरिश साश्राञ्यमें हे। इससे 
ब्रिटिश साश्नाञ्यके कन्द्रस्थरुको एक कोड़ोकी भी आमदनी नहीं है प्रत्युत दङ्गलिस्तान 
को ही उरे सान्नाञ्यसचिवका वेतन देना पड़ता है । हां, यहां मी वादृस्रराय अथवा 
सम्नाटके प्रतिनिधि रहते है । किन्तु इन्द नवार्बोे अधिक्रार नहीं है । यहं प्रजा 
की राषट्ूसमिति है व इसीके अन्तमंत प्रत्येक प्रकारका अधिकार है । इन देशवासियों 
को अपने धनपर अधिकार हे । वे प्रत्येक वषं कररूपसे जो धनराशि राष्टकोषपरं देते 
है, उसे स्वयं टमी अपने ही वैशमें भपने ही लिये भ्यय करते है। दूसरोको उसमेसे 
एक कौड़ी भी रेनेका अधिकार नष्ठीं है। दसी कारण इतना शीतप्रधान देश 
होकर भी यह प्रतिदिन अ(शातीत उन्नति कर रह। ह! अपने पड़ोसी रा्टरको उसी 
उन्नतिके दिखानेके खिये यहां भिन्न भिन्न प्रबन्ध हुए है । उसकी उन्नति व उक 


१४० 


[ श्रमरीक ! 


यहाँ उत्पन्न हु पदाथ किस भांति यहां दशाये गये है, उनका पररा ब्योरा देना 
यहाँ सम्भव नहीं हे, किन्तु थोडा सा तो छिखना ही चाहिये । उदाहरणस्वरूप 
क्रोपधिभागको लीजिये । उसमे देशम जो जो वस्तुः उपजती है सभी दिखायी 
गयी हैः । यहां तक कि करीर २०० प्रकारकी भिन्न भिन्न घास्लोके नमूने यहां एकत्र 
किये गये हैः ओर उनमेसे किन घासोके दने मनुष्योके खानेके काममें आ सकते है, 
यह भी दिखाया गया है । यर्हापर्‌ वे घासं भी अच्छी तरह र्वी है पायीं जो 
भारतवषंमें पशुओंको भी नहीं खिायी जातीं । यहां पर मनुप्यने जानकी वृद्धिके 
लिये वि्ञानसे कितनी सहायता रखी हे यह प्रत्यक्ष देख पडता ह । हमारे ग्रहां लोग 
इसी रमम पड़े हैँ कि परमेश्वरने हमको ही सृष्टिके आदिमे वेदों भर कर सारा 
क्ञानदेदियादहे, जिसे चुप्चाप टुकुर टुकुर हम देखा करते हे! श्रा बहुत हुजा 
तो कुछ तोतोंकी भति रट कर दोहरा रेने ही ब्रहादुरी समते है । पर 
दरसरे देशवाले प्रतिदिन सृष्टिके गुक्ठ॒भंडारमेंसे कुछ न कुछ मनुप्योपयोगी जान 
परिश्रम द्वारा निकारा करने हैँ ओर अपने तथा दूसराके जीवनको सुग्वकर बनाते है । 
इसीका नाम सच्ची तपस्या अथवा जानपिपासा, वेदाका वास्तविक अध्ययन वा 
विज्ञानकी खोज हे । 


क्रेपिकी भांति तरह तरहक फल-फूराका तथा अन्य खनिज पदार्थो व 
पशु-पक्षियोका भी सब प्रदशेन किया गयाहे । दप दरैशमं जंगल ब्रहुन 
हे इममे यहां खकड़ी बहुत पैदा होतीहे। इमि स्कडाके भिन्न भिन्न 
उपयोगोका भी प्रदशंन यहां भली मानि कराया गया ह । अभी धोड दिनि एवं यहां 
कागज्ञाके कारखाने बहून कम थे । किन्तु थोड़ {नामे ही यहां ५4 , कारण्बान केवल 
रकड़के गुद ८ पल्प ) वनानेके बनः गय अर यह सनका जाता ह कि शोड़ दिनो 
मे यह्‌ देश कागज्के कारखानेमे सव्र अन्पर देशसं वद्‌ जावेगा। इसका कारण 
“उपयुक्त रकड़ीकी बहुनयत व धन-वरिभाग तथ( कराकाशल जाननेवालाकी अधिकता 
है । यहां एक विशेष प्रकारके पशु होते रै ज खुकड़ीका गदा निकार अपना गृह 
निर्माण करते है । बस इसीको देशव इसका पता लगा हं किं उरः विशेष प्रकारके 
काष्टते कागज्ञ बनानेका अत्युत्तम गदा बन सकता हे। नीचे इस देशकी उक्नतिका 
लेस्वा दिया गया हं 

सवत्‌ १९७० मे धनकी उत्पत्तिका लेखा-- 


करपि ९११५२७७ १.५०० ठर 

जंगरत १६१८०२०४९ 

खनिज १३६०४८२९६ + 

मखो इत्यादि ३३३८४४६९ +, [डारर = तीन रुपये दो आने, 
गोधन १२१०००००० + 

फट २५०००००० ,9 


भाया सायः परमकः नतु ज्यर्‌, पकम 
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कुल जोड़ १०३०००६३१४ + 
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म रम्बने प्रकटहं किकेवल णक वर्षमे २५०६२६६५ डालरकी व्यापारमें वृद्धि 
हुईं । केनडा व्र भारत दोन ही विदिश साश्राल्पमें हैः किन्तु एकमे वृद्धि व दरुरमे 
प्रयः कुछ नीं द्तकाक्प्रा कारम ? कारण स्वरशज्य, स्व्राभिमान, ज्ञान व परिश्रम हे। 

क्टाानिया महल - पंयुकत दष्क भिज्ञ भिन्न प्रदेशांके भी संयुक्त महलाके अतिरिक्त 
अपने अपने अरग अचर्ग भवन बनेहं। इनसे कृक्पं तो विक्षेप प्रदशनी है, 
वराक्री कवन दिष्नेकहा ज्यिदे। इनमन केललीफोनिंक भवनमं व्िक्ष रूपसे 
प्रद^नोका प्रवन्धह) यहां इन प्रन्नके भिन्न भिन्न फलर-फूल, अन्न, शाक-पान 
तथा स्वनिज पदाथ व जन्तुका व उनको वनानेव ठीक करनेमे जिन यन्त्ोकी 
आवश्यकता हाना हवे भी प्रदशिन क्रिये गव्रहै। 

इम भवनम वुमन ही सामने एक विशाल वृक्षका तना देव पडता दे! यह 
केटिफोनियाक्री प्रघ्रान सालय खकरड़ीका नाहे यह वर्ष हूत व्रा चमोटा तथा 
चड़ युका हाना हे । इस ब्रक्षक दो टुकड़े यहां रक्ते ह.द(नो मीतरसपोलेक्िये हष 
हे । मीनर जानन माहमहानता हे रि रलग। डक पिरे दुज॑क उत्वेमे खड दै । दमक मिकदार 
याहे, व्रक्नका बचाई ३५० फुट, धडकौ मुट(दका व्प्राम २० फुट, धडट्‌का उचा 4५9 
फुट, जटास प्रथम उन्यी निका वहाकी मुरादैकाव्याप ८ फुट। इस लकड़ीक 
टुत, कर्वन, कुता व नाना प्रकरकी वस्तुषु यहां बननी हं । यहांसि आगे ब्रदनेपरं 
नाना प्रकरके फर-फूर, कन्दमर. , शकय, अन्न व कदन्न, परशु -पक्षी, मछली तथा 
स्निज पदाधं द्व पडतहे। इन देशम समुरेन्वा बनाने, फलोको सुग्वाने तथा 
उनके विक पाक बनानेका बड़ा एिविज्जहे।! इमी प्रकार तरकारी इत्यादिको भो 
काट व सुखा कर रम्बनेकी चालह। इममदो प्रधान उपकार हनेदह। णक तो 
हर मिम व दशमे भिन्न प्रकारके खाद्य पदाधंजो उख मे।मिम व दशमं नहीं मिलन, 
प्राक्च हाने द, दुम मोानिममें वम्तुकी वहूुनायनमे उनका म्ल्य नहीं घटता ओर न वस्तु 
ही फेकनी पडती हे । इमम दशक धनम वृद्धि होती हं । उदाहरण रूपसे भारतवपंमें 
आम व लीचीकं मौनिभमे य पदां मस्ते मीमिलतेहैवमटकर पकेभी जातेहै, 
मरे मौनिममें सपयेके एक भी नहीं मि सकते, व देशके बाहर इनका दुशंन आरंभे 
अन्जन लगानेको भी नहीं होना। इसी प्रकार मौसिमके बाद जो लोग हरी मटर, गोभी 
व कचनार अथवा कटहलकी तरकार खाना चाहें वे इन वस्तुओंकौ नहीं पा सकने । इसके 
विपरीत केलिफोर्नियाकां नारं गी, तरकारी तथा अन्य प्रकारके फल-फएूल सभी देशोमें 
तथा सभी मौसिममे प्रा्षहानेहे। ये कु समे 9कुछ विशेष प्रकारसे ताजे ही, रीनमें 
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बन्द कयि हुए व कुछ बरफ द्वारा अ्योके त्यों रक्षे हर्‌ मिलते है । भारतवषभे 
काबुरसे सद आना दुस्तर है, बिना काश्मीर गय गिरास व गोसः बागोका स्वाद 
` पाना असम्भव हे । क्रिन्तु केलिफो्निंयाके अगर, नाशपातो व नारंगी सभी सभ्य 
जगनमें प्राप्य ह । इस रम्ब चौडे बयानसे मेरा अभिप्राय ग्रह है कि भारतवपत्त 
देन तीन प्रकारके धन्धोकी बड़ी आवश्यकता है (१) फल तथा भिन्न भिन्न तरकारियो- 
को टीनमे बन्द करके रखना (२) फल तथा तरकारियोको इस प्रकारसे सुखा कर 
रन। जिम उनके स्वाद तथा वाद्य पदा्थंकी उपयोगिनामें अन्तर न पड़ने पावे (३) 
हिम कुडाद्रारा फल व तरकारीको अ्योका त्योंरंडा करके रखना जिसमे वे चिना 
सड़ दशके एक भागसे दूमरेमे तथा विदेशामें भेजे जा सकं व ण्क मौासिमके फ़ल 
दरसरे मौमिममें भिर सक । प्रथम दो उपायांस देशका धन बदेगा तथा वस्तु दछीजेगी 
नहीं । अन्तके उपायसे धनिकांकी रमना -ल्टोह्ुपताका सन्तोष होगा! इसके 
अतिरिक्त स॒र्व तरकारियाकी उपयोगिता दिन दिन लडादमे रसद एकत्र करानेमें तथा 
जहाज्ी सफरके कारण बदृनी जानी ह। दसम जगदको कमी होती हेव वस्तुपे 
प्राप्त भीहोतीदहे। इस दशमे इनके व्यवसायी कोस्यधीश वन गयेद्ं। इतना 
ही नहीं यहांपर भोजन पकाकर टीनमं विशेष प्रकारस चन्द्‌ करक चलान करनेका 
रिवाज बदृत। ही जाता हे । हज नामके भ्यापारीने ग्रहां इम व्यवसमायको वरद(लत 
पक पुश्तमे ही कटं करोड रूपय कम।कर घरमे र्व चियहं। यक जमीर दूमराका 
गा कारकर हपये नहीं बनाने किन्तु अपने परिश्रम व व्यापारमं घन एकत्र करत 
है । धन स्यापारसे बढता है, आदत, व्याज व दरलयात्यास नहीं । म(ईतवपमें 
व्यवसाय व व्यापार (कामं एण्ड इण्डस्टी ज) नहीं ह, कवल दाली, सदसवोरी 
भाटृत या विचवदहूयेका काम हे । उदाहरणर्वरूप कलकनत्त कौ “ मुपदी गीरी 
का ध्यान करिये जिस्म मख विदशी उडातेहंव द्‌शियाको छ मिलती ह, उपरस 
जोखिम भी उढानी पड़ती हे । 

† कितने ही प्रकारके यन्त्र भौ देखे जिनमे णकका जिक्र यह( कियदताहूर। 
यह चटाई -बड़ाईके अनुसार फरोको ए्रथक्‌ करनेका यन्त्रहं । एक कपड़कं रंुलपर 
दौरीमें भरकर कोई फल, जैसे सेव, नागी य। न(सपाती, राकर डल दिय जतेहं। 
वहासि वे लुक लयुदक कर एक छोटे हाथकी भांति बने हण करारमं णक एक कर 
गिरते जातेहै। इस कटोरेके साथ णक यंत्र पेसाहं जा फलका ताल खता हे । 
तौलके अनुसार आपसे आप विशेष कमानी प्रम जाती हं जिससे वह कटारा फलका 
उछाल दता हे। यन्त्रफेसाहे कि वह अमुक भारको अमुक दूरी पर फकत। जाता हे । 
उन द्रियोंपर पैलियां हैः जिनतं फल गिरते जाति हेः इस भाति ष्क मनुष्य धाड़ा 
दर्भे हजारे फलांको पृथक परथक कर ेताह। इस प्रकारसे छटनेमं भूलकाोत 
गुम्जादश ही नहीं हे । ओर काम भी सफाई व शीघतासेहोताहं। इसी भाति 
फर सुखानेका यन्त्रहे । इसमें फर काट कर थखियामे रख कर यन्तरह्वारा एक 
कोटरीमें भेजे जाते है । कोटरीमें एक विशेष भ्रकारसे सुखाय हुड हव प्रविष्ट करायी 
जाती है जो फरभते केवट जलांश खीच रेती हे । अब्र किस फलमेंसे कितन। जलग 
निकालना चाहिये, यह रसायन शास्त्र द्व रा निशिचित होता है । इस प्रकार विशष 
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फल या तरकारीमेसे उतना ही जल निकारा जाता हे जितनेके निकारनेसे फल य 
तरकारी खरा न हो । स्॒यंकी किरणों सुखानेमें स्वादमे फकं पड़ जाता हे, बाजी 
बाजी वस्तुए्‌ खरा हो जाती है, र्ग भी बदर जाता हे पर इस भांतिसे हसमे कुछ ` 
भी फक नहीं पड़ता । ॥ 

ह।रंडके गृहमे जावा, सुमात्राकौ भिन्न भिन्न उक्नतियांका प्रदशन किया गया 
हे । कपि व जरशक्तिका यहाँ विशेष प्रदरभन हे । 

होनोल्ल्‌-ग्रहमे भिन्न भिन्न प्रकारकी मछलियां कुण्डं जौतित दिखायी गयी 
दं। ण्से षे तिचिन्न रंगाकी मछलियां हे कि यदि उनके रेगोका चित्र बनानाहोतो 
चिनेरेको अच्छा परिश्रम करना पडे! गह देग्बने ही योग्य हे। 

तुका -गृहमें फारसी गलोचाकी अन्छी दूकान है । यहां अच्छे अच्छे गलीचै 
देष्वनेमें आम्रे | 

जापानिर्याने अपना भवन निराला ही बनाया है। पग .पगपर चोरो, 
भरोगवेब।जी व जुवेकी बहारहं । मैने भी णक जगह एस कर नीन स्पये खोये । 

श्यामका गृह अभी वन रहा इं । नैं उसे नर्ही देख पाया । बाहरसे बड़यही 
सुन्दर लगता ह । 

नके अतिरिक्त नमाशंगाहसे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुभाका चरणेन अपर मैने 
कहीं कहीं किया ही हं । एक वस्तुका वणन यहां जौर करना है । 

बच्चके सोनेका घर (इनफेण्ट इनक्रबेटर) यह वड़ाही शिक्षाप्रद तथा उपयोगी 
तमाशा दै। इसे तमाशा कहना भूल है। इसका उपयुक्त नाम ॒विज्ञानशाला 
है । भारतवपंमे जब बच्चे समयके प्रवं पैदा हो जातेदहैःतो वे बहुधा मर जातेहै। 
उनके फेफड तथा कलेजेमे आवश्यक शक्तिकं न होनेके कारण वे भरीभांति रुधिर शद 
नही कर सकते । यह उनकी गरत्युका प्रधान कारण होता है। आपने नवजात 
व्रालकको नीरा पीला पडते देखा होगा, यह॒ हमारे यहां भूत-प्रेतकी बाधा, व परतना 
डाकनीके क्रोधके नामसे पुकारा जाना हे । यथेष्ट उपचार न॒ कर मूर्खसि कडाने- 
फुकानेमे व राखी -गन्डे त्राध कर विचारोंकी जान री जाती हे । मैने पाच सात बारकों 
को अपने घरमे ह इसी प्रकार सुरक्चाते देखा हे । इस देशने भी पेसे बाकर कोर १४ 
फी सकट ब्रचते हैं। किन्तु इस संस्था द्वारा जितने बारकांकी देख-भमार होती है 
उनमेसे फी तैकडा ८४ अब तकर बचे हें । 

इस संस्थाका प्रधान स्थान न्ययाकं हे किन्तु इसकी चार शाखाणं भी हैं। 
यहां नवजान बालक जनमते ही लये जते है । यहां जाते ही उनकी परीक्षा होती रै, 
फिर साफ करके वे एक पिशेष शीशेके सन्दरुकमें रक्खे जाते हँ जिसमे साफ व नमं 
कपड़ा बिदा रहता हे । इस सन्दूकमें विशेष युश्तिसे सकेद्‌। सम ताप रक्खा जाता 
है, व विशेष यनः द्वारा उत्तम साफ आक्सिजन युक्त वायुका प्रवेश होता है .जिसमें 
बालकको सांस रेनेमें दिक्कत नहो। हर बालकके फेफड़ेकी शक्तिके अनुसार 
हवामे आक्सिजन मिखायी जाती है। टीक समय व॒ अवसरपर उत्तम परीक्षा की 
इदं रित्र्योका दुग्ध रोक परिमाणे दल् पिलाया जाता हे। बस, यही इनके बचाने- 
का उपाय रै} बालकोंके जीवनका पूलमन्त्र साफ हवा, साफ वस्त्र, शुद्ध दध निश्चत 
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समयपर पिखाना मात्रहै। अनर जाप उपयुक्त विव्ररणसे अपने यहे नरङरूपी 
सौरी घरका मिलान कीजिये जहां गन्दे कपड़, गन्दी हवायुक्त टू2-एूर गरूहमें मवसे 
` गन्दी कोःरी हो व जहां दुगत्धयुक्तं अत्यन्त मलीन वस्तुभाका ध्रुजंदहोताहा। मेने 
अपने घरमे एकवार सौरी धरी यह हालत देष्वकर अपनी पल्रीम हंसौमे कदा नो था 
ङि तुमरोग-राक्नसीदहोया देवी जो इस नरकङण्डम सं व्रचकर निकलतो हो । 
मुके दो द्विन भी हसमे रहना पट तो मै अवश्य बरीप्रार पड़ जा । भरतवपरमें 
शिश्च्ोकी इस भयानक गन्युरी संद्प्राके लिय संरीवरको गन्दगी वर्त्रयोकी 
मना ही प्रधान कारणह। 
इस तपमाशेपरमे इस सपय आट बालक थे, सभी सप्रयकं प्रव पदा हण य । 
सत्रसे छोटा ६॥ `महीनेमें पदा हुजाथा। वह यहां १४ दिनम थां। उसका भार 
केवट ३० अ(ऊघ जयति १५ छट था। वह दृषवने्तं एक चदेक वराबर्‌ धा । 
न देशोमे विज(नवेता एक ओर नाना प्रकार जोवनृद्धि व धनब्रद्धिमे ल्गे दं 
ओर दृपति अध अध्प्र-शस्त्र वना हन्या व धरन-नानके उवाय भी काते जात हं जिममं 
ली पपोत कर लेखा बरावर रहे । 
दइ प्रदर्नीको देखनेवाला विन। इम परिणामपर पहुचे नहीं रद सकता 
करि इत्र रेशफे निवासिपोमे अर्रात्‌ पाश्चात्य सभ्प्रनाम कापरोन जक वस्तुआकी 
डी प्रधानता हे! यहां पग पगपर नाना प्रकारव स्त्रियाकी सुन्दररताका दृश्य 
दिखाया गया हं । कोर तमाशेषएी जगह थवा प्रदशनी पेपी नहीह जिसमे इव 
अ"गकी प्रतिं न हो। इतने व्रिषयरासक्त ह)नेपरमभीय दृश क्या दृतनी उन्नति 
कर रहे हे, यह सपभते नहीं आना । इसी तमाशगाहमं नेकड़ फेमी जगह ह जिन- 
मे स्ति्ोका रूप यौवन हो नहीं किन्तु अग प्रत्यग देषख्नेका भौ ब्रड़ा प्रबन्ध हे। 
हस प्रद्शनीके वनानेका विचार प्रथमे आर० व्री टोलक हृदयम 
उाध्राजो इस समय इस संयके उपप्रघानह। ग्रह विचार सवन १९६१मेही 
उढ। था । १९०६ में इसके लिगरे णक विकशेष विधान चनानेफे निमित्त सान नसिमको- 
की ओरसे वाशिगटनमे प्राथेना की गयी थी । संवत्‌ १९६६ (१९०९) मे इनके लिये २५०० 
प्रनिनिधियोते ज) व्यवसाय संस्थाके प्रतिनिधि प्रे पृत्रद्ररा सम्पति पधा गयी । उन्हाने 
एक स्वरसे इश्के पक्षम सम्मति दो थी। इप्रफे उपरन्त २५ मागशीषं १९६६ (७ 
दिसम्बर १९०९) को महती सभा दुई जिम सानक्राननिमको वालाने इपकायक लिय 
- ४०,९८,००० डालर का चल्दा किया । (२ फालुन १९६७) १९९१ को रष्ट्ूपनि राफ्ठने इन 
विधानपर अपने हस्ताक्षरं किये । १९६८ के श्रावणर्मे इसके लिये जगह नियुक्त 
हर व २८ आशिन १९६८ को राष्ट्रपति टपटने जमीनतं खुदवाद्रैका कायं प्रारम्भ 
किया । प्रथम भवन यन्त्र शलाका काय २३ पाष १९६५ (७ जनवरी १९१३) को प्रारम्भ 
हुअ। ओर भवन २७ फात्गुन ५५७० को तैयार हो गया । 
हृत प्रद ्नीने ६२५ एकड़ जगह चरकी दहे। यह सानक्रासिसकोकी खराडीके 
दक्षिणी छोरपर बनी है। यह ठीक स्वणद्रार ( गोच्छनगेट) के भीनर ह । 
कुर जगह २॥ मील रम्ब्री व आध्र मील चौड़ हं । इसके दोनो बगलेमिं सरकारी 
किरे है । खादक पार ङची ॐची पहाडिरां नीचेस उपर तक घास ववृक्षासेहरी भरी 
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प्थिकी-प्रदद्तिणा । |] 


हैः । प्रदर्धनीके पीन सानक्रान्सिस्कोके नगरकी $ंचाई हे जिसने स प्रदुरीनीको 
णक भांतिसे प्राकृतिक रगशाला बना रक्ला हे। 

प्रद शनी तीन भागोमें विभक्त हे । बीचका प्रधान भाग ११ महलोषे सुस्तजित 
। पश्चिमरका किनारा प्रधान प्रधान विदेशियोके भवनों तथा पश्युशाखासे युक्त हे ओर 
वींयभाग तमाशेगाहसमे भरा हे। यह प्रदर्शनी इस समय ५ करोड़ डारूर अथात्‌ 
१५ करोड रुपयेको खागतकी हे । इसमेंसे ७५,००,००० डालर सानक्रान्सिस्को नगरने दिया 
है । इसके सिवाय केलिफोनिंया श्रान्तने ५०,००,००० ओर फ्रान्सिस्को नगरमे 
५०,००,००० विशेष कम्पनीके कागज द्वारा दिप्रे हेः । ८०, ००,००० भिन्न भिन्न प्रान्तो 
वारा प्राप्ठ हण हैः) अपना अपना भवन निर्माण करनेमे केरिफोनिंयाके जिटोने 
३०,००,००० द्वि है ५००,००,००० भिन्नं भिन्न कनसेशनोमें लगे है । विदेशी राञ्यों 
द्वारा ५०,००,००० ओर विशेष व्यक्छियों द्रा अपनी अपनी वस्तुओंकी प्रदशनीमें 
६.५,००.,००० लगे है । मे अमिति वामे उम प्र ट {नीकी महत्त दिग्वानेके ल्विय लिखी गयी है। 
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चौदह परिच्छेद । 
55 का. 27 | 
चीनी बस्तीका हाल : 


(तिःक दिन मै रात्रिको रूमनेके लिय निकला । अमरीकाकरे वड़े बड़े नगरां 
> जते न्यरयाकं, शिकागो, सानफ्रानसिसृको इल्यादिमें “चाइना टाउन" नामक 
चीनियोकी बस्ती रहती है । याच्री लोग प्रायः इसे देखने जाया करने है। मैंभी 
से देष्वने चला । पहिरे हमारा पथ-प्रदृश्क हमारी मंडटीको जिसमें कोर बीम 
मनुष्य थे, चीनी मन्दिरमे रे गया। यह सुविशार देयमन्दिरि भारतवषंके 
टाकुरद्रारोके द॑गका हे। तीसरे मन्जिरुपर एक कमरमे ब्रूहत चिहामनपर, जिसपर 
अत्यन्त उत्तम सोनेका काम किया हुअ। था, एक विशाल मति र्वी हूर थी। मतिं 
मनुप्यकी थी अ।र उसके बड़ी रुम्बी दादी धी । पासमें छोटे छोटे अन्प्र देव व देवियाकी 
मरतिंयां थीं। तिडासनसे हटकर आगे ची वेदीपर प्रप-दीप-नैवेद्य हेत्यादि 
रखनेकी व्यवस्था थी । विहासनकी दाहिनी ओर एक नगाड़ व बछके सद्रुश तीन 
आयुध रखे धे । ब्रां ओर णक घोड़ा था। 
मकिंको जगानेके लिये यहां भी आरम्भे कुड वाद्य होनाहे। पुजारी लोग 
यहां भी देवको हर प्रकारकी वस्तु चडतेरहै। णक विशेष कागजपर अपने मनोरथ 
लिखकर देवनाके सम्मुख उपस्थित करनेके परव उसे एक अग्निकुण्डमे जलाने है । 
सारां < यह रि इस मन्दिरमे जानेसे प्राय्य रीति व रिवाज चैवे ही देख पडते ह 
जसे कि भारत किसी मन्दिरमे दरष्टिगोचर होते हे । हमारे दुभग्यस आज दिन 
जो कुछ प्राच्य हं वह सभी बेहूदा समक्ा जानादहे, सभी उसको हंसो उढ्ति हे। 
कहावत हे फ “कमजोरकी मां सव्रकी भासी होती है ”। उसकी हसी उडानेमे कोई 
नही हिचक्रता । वही बात यहां भी देखी । चीन कमजोर रहै, उपफे कोई मां 
राप नहीं हे, इीस चीनियोके मन्दिरमे जाकर सच लोग हसी मजाक काते हे । उनके 
देवाचनक) समी बातें दन्हं अन्धविश्वास ( सुपस टिशन ) दिखायी पडता हे। 
किन्तु इन्हीं पेश्वर्यके मदान्धोको जपने गिरजेमें मामूली रोटोके टुकडको ईसाका मांस 
समभनेमें व शराबरको उनका रह माननेमे जरा भी तकरीक नहीं होती । गिरने 
जाकर नास्तिकं योर-अमरोका निवासी यात्री भी उस भांति नहीं वतव करता जिस 
भांति चीनी मन्दिरमे एक पाद्री करता हे । किन्तु जापानी मन्दिरोमे पेखा करनेका 
साहस किसी भी मनुप्यको न होगा ्योंकि उसके माद-बाप हे । 
यहांसे बड़ा ही दुःखित होकर निकला । चीनी महल्लोमं प्रूमते हृद्‌ मेने 
भारतकी भांति चकखे भी देखे जहां वेश्याप अपना पेशा करनेके ख्यि बैदी ्थो। 
योर-अमरीकामे वेश्याओं या म्यभिचारकी कमी नीं हे, प्रत्युत अधिकता हौ है, 
किस्त इंगटैण्ड य॒ अमरीकरामे चके व वेश्याए नहँ हैं । यहाँ दूस काकं जिरि 
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'"यवो-प्रद्‌न्तृएु । ) 


दरषरी व्यवस्था ह । अमरीकाके नगर्रामे “सलून' या शराव्र पीनेको जगहामें वह 
कायं होता हे । वहीं पुरुप व स्त्री दोनो जाते है । शर।बर बेचने वारे कह दनेसे ही सत्र 
प्रबन्ध हो जाता है! इन्हीं दूकानोके पास बहुतसे रोदे छोटे होटल रहते है जिनः 
वस्तुनः चकल्छा या अड कहना चाहिये । पुरूष व स्त्री शराबको दूकानसे उटकर 
यहीं चले जाने है ¦ यहां उनके लिये मनोगछित प्रबन्ध हो जता है। ईश्टेण्डपें 
हञ्जाभोकी दू कानपर नाशन काटनेके लिये जो ल्डकियां होतो है जिन्डे मेनीक्यूरर 
कहने है वे प्राः अच्छ चरित्रङी नदीं होतीं। वे इसी कायकं ल्यि रखी जाती हे! 
लन्दन तथः न्प्रयाकंमें हज्जामोक अतिरिक्त मेनौक्युरिंग (नासन काटने) व मैसेजिग$ 
( मालिश करने ) की हजारो दूकान हे। इन सव्रको उती प्रकारका अङ समकना 
चादहिमे। पर इन्दं कोर भी बुरा नहीं कहना ओर न रक्षी स्त्रियां समाजमें ही 
यैमी बुरी निगाहस देवी जातो है जैसी कि हमार देशमे वेश्या देखी जती हें । मैने 
तोह्प देशकी ही पुस्तकोमं यहा तक पठ्ाहैकि इस दशमे 1१४ वपंकौ अवस्थाके 
च।दु किमी पुरुपया स्त्रीको व्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी समभन भूर हं । यह विषय वड़ा 
ही गम्भीर हेव बड़े ध्यानकरं साथ इसपर विचार करनेकी आवश्यकता हे । मुम न 
इतनी बुद्धि हन अनुभ किमे केस जटिल विषयपर अपनी कुछ सम्मतिदे सकं । हा 
तना अवश्य कहग) कि विषप्रवामनाकी शक्ति इतनी प्र्रल ह कि इसका रोकना 
नरद्‌ एत तपस्वी बरह्यःपरंयासे भी नहीं बन पड़ा) फिर यदि सृष्टि प्रारम्भसही सारी 
परपर किमी न किसी रूपमे वेश्याय थीं, चादेवे दह्र पुकारी जाती थीं या अभ्पहा, 
ते। अ(ज वेचारी इन स्त्रिप्रोने क्रा अधिक पापकिय' ह क्रि समाजमे इनकी इतनी 
वरेकदरीह,। मै द्रदताक साथ यह कहनेकोतेय्ार ६ कि यदि संसारम फिसी प्रकार 
गणना करना सम्भव हो तो उन लोगोकी स्ल्याकी अपेक्षा जो सच्चरित्र है 
प्त नरनारियाको संख्या अधिक पाया जवेगी जिनका सम्बन्ध पएकसे अधिक 
नारियां आतर नरोसह। इतना ही नहीं. वुरेचरित्र पुरुपाकी संख्या दुश्चरित्रा स्त्रिपास 
कहीं अधिक मिलेगी} फिरक्याकारणह कि कुचाल पुरुप तो अच्छे सममे जावं 
किन्तु विचारी स्त्रियां वश्याओके नामसे दूपिति की जवं) मैं अधिक न कह 
कर दननाही कूगाक्रि इस सम्बन्धं सुरे पाश्चात्य न्याय प्राच्य अन्प्रायये 
अधिक भाता हे । अस्तु, चीनी वस्नीकी ओर भी अनेक वस्तुषु" देखता हुभा मँ घर. 
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तालान) पात्‌ पोधहव ५111. 
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पन्दररवां परिच्लेद ' 


अमरोीकासे प्रस्थान) 


छ न्दनको खोढे आज टीक छः मास हृष्‌ । इतना समय अमरीका वित।कर 
अव्र अमरोकन नावपर जापानके खिये प्रस्थान किया । अभी नावो च्रे 

णक घटा भी नहीं बीताथा कि इसका अनुभव होने लगा किमे योर-अमरीका छ, 
प्राच्य दिशाकी ओर जा रहा ह । जिस प्रकार भारतते चलने समय नावपर भारतीय 
व अरबी खानसामे, नाविक व खलासो देखे थे उसी प्रकार यहां चीन। देख पडे। जिस 
प्रकार भारनसे चरते समय जदाजके भोजनालये अंगरेज लोग हिन्दुस्तानियोंके साथ 
एक टेनुलपर भोजनक छिये नदीं बैठने उसी प्रकार यहाँ भी जमतेका निवासी श्वेतां 
दवगण काले शिग्र दैत्योके साथ बैठना उचित नहीं समने । जिस प्रकार भारनमें 
स अच्ट्री जगह श्वेतांग प्रभुजाके लिय सुरक्षित रहती है उसी प्रकार यहां मो श्वेत 
देवनाओंकि लिये अच्छ बीचके टेल सुरक्षित रहने हैः, सुरारि रावणके वंशज 
जिस प्रकार देवताओका यह पक्षपात नहीं सहन कर सकते रे उती प्रकार आज दिन 
जापानी पीले दैत्य इसका स्न नहीं कर सकते किन्तु अभी उनमें अग्निव वायु, इन्द्र 
व वरुणको पकड़ लकाम लाकर काम करानेकी शक्ति नहींहे। इमौ लिय जापान 
लोग अमरीकन जटाजपर सफर नहीं करते । ये लोग प्रायः जापान कम्पनी जहा जा- 
पर ही सफ) कते है । 

जआजदो दिनि प्रशन्त मह।सागरपर चरने ब्रीत गमे। यह सागर जपने 
नामको मपाद्‌। भली भांति निवह रहा हे । समुद्र शान्त ह । जलकी चटर भारत- 
सागरका भाति शीश तखूतके सद्रुश तौ नहीं हे, जरा जरा हिलकोरं उने है, पर 
इसे चेत्र मासङी गंगासर अधिक अधीर नह कह सकने । नन्द्‌ मन्द्‌ वायु चल रहा 
हे । मेँ णक अपरीकन यात्रोके बगलमे खड़ा हआ सयक अम्त होनेका दरश्य देख रहा 
रं । अहा, क्या ही सुन्दर दृश्य हे! अभो प्यक तेज किरणोंके सामने निगाह नहं 
रहरतो थौ, पर एक हा पलमें प्यंका आग उगखता हज गोच्छा समुदके निकट आ 
गया माना गर्मीसि घबराकर जलमे स्नान किया चाहना है । यह क्या! यह तो पच- 
सुच ही समुद्रम कूद पड़ा । वह देखो आधा जलके भीतर भी चला गया, अबलो 
प्री डवकी मार लौ । नहीं सयं तो प्रथ्वीसे १३ राख गुना बड़ा है भला वह कहां समुद्रे 
नहा सता हे । वह प्रथ्वीके प्रम जानेके कारण आमे चला गया, किन्तु जान णेवाही 
पदता हे मानों समुदभे गोना ह्वी मारा हो। 

थोड़ी देरनक बादाम खाख-पीलखा कारा रंग रहा पर धीरे धीरे यह भौ काटि- 
मामे लुप्त हो गप्रा । जहाज्ञके सामने, ठीक जहे खड़ा भा वही, आकाशमे द्वितीया. 
का ष्टु उग पड़ा जिसकी शोभा देख काशिराज, ताण्डव मृत्यक्रे कत्ता, नटराज 
रघ पम्भूके भारूप वारशशि याद आ गया। थोड़ी देर मन उसी भोर ङ्गा रहा पर 
दका-भी अन्तदहो गथा । यह भी अगाध निशाकी गोवमें सुख छिपा कर सो रहा । 
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पथवा-ब्रद सेणा । | 


मेभी यांस हट) आर नीची ओर चला, पर आपड़ा पीरछठेकी ओर । खुले 
ड कपर कृनातकर पीक अलोक दैग्व पड़ा मं नीच उनर कर उधर बदृ।तोक्याद्ेखतादहूं 
कि वहां ब्रहुनसे चीनी नाविक व यात्री एकत्र है आर वहाँ स्रष जोर-शोरमे दीपा- 
वव्यी मची हं । छक्के प॑जेकी जावाज्ञञआ रही यी । भीडकं भीतर बुसकर देखा व प्रातो 
मान हुभा कि चीनियाक मनोरञ्जनाथं जहाज्ञके कप्नानक्री आजासे सभी अमरर।कन 
जहाज्ञापर ज्॒भा होना हे। कमी कभी प्रथम श्रंणीके यात्री भी यहां आकर फंस जाते 
व कुर्गँवा वेठते हेः । सुना गप्रा हे छ एक यात्री एक दविनमे छः सं रुपये हार गया। 

प्रथम श्रं णीकं याच्रियोमे भी ज्ञृएकी कमी नहीं हे । यहाँ भी श्रमृपानके कमरेमं 
वव्र ज्रजाहोताहेव संगमे वारुणी भी उडती जानी ह । संसारी यही खीला हे, 
वायज्ञकौ दार वुनियामे नहीं गटनी । उपदेशकगण चिघ्धाया ही करगे ओर संसार 
कानपे तेल डार अपनी राह चरता ही जावेगा । 

आज रविवार हे। कट ही इसकी घोपणा हो चुकी थी; अव दस बज गये। 
गात्री रोग पुसलकाल़े कप्ररमे बे दै । नाकरने प्राथना व भजनकी पुस्तिका" खाकर 
रण्व द्रीं । णक ओर ॐच टेबुखपर कपड़ा डाल पक मोरी बाहव्रररख दो गयी । याति- 
यासं तीन पादरी धं, व जाये । उन्हाने प्राथना करायी, भजन गाये, णर कुक उपदेश 
किया, चदावा एकत्र किया । फिर लोग अपना अपना काम करने लगे । थोड़ी दैरक लिये 
ग्रह पुस्तकाय गिरजा बन गया था, अव्र फिर मासी पुस्तकालय बन गया । 

करु दरक बाद एक पादरी एक पुस्तक यात्रियाको बांट गये मुकेभी 
मि गयी । इसका नाम हे--द्रूरिरट उाह्रेकटरी आव क्रिश्चियन वकं इन दि चोफ 
सिरीत अवद्ध फार ईस्ट, इण्डिया फेड चाइनाः> । इम पुस्तकपर छापाखानेका नाम 
नहीं छपा हे निप यह लिग्वा हे--पर जेण्टेड बाइ्‌ दि कमिटो आन दि रिलिजस नीदस 
आब्र णरमो-अपेरिकन काम्युनिरी ज्ञ जव एरिया, आक्रिका एंड साउथ अमेरिका । 1 

मेने उवे उल्टट पलटकर देसवना प्रारम्भ क्रिया) ८३ प्रष्टके आगे इमम भारतक 
सम्बन्धकरा दाल लम्बा दे । टेग्बकने बड़ी कृपा करके हमार सभी स्कृलां वं कालिजाको 
दादर धाकी सस्थाण वताया ह । कलकत्त में निम्नलिखित संस्थां टसाई संस्थां बतायी 
गयी है-प्र सिडेन्मौ कालेज, संस्कत कालेज, रिपन कालेज, बर॑गवामी कारेज-- 
काशीका हिन्द काज भी इंमादं संस्था हं) इतना ही नहीं आपने ओर भी वहत कुर 
खि! ह! ८ श्रु्टपर कहा गयाह 

“म।रतते क्रिस्तनान धमकी स्थापना जिस आन्दोटनका परिणाम हे उसके व्रवर्तन- 
काश्य विलियम करी नामक णक अदने पादुरीको प्राप्तह। 
दशी भापा ब्र॑ंणलामें प्रथम समाचारपत्र निकारनेका एवं हिन्द स्त्रियों तथा टखडकियो- 
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1 1५41४, [1 [1६ ६714 (गात्र 

† 1१1८11८] [3 {16 (2011 [एल जा {11८ [स्लिणिंकपत [6८१६ 0 41019 - 
५११ त्का (तावात्‌ र ^ ६12, [८४ कत्‌ इतपना 4 0€ा1८8 191; 

, "५ [८ :, [पो] 1380185 राटा ४४ का (916 [लृ {116 
20107 01 वोप ्यटूरप(द्ठु ४ 11८ र्लाला)( +] 8४5 165प}{त्व्‌ आ 16 ९5७18. 
{11६11706 01 {16 (11111 लादाजा 7 1८11४ , , . {0 {1९६€ 101४6100. 


१,५१ 


| ऋणा 

की शिक्षाके प्रथम उद्योगका श्रय दृन्ही पादरियोके प्राप्त ह । स 
हृन्दंने उनके कर्द महच्वपणं नैतिक ओर राजनीतिक सधरते मी सहायता दी हं। 

“वतमान समयमे जितने वियाथीं ( युवक तथा वच्चे ) विद्याध्ययन कररहेदै 
उनको दशमांश प्रोरेस्टेण्ट मिशन स्करुमिं ही शिक्ना पा रहा है। 

"गत तीस वर्षो" ईसाहयोकी संख्या निगुनीते भी अधिक वदी टे |" 

“सामूहिक आन्दोलन--सारे समाजका अपने पुराने धमं व्रिश्वासको छोटक 
ईसाई मत रहण करना-गत वर्पौकी एक विशेष महस्वपणं घटना हे ।” 

उपयुक्त वातं इस प्रकार भूट-मच मिला कर छापी गयी हे कि उनमेसे कूटका 
निकालना बगेर जानकारीके नही हो सकता । हमारे ईसाई माद पाको धमर नाममे 
कटी बातोका प्रचार करनेमं लजा आनी चाहिये पर पाश्चात्य देशापरे मिशन 
( धर्मोपदरेग ) भी एक प्रकारका विशेष रोजगार ह, आओररोज्ञगारते बगेर सच-मृट्‌ बोरे 
पैसा नहीं मिलता । इसीलिये विचारे पादरियोंको अपना पेद पाच्नेके चिप्र मूढ भी 
ब्रोन्यना पड़ता हे ओर भोटः भाले नर-नारियोको फुसत्ाकर धन णकन्न करना पडता हे । 
ण्िसानकः तो कामहीन चले । फिर यातो मिशन व्यागना पड़े थाभूग्वा मरना एड़। 

अ्रहम लोग हवाई द्रीपके निक्रर जा गगरे । जिम प्रकार दरस अदुनकी पटा- 
डियां सम्ब सम्वी देष्व पड़ती थीं उसी प्रकारये भमी नजर आयीं जहाज घ्चमकर भीतर 
गया। हम लोग होनोष्रदमे उतरे । यहां उतरने दी मद्तहो गया कि पाश्चात्य देश 
छाडइकर अव प्रास्प्र देशप जा गये । जाजादीकौी जगह गुखमी, अमीरी की जगह गरीबी. 
अची ॐ" ची अहालि काओंकी जगह छोटे छोटे मकान द्रषटिगोचर होने लग ¦ किरायेकी 
गाड़ी कर हम लोग शष्टरके बाहर (आदनाहाञ' नामक होटलमं जा उतरे । भोजनका 
प्रबन्य भी साधारग भा--उसमेसे शाकपात निरामिप पदाथ निकालना किनि था, 
इससे कवल रोटी आष्ट व द्रूषपर गुजारा करना पड़ा । 

रात्रिभर कोकरिलकी कृकः सुनता हुआ घरक याद करना रहा। प्रानः क्राल 
पक्षियाके गान तथा 'अस्ण-शिखा-ध्ुनिः सुन का उखा । उट्नही रसाल व चम्पाके 
परपनासे अय्वेखियां करके मन्द्‌ वायु घरमे आने लखगा। मेँ उठकर निन्पर कायस निपट 
नीचे गया । यहां सभी प्रकारके भारतत्रपके वर्ष देवनेमें आये। वड दरतक जमकर पेटके 
नीचे खडा उतेप्रमभरी द्रष्िसि देखता र्दा । व्ृक्षने मेराप्रमदेख णक फट भी रपका 


० ~“ = ----- --*--- "~---~ - ~ -- ------- -- ~~~ ~~ ~ „~ --- => ~ ^ 


4116 16 त[ष(^ .... 1] [1५ (नोल (पत्तयः 11114 वो) 
{1911 पषात {6 [४ पलि ॐ (्दृतलत्ीकाो [को | [त (धा | पात्‌ 
४५४7116. ,....... (111५१ वातृ(त वो {6 वठट्कात[कतपालो{ क कवः आ) कार्वदषा 
10018] वात 0111८] फन." 

८ „५ {00६ 0016 -{(ना{॥ क 8] ल लापला सपात्‌ पका पराातृला 10511110. 
{101 { {1८ [लला [116 दलो [रकल तोानताको1 ली]. 

५ [{7€ (लाल) [मु ्ाश्ाठा) 195 110६4; एक {नल्व (पा {114 
1350 {1 +(ता च. 

८८. 1101413} {दपा ८ 01 1षल्ला( ४त्दतन 117 193) 1116 1111355 1110४ (1111.111 


९1) {176 (छो पा 1र' त (पावा {1 { [ला :41लला{ [1111 {0 ([11र 1111४. 
* 1 


१५९ 


प्थयवी-त्रदक्तिणा \ | 













९ १, 

8१ 

= न ५) ;८ २५ 

|| ६८१, श नि] 4 

५ [५ (1 ९, 4 १ ॥ 
५ 


* ¢ 1 














95 । ~ # 
ॐ 24८/८/८ 
44. {८७०५ 
( > 

८4८0004 ` ८ 






„+ 0 त + ॐ&<„ ५. 





८६/०४ 





4 $ , 
(९५ 
त) ५ शी 
4, ।॥ ५४। ॥ 
0; (1 
4 "1 


। ^“, 


24 7 
6, , । 
(029०1822 . १ 


90975. ----~ 







हवाई दीपक प्स्थति \ 


द्विया जिसे लेका मँ बड़ी चाहसे ग्वाने लगा, थोड़ी देरमे एक नारियल भी पेड़परसे 
गिरा । उषे भीर्मैनेउ्डायखिया आर तोड़कर खा गगरा । चिरमंगिनी चींटियोकाभी 
त्रिलाप यहां हुजा । मारे प्र मके जवर तक्र मँ चला नहीं जआयावे टेबुरसेहटी ही 
नही । मकड़ी व जणे भी यहां देखे । कहां तक कटे, एेसा कुठ भी नषा था जो यहां 
न वरेखाहो। अपराहन तक यहां दिन काट तीम बजे हिललोकी ओर अ्वाखासुगीके 
दुरीनको वता । " 
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हवाहैका ञ्वालासुखी पचत । 


ञ्येः ट माक्षकी < वीं तरीग्(२ रमद )को ३ बजे संध्याके समय होनोकूङ्‌ बन्द्रसे 
'मोनाखिया” अष्ाज्ञपर चद्‌ "हिरो*के चयि प्रस्थान क्या । यह नगर 
हवाई द्वीपमाकाके हवा नामी दीपपर स्थित है ओर होनोद्करमे, जो ओजाहू 
(07) द्वीपपर है भौर हस द्री पमालाका केन्द्रस्थरु ( राजधानी ) भो है, प्रायः 
एक मीर हे । जहाज्ञको यहां आनेभे १६ घंटे जगते है । इस हवाई द्वीपका क्षं त्रफर 
४०७५५ वर्गं मीर हे व यहां ५५३५२ मनुष्य रहते है। इस द्वीपपर यात्री रोग 
'कीलामाञ) ऽवाराञ्चुखीके दरोन करमैके लिगि आते है । प्रकरृतिके अश्वं रूपोमे 
परध्त्रीके गोरेपरं इ मे अत्यन्त विचित्र कहना अनुचित न होगा। यह रूप क्या 
है, इसके दर्शनोके सिये यात्री किस भांति आने है, प्रकृतिने इस्र अपने 
सवोभ्तम रूपके मन्द्रिफे रास्तेको कैसा विलक्षण व मनोहर बनाग्रा है-हन्हं 
बोतोंका दििग्द्रीन यषां कराया जायगा । 
दरसरे दिन प्रा्ःकार आंख सुरते ही जहाज्ञपरसे पवतमारा देख पड़ने रुगी । 
हमारा छोटा जहाज द्वी पके छोरसे प्रायः एका मीलकी वूरीसे ही तेजीके साथ जपने निदि 
स्थान हिरो बन्द्रकी ओरं चखा जा रहा था । बन्दर भी इस समय देख पड़ने खगा धा 
पर बहा पहुंचनेमे अभी घंटे आधे घंटेकी देर थी । मैं टपर बिस्तरेसे उटा ओर नित्य-क्रियासे 
निपट पूर्वं कपड़े पिन कठेवा करने चला गया) भोजनालयमेसे कुछ खा पीकर असबाव 
सम्ह'र जहाञ्जकी छतपर आया। अव जहाज बिलकुर बन्द्रके समीप आगया था,थोड़ी देरमें 
यष बन्द्रपर भा लगा । मैं मी अपना दबोरिया-बसना सम्हारु जहाज्ञपरते उतर हवा- 
गाड़ीपर सवार हुभा। यह गाड़ी सुभे नगरके बीचमेत लेकर ची । इस छोटेसे नगरमे 
भी साफ-सुथरी सडक व पक्की जद्िया पटरी देख स्वराज्यके प्रभावका भ्यान हो 
भाया । यह नमर क्या एक छोटासा कसा हे जिसमें २२५४५ मनुष्य रहते है । मकान 
सब साफ़ अच्छे प्रायः ककडीके बने है-यहां उत्तम उत्तम दुकानें है, वैक है, दैनिकपन्न मी 
यष्ठासे निकरुता हे । गिरजाघर, मन्दिर, स्कूल तथा उत्तम साफ हरित उद्यानोंसे नगर 
रमणीके जानं पड़ता था । एक उद्यानमें लडकोके चेरनेका प्रबन्ध था। यषां कटं प्रकारके 
टये तथा अस्थ कटं द॑गके जी -बहावके सामान धे--अनेक बालक तथा बारिकार् 
कआमोद्‌-भमोदभे सभय भ्यतीत कर रही थीं। इसे देख सभ्यताके इस निशरान्त सिद्धान्तकी 
धाद्‌ भा गयी कि जौ धित जातिया, जो संसारम न्नति करना चाहती है, अपनी सम्तान- 
को इष्ट-पु् भनाने, उनके दिर, विमारा सथा ररीरको एकं सा इन्नत तथा शिक्षित 
क्रमेम ्गपीक्तो नही करतीं । वे शिक्षा व स्वास्भ्यपर धन यय करना धमको गाढ्‌ 
स्तवसे शकः अथय कः रनरीडिये जारकोकी उश्रतिपर ध्यय दिया दभा धन सेते 


ह. ) 


पथिवी-प्रदत्तिणा । | 
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बोये ध्रान्यकी भांति फूरना फलता तथा द्विन प्रतिदिन बढता जाना है । यह सत्य है 
कि बालकोकी उश्नति देशव जातिकी उक्नतिहं इसी लिय किसी नगर वा देशकी 
पाटशालाको उस जातिकी गमी व जीवनका मापक यन्तर कटं तो अनुचितन होगा ।' 
अनुभवी लोग केवल पाटृशालाको ही देम कर जानतिकी अवस्थाका पतालगा ठेतेहै। 
इस कोटेसे कसवेमें भी मोटराकी भरमार थी । णक दूकानमें टादप राहूटरव 
दूसरीमे बाद्रसिकरिल भी देख पड़ी । यहां जधिकाश मनुप्य जापानी ही थे। ब्रहुतसे 
घणस॑कर भी होगे । इस द्वीपमानलाको यदि ज पानका उपनिवेश कहं तो अनुचित 
न होगा, इमी कारण इमपर जापानका दांत ल्यगा ह। 
नगरके भीतर श्रमना दभा मै अव्र नगरके बाहर च्या आया । यहाँका सौन्दयं- 
वणन करना अमम्भव दै) ग्रहांकी भूमि णमी उरा हे कि जिसका ठिकाना 
नहीं । एकके उपर णक व्रक्ष, पाधा, फल्यफूल मानों गिरे पडते है । पःथकोको जिस प्रकार 
बंगालमें वनस्पतिकी अधिकता देख पड़ती ह उमी प्रकार यहां भी देख पड़ी । प्रायः 
वक्ष, ख्तागुल्म भी र्मः जानिके हे जसे कि त्र॑गाल्में ह । आम, अमरूद, ताड, केला, 
गुलाचीन, कनैल तथा भारनवरपंके ओर भी अनेक वृक्ष देखब पड़ । इनके अतिरिक्त पहाडो 
जगहोमे जो लना-गुल्म, सुम्बुल य फन देर पडते हं उनकी तो यहां अन्यन्त ही 
बहुतायत है, मड़कको छोड़ ओर सव भृमि इन्हीसि भरी हई मिलनी है । 
ये कृषिप्रधान द्वीप दै! यहांक प्रधान उपज इैस्व व अनन्नास है! ईस 
यहां वडी उत्तम होती हे। इसकी कईं जातियां हैः किन्नु प्रायः सभी लार गन्ने है 
ओर प्रायः 1॥ इ्चसे २ इच्च तकमोटे व बडे लम्बे होतेदहै । चीनीका 
कारणाना दैग्बनेके उपरान्त इसका विवरण विस्तारस जिख'रा, अभी इतना ही कहदेना 
अलम्‌ है कि यहां उत्तम चीनी वनानेका व्यय ५० डालर फी टन पडता है-अर्थात्‌ 
कोड १५० रुपये व्यय करने २७ मन चीनी तैयार होती ह । इस मोटे हिसाव्रसे कोर 
५) मन चीनी पड़ी । यह इंस्वस तेश्रार कोद्र चौनीका परता हें । अमरीकामें 
इस समय चीनीका भाव ५० डालर टनके लगभग ह अथनि १०॥ मन । इस हिसाबसे 
४॥/ रुपये मन फायदा हुआ किन्तु यहांसे अमरीका तक ल जानेका भाडा भो इसमे 
जोड़ना होगा । 
अनज्नास भी काट दछीट कर रीनमें त्रन्द्‌ करिया जाकर ब्राहर भेजा जाता हे। 
रास्नेमे हमें प्रायः इन्हीं दो पदाथों की खेती देष्ब पड़ी ¦ कहीं कहीं अंगरको लता भी देख 
पडो । यहां भारतवपंके सदश खमे ही अंगूर लगने है। पर कैलिफोनिंयामें 
अंगरकी लता नहीं होती, वहां जमीनपर ही रटे छोट ब्रृक्षामें अंगररके खोशे र्गते हैं । 
थोड़ी दूर आगे चरनेके वाद्‌ कृपिक्रमक्रा अन्त हुमा किन्तु सडकके दोनों ओर सघन वन 
ही वन देख पड़ता था, बीचभेसे हमारी गाड़ी चली जात्ती थी। वनम जंगली 
रक्षो व रुता-गुर्मोकी बहुतायत थी जेसा कि ऊपर लिखि आये है । प्रायः दो धंरे 
चलनेके वाद १९ बजे मैं (किलाञ*¢& ज्वालामुखोके पास पहुंच गया व 
“वालकेनो हाउस नामक होटले उतरा । स्नान इत्याद्विसे निपट भोजन कर बाहर 
निकरातो क्या देखता हूं कि चारा भर जगह जगह पर पृध्वीमेसे धुआं निकर रहा 
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हे, माङ्म पड़ता था कि ज॑गरमे अस पास यात्री उतर हव रसोई बना रहे हों 
किन्तु बार कुछ ओर ही थी । यह प्रध्वीके भीतरसे- प्रकृतिको रसोईसे- धुजं निकल 
रहा था जो वस्तुतः भाफ थी । इस देखता हुजा मैं एक वासके मैदानमे पहुंचा । किन्तु 
यहां कु देख नर्ही पड़ा । गाड़ी बारेसे प॒दा, मैया यहा क्यो खाये हो ? उसने उतरने 
कोका व रे जाकर दो तीन गड़हे दविखाये । ये गड़हे ज्ञावेके सद्रश पत्थरोके ये, पने 
जात हज कि एक समय, कुछ दिन हुए, उालामुखीसे गले हए पदार्थं बहकर इस 
सारे मैदानमे भर गये थे । जितने बरृक्ष यहां थे उन्दं १० फुट तक द्वित पदानि 
भपने गभ॑मे रे चियाथा। समय पाकर जले हुषु पेडांकी राख व कोयरा यहाँसे 
निकर गया, अव्र केवरु पेडका साचा रह गया है । इन गड्होको वेडका साचा 
कहते है । इन्दं देख मै होरलकी ओरं लोटा। ब्रीचमे गन्धकके गड़दोँके निकट 
पहंचा । यहां गन्धक जमा हुजा था व बहुत गडहामेसे भाफके साथ भी निकल रहा 
था । एक जगहसे मैं गन्धक्र निकालने लगा किन्तु माफ वहाँ इतनी उष्ण थी क्रि 
हाथ जख गया, फिर भौ मैने थोडा सा गन्धक निकाल हा लिया । 

संभ्याके चार वजे जवालासुली देषने चला। मोटर गाड़ीने मुभे उ्रालामुखीके तटपर 
पहुंचा दिया । यह एक ब्रड़ा भारी गहर प्रायः षक मीलके घेरेका हं व गहिरा भी ५०० 
फुटसे कम न होगा । यह बिलकुर धुण-से भरा श्रा। कुछ देख नहीं पड़ता था, केवल “खच 
पच खच पचः आवाज आनी थी । मेर साथी पहिले गरहा आ गये धे मेने पृ्ाकि 
करा जआलामुरवी ग्रही हे ? उन्होने उत्तर दिया, ठहरो अमी देग्ब पडता हे। थोड़ी देर 
धुजां हटा तो जो कुच देखा उससे चकित हो गया । कल्पना कीजिये कि एक बड़े भारी 
ताखावमे, जेषे रामनगरमे महाराजका नालाव्र, गला हुजा सोना या लोहा भराहो जरं 
वह “खुदन्रुद खुदबद ` चुरत। हो, बस यही ग्रहां मौ था। सतहके उपर शीघ्र शीघ्रकारी 
मखा जम जाती थी जो पल पलपर फटती धी व॒ साव्रनके काले मेवमें जिस प्रकार 
भूलमुखेयांकी रेखाके समन विच्‌ त्‌-प्रकाय होना हं वही समा य्ह भी था । कमी कभी 
जब्र सारीकी सारी मलं फट जातौ शी तत्र सारा तालाव्र उलन हुआ देख पड़ना था । 
यहासि जो भाफय। धुं उद रहा था उसर्पसे गन्धककी बड़ी नेज महक्र उर रही थी 
ओर नाक-आंखमें भरनी जाती यी तथापि यहांँसे हटनेका जी नहीं चाहता था । घंटो 
तक यहो द्रश्य देखत। रहा, फिर य्ह, अग्निकुण्डकं तटपर, सन्ध्योपासन कर धर खोटा। 
रास्तेमे कट ओर ठंदे उवारामुवी देख पष जिनमे काले जमे हर्‌ पद्(थके जतिरिक्ष 
ओर कुठ नहीं था । इत उअालामुबीषे निकरे हु गले पदर्थोसे एक बड़ा मैदान 
डेट कोस रम्बा एक कोष्त चोड्‌। सरा थ। । यह पदव्थं देलनेमे जशी हंट अर्थात्‌ स्ञाकेके 
सद्रशदहैया यो किये कि सोना चाँदी गलनेके उपरान्त सोनारकी धरिया भीतर 
जिस प्रकारषी हो जाती है उसी प्रकारका यह सारा पदाथं था। र्निको 
चन्र देवके अस्त होनेके उपरान्त इस गह्वरके ऊपरका सारा धुआं रक्तवणं दम्ब पड्ने 
रगा । सारा मैदान घुं जती दुरं अग्निक प्रकाशसे भीमे घौमे लाल रंगसे रग गया। 
इस द्वश्यको भी देखकर मने शयन किया । 
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प्रातःकाल उरखकर यन्त्रशारमे गया जो इसी होररके निकट है । यहां 
भूकम्प-मापक-यन्त्र देसवा जिसका अँगरेजी नापर साद्‌ममोप्राफ हे । ये आरे एक 
ठोस पक्फे चश्र॑तरेपर रखे रहते है जो नीचे पहाड्या टम चहानपरसे निमित 
होता हे । स्मेखे णक डोरीके सहारे एक ओर लम्बा यन्त्र ख्टकता हे । सामने एक 
गोल ढोल र्वी होती ह जो घड़ीके सहारे प्रूमती हे । प्रथ्वीके भीतर जरा सा मी धक्का 
लगनेसे ओ कम्पन होता हे उसकी लहर आगे-पीदठ, ददहिने-बाये, ऊपर-नीचे प्रत्येक 
दिशामे जाती हे व प्रायः संसारम सभी जगह उसका असर ह्येता हे किन्तु उसका 
अनुभव बड़े पक्ष्मयन्त्रके चिना नहीं हो सकता । यह यन्त्र उख कम्पनसे कं#पने 
रगता है किन्तु लटका हुआ! लम्बा यन्त्र स्थिर रताहं व एक व्रालके ,सद्रश सुसं 
गोर टदोरपर जियके उपर विशेष घुं लगा कागज्ञ हाता हे एक विक्षेप रेखा बनाता 
जाता है। इमी रे्वासे वैज्ञानिक नोग इसका पता लगाते हैँ करि भूकस्पका केन्द्र यन्त्रा- 
ल्यसे कितनी दूर तथा किस ओर हे। इमीके साथ आन्दोलन करने वादी शक्तिका भी 
पता खगाने है । ग्रहां णक चिन्न देग्बा जिसमें संवत १९६२ के द्राजीकिग वारे भूक- 
म्पका ठेख रोकियो-जापानकी यन्त्रशालामं लिखा गया या । यहकि अध्यापकसे पचनेसे 
स्नात हअ कि संसारमे कषहीपर मी भूकम्प आवे, यट यन्त्र उसरङा पतालगा ठेगा। 
इस विशोप यन्त्रका आविष्कार जापानियाने कियाह णसा मुक वनाथ गया । किन्तु 
जम॑नो व॒ रूमिग्ोने पोठ्र् इनकी बहुत कु उन्नत कौह। दम समच ससे 
उत्तम यन्त्रख्सी हे। यहां यह भी वताप्रा गया करं इय यन्त्रके जवित्कारसे भूगभ- 
वरि्या वाका य्ह सिन्रान्न कि भूगर्म अनी दरवित अवस्थमें ह, बदल गया ह । अव्र वे 
उसे ठोस सममरने लग गये हे क्था दरवित पदाथ इन प्रकार धक्रकी लहर नहीं 
चल सकती । यह वेजानिकांक्ा सव्य्रि्ता हे क्रि व सचाईका माननेके टिये 
हर समय तैयार रहते हे, सम्प्रदायियाकी नरह नहीं कि बाइविल, कुरान य। वेदमे लिखी 
होनेके कारण असम्भव व्रात माीसन्य हाह। इनमे हटधमं नहं हे, यदिदहोनानो 
सच्चे दरश्वर-जानकौ प्राचि मी दुम्त हो जाती । असन्में निभ्रन्ति ज्ञानका नाम ही 
वेद्‌, हे अर इसके आविष्कर्ना मच्च वदुकिं दरष्टा ऋपिदहे। 

यद्य लट चरनेकी तेयारी की कि इनन होटल की पुम्नकपर कुक विचार लिखनेको 
कहा गया ) मने कलम उदा अपनी गंवार देनी मापा व अमभ्प्र देवनागरी अक्षरोमे 
निश्चर्खिंखन छोरासा विचार ल्व दिर हमारे साहब हिन्द्र लोग हसगे कि यद 
अजन उल्ट है कि हवाडद्रीपमं मी हिन्दीमं टिग्वना ह, भखा इते पदेगा कान ? किन्तु 
उन्हं जलमोडा, बदरिकाश्रम इत्यादि, या अन्पर किमी जगद ही सही, योर-अमरका। 
निवासि्ाको अंगर जी, जमन, फरासीसी भाषां लिखते देग्व हंसी नटीं आनी, उरे 
उनकी नकल कर वे स्वयम्‌ अंँगरेजीमे ल्रिग्बने ल्ग जाते 5। इसीका नाम है 


पराधीनताकी छाप । 
“"यह त्रडे आनन्दका विपय्र हं कि सुमे, संसारकं भिन्न भिन्न देशाके देखनेका सोभा- 
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ग्य प्राच हुजा हे । हिरोके “पेखी"” नामी उवारासुग्बीके दशनसे मुभे वह आनन्द प्रप्र 

हा जो नियागर।*के जलग्रपानके दरीनासे हभ था । इस प्रकार प्रकरनिके भिन्न भिन्न 
` रूपके द॒र्शनसे मनोविकासमें कितनी सहाथता मिती हे कहना दुस्तर हे । पाश्चा- 
त्य सभ्यता व गौरवम यह देश-विदेश-्रमण बहुत सहायक दुभा ह । मेरी यह बड़ी 
इच्छाह कि पवींय देशनिचासी मी दिन प्रति दिन अधिक अधिक संस्यामें देश-चिदेश- 
की यात्राको निकरं ' हिन्दुजके जीवनमें दैश।टनका वड़ा भाग दह ओर वह कतव्य भी 
समा जाता ह । यदि यही भाव भारतकी चहारदिवारीकं बाहर भी भारतनिवासिया- 
कोले जावेतो क्याही उत्तमदहो। मेँ इर हारलमं वरट्‌ सुख व आमस रहा, यहां हर 
प्रकारकी सुविधा भी, 

ह स्ताक्षर-- 
५८ ञे ५५.७१२ 


होरल्स चल जहाजकी ओर रवाना हुआ! । रास्तमं एक जगह कटहर्का वृक्ष 
दरखा जिसमें कटहल फल भ्र, तोड़कर तरकार वनानका ज॑ चाहा परर मनको रोक चत्वा 
गया । रास्तेमें कोई विश्राष घटना नीं ददं । जह। ज्ञक क्रिन।र यात्रिश्राकी भीड़ लगी धी, 
अधिकांश जापानी यात्री दही देम पट्तेप्र । ये लोग अवन पोलाकमे भ्र, फला तथा 
पत्ताकी मात्ठा पहिने हण भे । जहा ज्ञकं नीचे चरा विदा विक्ाकर वेत । न्दं देग्ब द्वारका 
जाने वाले जहा पर हिन्द याचरियाका चित्र आग्वाक सामने आ गया। प्रस्थानके समय 
आबालब्रद्ध-वनिना सभी त्योग रोकर घड़ी वदी कुक भुक्र जुहार करने थ, इमे दनव मु 
भी अपने इष्ट भिच्रामे मुम्बदेस विदा हात समयका दृश्य याद्‌ आ गया । आग्बामें 
जल भर आया, मुरा्रिखते तत्रीयन रष्क जद पके उपर ती वहल्याने चन्या गया। किसी 
विक्षेप घरनाके विना ही दम होनोद्कटमे आज पि स्याद आये । 
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सचां परिच्दरिद । 


होनोलूलूमें चार दिन ' 


हि लो अर्थात ज्वालामुग्बीके दशनाम खोटनेके उपरान्त इस होनोषङ 

नगरमे प्रायः चार दिन तक ठ्टरा। इस बार नगरके बीचमे वैसडेख 

होरलमें रहा । यहां डट्‌ उर ४11} स्पये प्रति दिन क्िराये पर अच्छा कमरा मिरखा 
था। इन चार दिनम णक चीनीका कारणग्वाना, अक्वेरियम्‌ अर्थात मचछली घर, 
संग्रहालय ( म्य्रजियस्‌ ) व पुस्तकालय देशे जिनका संक्षिप्त वणन नीचे करता हू-- 


्चनीक। पमरखाना ,, 


टरम द्वीपमालाकी व्वासकरपियायोा किये क्रि प्रधान जीविकाका सहारा 
चीनीसे दहे) प्रायः सभी कारम्बाने वड चर विस्तृत रोनिपर नेर व सभीमे धनका 
प्रधान अश्च अमरीकानिवासियांफी जवते जना हे, इमो कारण आयका भी विशेषं श 
उन्होके जेबोमे जाता हे । भिन्त इम प्र भी मनदूरीका भाग दवा दे शनिवासियोको 
ही मिलना हे। 

हारं देशनिवामिग्तोकी कोद विशषप जाति हो, णेता न सरना चाहिये क्योकि 
अव्र यहापर कड जातिया वस गयी टै जिनका विवरण इस प्रकर हे-- 


हुवाटभन ५ ष ध २६०४१ 
पशियारिक हान 1 ५ ३७३४ 
पोटांरिकन ध 9 ५ ४८९० 
अन्य्र काकशिग्रन . . ५ र १०८६५ 
जापानी 9 ध 4 ७९६७४ 
हवशी व उनकः संकर ... 8 (1 ६९५ 
काकंशियन इदान व त {प ८७७२ 
पोचु गीज ५ र ् २२३५३ 
स्पेन निवासी ५ ५६ र १९९० 
चीनी ५ ५ ४ २१६७४ 
क्रारियन ध १ ष ४५३३ 
अन्य 1 ५ ८ २७३६ 
१९१९०९१ 


उपयु क्त तालिका दैखनेसे आपको ज्ञात हो गया होगा किं १९१९०९ मनुष्यो - 
मे हवा बेचारे २६०४१ ही रह गये है अर्थान्‌ कुर जनसंख्यामे १३. फी सैकड़े 
उनकी संख्या है ! यहां जापानियोकी संख्या बहुत बद्‌ रही हे । इस समय भी उनकी 
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| म. । 


संख्या ७९६७४ है अर्थान्‌ कल जनसंख्यामें ४१५ फो सैकडे । जिस प्रकार यह संख्या 
बढ़ रही है उससे संयुक्त राषटको भय होना हे कि कुछ दिन बाद यह द्वीपमाला जापानी 
` मनुष्योसे भर जावेगी । तब कदाचित्‌ जापान इसे अपना उपनिवेश बताकर इसपर 
अपना अधिकार जमाना चाहेगा । इस द्वीप तथा संयुक्त राष्रमे यदि आप किमीसे 
बात करं तो आपको पता खग जावेगा कि अमरीका वे जापानमें उसी भांति स्वाभा- 
विक शत्तुता हं जैसी कि युद्धकालमे जमनी व हंग्लिम्तानमे दी पडती धी । अथवा 
कुकर ओर पहिले फ्रसिव इंग्निम्तानमे थी। यह देखकर कि गुद्धके दिनोमें जापानने 
त्रिम॒ति मित्रदरखका साथ दिया था, इस भ्रमसे पडना भूल दहे क्रि जापान व च्रिमतिं 
मित्रदरका स्वार्थं ण्कहीह वस्तुतः रम संमारमे कोट भी किसीका मित्र नहींहे। 
निस्स्वाथं मित्रता केवल स्रप्न मात्रहे। “ सुर नर मुनि सबकी यह रीती 
स्वारथ लागि करः सवर प्रौती `" । इङ्गटेण्डके चिरशत्र फ्रन्सका इद्धरीण्डका पक्ष 
लेकर ख्डना क्वा यह दविखाना हे कि क्रान्सके हृदयसे इद्गरैण्ड-निवासियोका वैर मिट 
गया १ कदापि नहीं । जब तक इद्गरेण्डकी राजधानी लन्दनके हृदयम ट्‌ फलगर 
स्कायर विद्यमान हे त्र तक क्या इद्गलैण्डनिवासो उस दिनको भूल सकते है 
जिस दिन सौं वपं प्रवं वादरटूके मैदानमे इङ्कलेण्डका सितारा आसमानमें चमका 
था व फ्रान्सके नसीवका चांद सेण्ट हेरिनाके टापं इ ्गटेण्डके प्रताप-र्यके प्रकाशमें 
मन्द्‌ पकर सूकरामयाथा ? कदापि नहीं । 

दसी प्रकारसरूसकाभीजो कि इद्गलिस्तानका स्वाभाविक शत्र ह व जिससे 
एक न णक दिन यदि लडाई हो जाय तो आश्चयं नहीं उम समय हग्रण्डका साथ 
देना केवट स्वाथकी सिद्धिके खियेहीथा। 

यदि जमंनीको ही लीजिये तो क्या दष पड़ताहेकिदस देश वदङ्गलि- 
स्तानमें बडा एका हे, आपे अंगरे ज्ञाकी रगोमें च्य्‌.टन रुधिर प्रवाहित हे । इ द्गलेण्डका 
राजवंश भी हनोवर धघरानेके नाते जमन ही ह। स्वयम्‌ इ'ग्लैण्डके सम्राट्‌ व 
जमन केषर कुफेर भाई है । अभो संवत्‌ १९२७मे ही छिपे चवे व उसकं पूवं नेएोलि 
यनके मुकाविलेमं घुल्लम खुल्ला इङ्गलिस्तानने जमनीको मदद दी थी। इतना ही नहीं 
द्‌ 'गरेण्डने जहां पहि कभी कभी तुकींकी मदद भी की थी वहां आज वह उसके साथ 
शत्रुका सा व्यवहार करता हं । 

ऊपरकी ब्रातोसे स्प मालूम होता हे कि इम मित्रता च शात्रुताकी तर्हके नीचे 
कोद भारी मेद खिपादहे। वह क्या हे, सुनिये--सत्रहवीं शताब्दीमें स्पेनके शशिको 
ग्रहण लगनेके उपरान्त २₹।जनी तिक सत्ताके अकाशे केवर दो देदीप्यमान नक्षत्र रह 
गये--एक कान्स, दूसरा इ ्गरेण्ड । संवत्‌ १८५२ में जब कि नेपोलियनका भाग्य मन्द्‌ 
हुआ ओर वह पकड कर सेण्ट हेलिनाके रपम भेत्र दिया गया तवसे नभोमण्डलमें 
केवर दङ्गरिस्तानका भाग्य-चन्द्‌ ह्ितीयाके वक्रं शशिकी भांति शोभायमन हु 
बदते बदृते यह चन्द्र पण करको शप्त हो गया । संसारम प्रस।रक। जितना स्थन था 
सबमें इसकी उयोन्स्ना छा गयी । सौ वषं पयन्त इसने सं(रपरं हुकृमत कौ । बढृत 
बदृते हस देशका व्यवसाय इतन! बढा कि संसारम कोद भी देरा इसके सुकाबिरकी 
ताबन खा सका । भारतकी सुवण-मिने इस दशको माखामार कर दिया । 
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पथिवी-प्रदद्िणा । ] 


इधर यह होताहीथा कि दूसरी ओर नये पौधेका बीजारोपण हो गया। 
प्रडरिक दि ग्रेट, तथा विस्माकंके प्रभावते प्रशियाकी छोरी छोरी रियासतें मिरकर 
जर्मन साश्राञ्प्रके रूपमे संगटितहोने लगीं । संवत १९२८ में फान्सपर विजय प्राप्त कर 
व उसीकी बदौलत हजानेकी बड़ी राशि पाकर यह राज्य बदृने ख्गा। दद्धरैण्डकी 
देखादेखो इसे भी अपने उ्यवसायके वद़ानेका चसका लगा ओर जर्हा हइङ्गरैण्ड एक 
प्रकार विभव व श्किके नकशेफे कारण जमुहादसा रे रहा था वहां यह नवीन देश अपने 
सारे चर च मानवशक्तिका प्रयोग करं अपनी ब्रृद्धि करने लगा, यहां तक कि इदस्की 
बृद्धिने संसारको चौंधिया दिया जरं इद्करेण्डकी मी आवें खोदी । जिसे कल 
इद्भलेण्डने पीट टोंक कर ग्वा किया था वही आज प्रतिद्रन्द्िता करने खडा, यही 
संसारकी रीत्या दे, 

जिस प्रकार अफरीका व एशियाके परिचमो भागको दङ्गन्िस्तान अपनी मिल- 
कीयत समता हे ओर चहांको हारम किसी अन्यका जाना उमे अखरता है, उसी 
प्रकार दक्षिणी अमरीका व प्रशान्त महासागरक द्वोपामं तथा चीने अमरोका अपना 
मिका जमाना चाहता हे ओर अपने च्प्रापारका प्रसार चाहता हे । 

संसारक भाग्यसे जापान अफौमचियाकी पंक्ति जख्गहो कर दूसरे शियादइयों 
को अंगडाद रते हण छोड़ कर पीट काड़-पोछ उर खड़ा हुआ हे ओर कहने खगा हे कि 
संसार पर सफेद मनुप्या अथात योर-ममरीकनोाका टका नहीं हे, उन्हें ईश्वरके महसि 
संसारको गुल्याम बना रखनेका पटा नहीं मिटा हे । किन्तु आज यह कहनेसे ही काम 
नहीं चरता कंयोकरि कहनको त। चन, हिन्द, फारस सभी कहते है पर इनकी सुनता 
कान दहे । हां, जापानने अवश्य अपनी वात सुनानेके लिये बडे बड़े मेगीफोन बनाये 
है जिनके द्वारा शन्द्की गति बदु जाती ह अर उसे बधिर भी सुनने लगते हैं । 

यह मेगोफोन जहाज तोप च बरन्दूक दह आर विज्ञानकी वह कला है जिसके 
द्वारा एक मनुष्यमें द्रूखराकी हन्या करनेकी शक्ति बढ़ जाती हे । इसी वैज्ञानिक हत्या- 
की शक्तिमे जमंनी अकंटा संसारक तीन व्रड़ी शक्तियांसे भिड़ गया धा। सूूनकी 
देवीको खन ही अच्छा लगना ह, पानीसे उसकी स्याम नर्ही बुभती । इसी प्रकार 
संसारकी पाशविक शक्तिके सामने फिल्टीसफी या दाशेनिक चविचारोका काम नहीं 
है, नहीं तो पड़ पड भारत व चीनको खव फिखासषफी बधारना आता है। दर्शनांसे 
पण्डिनाकर यहां अब भी ताकके ताकं भर रहते ह! एक एकके यहाँ कदं गदहोके बोभके 
वररात्रर ये पुस्तके मिरग किन्तु स्वग जाने खगही की भाषा। ताते उमा गुप्त करि 
राला । क्रपकी तोपकी भाषाक सामने शान्तिपाटकी भाषा निर्पयोगौ हे। इसको 
ज(पानने भलीभाँति समञ्च चिया हे, इससे “मरता क्या न करता” के सिद्धान्तके 
अनुसारं उसने फिलासफीको तिखाञ्जनिि दे वैज्ञानिक हल्याकाण्डकी भाषा सीखी 
हे । जिम प्रकार व्याधको अपने शिकारके हाथमे धनुष बाण देख क्रोध आता है, उसी 
प्रकार इस भाषाको योर-अमेरिकासे अतिरिक्तं जातिको सीखते देख तथा रणविध्यामें 
उसका ैपुण्य देख योर-अमरीका जापानपर करोधितहै। इन दोनों दृशोके ` बीच 
युद्ध छिड जाना कुछ भो आश्चयंजनक न होगः । योर-अमरीकानिवासी शीघ्र ही 
इस काटिको निकाल फेकना चाहते है, यह तो स्पष्ट ही हे। देखें भविष्यमें क्वा होता है । 
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मुके खेद है कि मै चीनीके कारखानेका -ध्यीरा बताते ताते न जाने क्या क्या 
रक गया, कृपाकर पाठकगण सुरे इस बेकार ब्रकवाद्के रिये क्षना करगे । 

हवाहैके चार प्रधान दी पामे सब मिखाकर १९७१ के सालमे ७१५७०३८ टन 
अर्थात्‌ ५६६६०१२६ मन चीनी तैयार हदे । इस छोटीसी द्वीपमाखामें, जिसमे दो 
राखते भी कम मनुष्य रहते है अर्थात्‌ काशी नगरसे भी जहांकी जनसंख्या कम है, 
वषँ वीनीके ५५ कारखाने हैं व डेद्‌ करोड़ मनमे अधिक चीनी बनती है। यह सव 
उश्नति गत १५ सारसे भी कममें हुं हे । 

जिस कारस्वानेको देखने मै गया था उससे प्रारम्भसे रेकर अन्ततक सब कायं 
वहीं होता है । इसकी ओरसे, अखकी अपनी स्वेती होती है जिसमे यह कारखाना सात 
मास तक चलना है। खेतोँमें २००० मनुष्य काम करते है किन्तु कारणानेमें केवल 
८२ मनुष्योते ही सब काम हो जाना हे, यह यन्त्रकी सहायतासे सम्भव होता हे । 

जो महाशय मुम द स कारखानेको दिखा रह भवे पहिले मुभे एक जगह के गये । 
यहां पर मोटी मोरी उखोासे लदी गाडियां थी, ऊपरसे एक खोष्ेकी सिक, जिसमें कारि 
निकले थे, माखाकी भांति श्रमती जाती धी ओर दोनों गाडियांपरसे एक संग ऊब 
उतार कर जमीनपर फकनती जाती धी । यह ऊख जलीमी जान पडती थी! मेरे 
प्रश्न करनेपर बताया गया करि पत्ती हटानेके चियि मरे जलायो जाती है । मैने पा 
कि क्या इस भांति जखानेसे चीनीमें नुकसान नहीं पहुंचता, जवार मिखाकिहां 
चीनीमे भी नुकसान होता हे व पत्तियां जल जानेसे जो सेतमे नहीं पडनीं उससे खेत 
भी कमरोर होते हे पर पत्तियांके नोचनेकी बनिस्वत जरानेभे जो नोचवाईकी मजरी 
चच जाती हे उससे नुकसानकी अनिस्त राभ अधिक ही रहता हे । 

ऊख रेखगाड्यो से एक विशेष रोहेके चौड पटरेपर गिरती हे । जब एक खास 
तौरुकी अख नीचे गिर पडती हे तव यद पटरा स्र जखनोको रेकर विशेष यन्त्र द्वारा 
ऊपर चलता हे, वहासि ऊख कोल्दूमे गिरती हे। यह कोर्हू नीन मोटे मोटे लोहके बेलनका 
होता है । बीचमें एक जगह चाकुजोका बेलन द । पहिला बेलन इन्द तोड़ देता है, 
दूसरा इनमेसे रस निकाल देता हे, फिर चाकुभं वाला बेरन इन्दे काट देता हे, अन्ति 
म बेरन रहा सहा रस भी निकाल रेता हे। खोद॒॑दूसरी ओर प्रखे भूसेकी भांति 
निकलती है । वरहापर यह सीषे इञ्चनमें कोयलेकी भांति कोक दी जातीटहै । पर 
इसका कागज्ञ भी बन सकता है । गो इसका कागज्‌ बहुत चिमड़ा नहीं होता तिसपर 
भी मोटा कागज या दप्ती इसकी बहुत उत्तम बन सकती हे । 

अखमें यहां १०० मे प्रायः १५या १६ भाग चोनीकाहोता दै) पेरादके बादं 
खोईमे एकसे कुछ अधिक भाग चीनीका रह जाता हे जिसके .निकालनेका यदि यत्न 
किया जावे तो भायसे व्यय अधिक पड़ । 

रस यषां छाना जाता हे व तरकर पकने जाता है, पकानेके बाद--{ यर्हापर 
सुभे दिखाने वारेने सार साफ नहीं बताया )--हसमे कदाचित श्ना मिराते हे जिस- 
से वह ङ साफ हो जाता है, फिर पकाकर उसे राल शक्तरकी भांति बना रेते । 
बहुतसे -कारखाने बस हसीःराल शकृरको हम चालात कर देते है। योर-भमरीकामें 
प्रायः पाकके कामम यष्टी भाती है । पर हस कारखाने इसे साफ़ करते है । 
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पथिवी-प्रदक्िणा । ] 


साफ करनेके लिये यह फिर गलायी जाती हे । गरानेके उपरान्त हङ्ीके 
कोयलेमेसे यह छानी जाती है ओर गन्धकका धुआं भी इसे दिया जाता है जिससे 
दसा रंग सफेद टो जाता हे। फिर यह पकाकर गादुगी राबके सद्रुश बनायी जाती 
हे। फिर हादी महाशयके सेण्टपश्रगर भशीनके सदश मशीन द्वारा , राबमेसे 
जसी अलग कर खी जाती हे । तव वह विशेष मशीनसे सुखा कर बो्योमे भर ब्राहर 
मेजनेको तैयार होती ह । रससे लेकर चीनी बनने तक एकसे कम भाग चीनीका ओर 
नष्ट ्ोजाता है अर्थात्‌ १०० मन गन्नमे प्रायः १६ मन चीनीका भाग होताहि पर 
चीनी कों १४ मन तयार होती हे अर्थात्‌ २ मन कुछ खोईमे, कछ चोमे नष्ट हो जानी 
हे। खोडैवाली तो बरबाद्‌ जाती हे पर चोटेवात्यी शराब बनानेके कामस आती हे । 


जह तक मुभे दय।प्त करनेन माद्म पड़ा सव दै लेकर कारखानेवारोको अन्त- 
मे एक आने प्रति सेर फायदा होता हे । यह कम नहीं हे । सुभे खेद है कि र्मैने अपने 
दशमे कभी इसक। पर्ता नहीं देग्बा हे किन्तु सम्म नहीं आता कि हमे इसमे नुक- 
तान क्यों होगा । नुकसानका कारण केवल णक ही माल्म्र पडना हे अर्थात्‌ बड़े कर- 
खानोका न होना । यहांके कारण्बानोके पाम अपने सेत ड, अपने चीनी व शराबके 
कारखाने है, ओर अपनी अदृतमें चीनी विक्रतीहे। यदिहम भीरेसाही करे तो 
अवश्य फायदा हो। 


हमारे यहकी उखे बहुत पतरी होती है । इसका कारण यह हे कि खेतोमे 
खाद नहीं पड़ती, यद्वि उग्बकी पत्ती भी खेतमें डाल दी जावे तो खेतको | काफी 
खाद मिल जाय । उखकी जात्ति बनानेक लिये अच्छा ब्रीज लेना चार्हिये जर उसे 
वैज्ञानिक रीतिसे बोना, खाद्‌ देना व सीचना भी चाहिये। यह सव उसी समय 
हो सकता है जब कि आधुनिक कुग्रथा मिटे अर्थात्‌ किसानोके पाम अधिक भूमि हो 
जिससे उन्हं यथेष्ट उपचारक लिये काफी धन लगनेकां योग्यता हो । 


यह दो प्रकारसेहो सकना हे। णक तो .आजकरकी ज्मीदारीको प्रथा 
टूर होनेसे अर्थात्‌ यातो ज्मीदार रहे ही नहीं चा ज्ञ्मीदारं स्वयम्‌ ही कषक बन 
जावे, जो द्रूसरी रीतिपर पहिली ही बात हो जावेगी । दुसरे, कृषक रोग एक होकर 
लमवाय समिति बना कर परस्पर सहयोग करे । 

एक मनुष्यरके जोतमे त्रहुत भूमिके आ जानेसे अथवा ज्मीदारोकि स्वयम्‌ 
खेतिहर बन जानेसे देशवास्ियोंका नुकसान नहीं वरच्‌ खा ही होगा क्योकि भधिके 
मनुष्य उसो खेम जिसे वे जोतते भरे च सतर भ कट उठानेर भी पेट भर अन्न नहीं पाते 
थे अब नयी अवस्थामे मज्दूरकी माति कायं करंगो व भकटसे बेग, साक्षको 
मज्ञदूरी रेकर आनन्दसे दिन काटगे। दूसरी ओर खेतिष्टर भी अधिक भूमिके होनेके 
कारण खाद्‌ व कुर्णँ इत्यादिके लिये अधिके घन खचकर सकेगे, जिसके कारण खेती 
वर्षापर निभेर न रहेगी । अभी जो बेदखल होनेके डरसे कोटे छोटे किसान खेतोको अधिक 
उपजाज बनानेमे पैसा नहीं रगाते क्योकि वे नहीं जानते किं हमारा अधिकारं कब तक 
श्ेतपर बरना रहेगा, सौ डर भी उपयु क्त युक्तित मिट जावेगा । ज्ञ्मीदारकफे स्वयम्‌ 
खेतिहर हो जानेपर उसे बेदखर करने घारा को नहीं रह जावेगा । 
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नये यन्त्रोके प्रयोगसे मनुष्प्राकी आवश्यकता अवश्य घरेगी पर उखीकें साथ 
यन्त्रोके दशन मात्रसे अन्य ओद्योगिक मागं खुल जावेगे । 

केवर कृपिपर निभेर रहने वाला देश स॑सारमें जीवित नहीं रह सकता । वस्तुको 
उपजा कर्‌. उसे कामके छाग्रक बनाना मी उपजानेवालेका ही कामदहै। यदि पेसान 
होगातो मखा दुसरे मारले जावगे व छाछ हमे मिलेगी जैमाकि अभी होता हे। 

जट हम उपजाते हे पर वस्र बनते है तमः. स्ट हम पैदा करवे हं पर कपडे द्रमरे बनाते 
हे, तेलह नके लिये हम खेनाँमं मरने दै पर तेल पेरते हैः अन्य ल्लोग. इसी कारण हम गरीव 
है, दीन है, दुम्बी है, पेदभर भन्न हमे नहीं मिलना, कहत, प्लेग, मरी इन्यादि बीमारियां सदा 
सनाये रहती हे । यहां अमरीका च हवाद्रं मे ६) सपये रोज मजरी मजर्योको मिलती दै । 
भारतवपंसे जो भाई मज्ञरीके लिगि यहां आये है उन्हे भी इतनादही मिलना) ३) 
रुपये रोज खाने है, ब्राकी वटोरने है । भारनवपंमें अदा रुपये महीने भरम भिल्ला 
हे । यह क्यों! क्रा हम मनुष्यनहींहै ? नहीं, नो मनुप्य. येक्रिन मौने है जागते 
नष्टं ओर अपना काम दूमरासे करा उनका पेट भरत, सद भृगवो मरने हे । 

ऊख पेरनेमे अच्छा कोन्हर न होने बहतमा रम गवो रह जाना है। फिर 
तुरन्त रस पका गुंडय्रारा्रनवना लनेमेरपणट्राहा जाना हे जिससे चीनीक्रो 
जगह चोटा अधिक पडनाहे। ये सव दिकनं अधिक धनके व्यये काररनेकरा स्र 
प्रबन्ध एक जगह करनेसे दर हो सकती हं जिसका केवल मात्र उपाय भारनकौ जी वन- 
प्रणालोको बदलना ही हे) 

मन्प्येमवन ( एक्वरियस | 

यह मर्स्यालयर कपियोलानी उग्रानमें वकेकी सागर तदक निकट बना दुभा 
है--नगरसे यह प्रायः अदृ कोस दुर ह किन्तु टामगाड़ी दमक द्रारफे सामनेमं ही 
होकर गुजरती हं, इम कारग नगर-निवासिया अथवा यात्रियाको यहां आने 
जनेमे कोद असुविधा नहीं होती । संवत ५५६१ में इस मर्स्परभवनको महाशय 
चलम्‌ एम्‌. कुक व उनकी पत्नीने महाशग्र जेम्प वी. कामेलकी दी हुदै भूमिपर 
बनवा दिवा था(। इसमें मत्स्पाको एकत्र करनैका नथा उनका देम्बभालका च्यय 
ह नोल रेपिड टस्ट कम्पनी, चरती ह । 

हस इमारतके निमाणमें ६०००० स्पये व्यय दुय भरे किन्तु इसमें बरार ब्रद्धि 
होती रहती है । यह सक्षाहके सभी दिनम द कोके लिये स्वुला रहना हे । दुक २५ 
सेण्ट देनेसं भीनर जाकर प्रकृतिकरे अदत रहस्प्रका दन कर सकता हे। 

हवाई द्वीपके निकटवर्ती समुद्रम प्रायः चार सौ भिन्न भिन्न प्रकारकी मदलियां 
प्राप्त है । इनमेसे अनेकं तो बड़ विलक्षण रूपी हं। दनक रद्गफो देवक मनुष्य 
को चकित ही रह जन। पड़ना ह । अत्यन्त सुन्दर सुन्दर रङ्ग, विचित्र तिचित्र स्रूप 
व मानव-विचार-शक्ति जितने भिन्न भिन्न आकाराका मे बना सकती हे समी यहाके 
समुदकी मछखियोमे वि्यमान हं । इन जलचरामे स्वरूपकी जितनी हो विभिन्नता 
उतना ही अधिकरङ्गाकामेर भी है। इनके रू ङ्गक वणन करना कठिन ह । इन्द्रधनु 
वमे कोर भी पेखा रद्ग नहीं दहेज यहांनपाग्रा जता हो जथवायो किये चतुर चितेर 
जितने रङ्गोके भिरनेको शक्ति रखते है सभी यहां पाच जते है । ईन मीन-कण्डोको 
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प्थवो-प्रद्दिणा \ | 
देखनेसे यह म्म होता है करि इन जन्तुर्ओंको करिपी कारी गरने चित्रित किया है किन्तु 
चित्रण इतना विचित्र, उत्तम, व कठिन ह कि उसकी नकर करना अच्छे अच्छे मुसोवरोके 
लिये कठिन हयी नर्ही असम्भव हे । केवल लार. पीरे, नारे, कारे, व्ररादार, कड रद्ध 
तथा विलक्षण प्रकारके चिध्रासे सुपजित कहने ही काम नहीं चलेगा । असलम 
बिना उनको देखे उनका अनुमान कराना करिन है । 

मैने यहाँ प्रायः दो सौ सिन्न भिन्न प्रकरी मछलियोके दशन करिये! इनका जो 
प्रभाध्र मनपर पड़ा उसका उल्छेख नहीं हो सकता । 

संप्रह।लय ( म्यूजियम ) 

पाश्चात्य सभ्यताकी ग्रह विशेषना ह कि सभी नगरामें बहाके पुरातन रीति- 
रिवाज, चाल-डालको भरी भांति समने तथा दूसरोको लुभानेके लिये बडे बड़े संम्रहा- 
रय बनाये जाने हैं जिनमें वहाँकी सच वस्तु एकत्र करके री जाती है । 

इस छोटेसे नगरमे भी एक संग्रहालय हे जिसे निरीक्षक पण्डितत्रर टी. च्रुधम 
एस सी. डी. महोदय हे-ज।प इसी संस्थाके सम्बन्धमे एक वार सारे मंसारकी यात्रा 
कर चुफे है ओर एक पुस्तक भी उभी सम्बन्धमे अपने किखी हे ।% 

संरहालयमें इस द्रीपमालाके सम्बन्धकी सभी वस्तुषं संगृहीत दहै । पुराने 
देवता, मन्दिर व॒ बलिदरानके स्थान, मकानाके नकश, भोजन बनानेकी रीनिव 
पदुाथं, कपडे-रत्त , फर-पू र, जलचर-न भचर, पशुपक्षी इन्यादि इत्यादि । 

मुके विशेष कर इनके कपड़े बहूत अच्छलख्गे। यह एक विशेष प्रकारके वृक्ष 
की छार भिगोकर पीरकर बनाये जातेभे। काठके नकशेदार बेरनां द्वारा यह 
छार धीरे धीरे पीरी जाती थी जिससे यह बद्‌ कर कागजकी भाति हो जाती थी। 
फिर इसपर पत्ताके रंगमे बेरन्रुट बननेथे। पानी्मे काम अनेके लिये इनमंसे 
कुछ कपड़े विशेष प्रकारकी मोम ख्गाकर मोमजामें बना लियि जातेथे। गमं कपडे 
दनने गमं हाते भे कि उन्दं ओढृकर बरफमे प्रभनेन भी ठंड नहीं खग सक्ती । 

राजाजाके लि यहांके रोग एक विशेष प्रकारका वस्र पक्षियोके पराको एक 
वश्मपर मटाके बनाते भे। ये वख वड़े परिश्रम, तथा समयके व्ययते ओर अनेक 
एक्षियोके परोत बनते थे। यहां पेस बहुनये वख ह । निरीक्षक महाशयने बताया 
किये वसन चार चार हजार रुपये दे देकर ग्वरीद्‌ करके यहां ण्कत्र क्ियिग्येहैः। मे 
विचि ओर विलक्षण है ओर देखनेमे बड़े सुन्दर लगते है। 

हवाहयन हिस्टारिकट सोसायरीके एक व्यक्तिषे मी वातांरापका अवसर मिखा। 
आपका शुम नाम .उब्ट्प्र. डी. वेस्टर महाशय दहे, आपसे भी हस द्वीपके निवासि- 
योके वारम बहुन कु माष्मप्डा। नीते लिखी दो चार बानं ओर बनाकर सै 
हस द्वीपमालाका वृत्तान्त समा करूंगा । इच द्री पमालाके द्वीरपाके नाम, उनका क्षेत्र 
फल तथा जन-प॑रूया यह है-- 


>“ इस पुस्तकका नाम हे (९८.१५1 ()1)9] 124}) €< 0{ ¶]7€ 611८6 191 
एश} धपन्छ्पता छा [कककलसक्नो द्तापनृण्द्ूर कण्‌ कतकरपण्‌ प्रहत्मा# ‰०, 
४ ~ त {6])07 त 8 नृति, न्+ तछताप्त्‌ (6 सलावेत्‌ 10 सपतेः 7ाक्ष{{€ाह 
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जरा इस छोरेसे द्वी प-पुञ्जमें शिक्चाका प्रसार व पाटशालाभाकी संर्या देखिये । 





पाठशाला त शिक्षक विद्याथीं 
खी पुरुप जोड |सखी पुरुष जड. पुरुष जाड 
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अव विचार कीजिये क्रि काशौक नगरस छोरी जनसं्या वाल द्रीपमे 
२१९ पाटशालारणै १०२० शकष, व वि्रार्थ| ३३२८८ है । जनमंष्प्रापर १७ फो सैकड 
का अ।सत पड़ा अथ।न्‌ यहां सभी वालक्राको पाठलालाआंमें जानेका अचर मिलता 
हे, इसी यहां इननी उन्नति हे । 
प्रहांक ष्प्राप।रकरा हार भी सुनिय। संन्‌ १९७१ मं यहांस मारकौ रकफ्तनी 
9 १५०३८२५५ ड खरक हहं व॒ जमदुनी ३२०५५९७० डाखरकी अर्थात इस देशने 
प्र अधिक भेजा व म॑ंगाय्ा कम । वाकी रुपये घरमे आये जिसस देश धनी हुआ । 
मोरी मोरी वस्तपे ये है-- 
लाख शक्र ३२१०६५११ डाररक 
सफेद चीनी १०७९९०९ ४ 
फल च मेवा ४७८३५८३ र 
अन्य वस्तुए्‌ छोरी छोरी है । ( उारर-रुगभग तीन स्पये दो अने) 
रटरीय करमे यदहांकौ आय ३९२५१८७ डाखर संवन्‌ १९७१ मे इहं व व्यय 
४२६२८६३ जा अर्थात्‌ आयते ्यय अजयधिक हुजा, यह आश्चयंकी बात नहीं हं । 
सभी जीवित देशोमे रेखा ही होता है। जनतापर कर उतना ही खगाया जाता है 
जितना साधारग व्ययके सिये आवश्यक होता हे । विशेषं व असाधारण भ्ये लियर 
कते काम चलाया जाताहे। * 
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सलीय स्वर जापान । 


पिला परिच्तरेद । 


नवीन एरशियाका स्वाधीन शिशु | 


पके, 


ले र-अमरीकाके अन्तिम हवाई द्वीपको भा छोड यद्यपि हम निलय ही 
पशचिमकी ओर आगे चले जातें ना भी पहुंचयेो एवमे । वस्तुतः 
प्रथ्वी जैसे गोल पदा्थमं परव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कृच भौ नहीं है, किन्त 
सैकेतके ल्थियि चोन, जापान तथा इनक निकरस्थ द्रीपपुञ्ज, भारत, अफगानिस्तान, 
फारस, अरब ओर मिश्र इत्यादिको प्रवींय दृश नथा इनके अनिरिक्तं सभीको जहां 
योर-अमरीकाका प्रभाव पर्टुचा हे पाश्चात्य दृशा समभ लना चाहिये । 
वैसे तो कर्ही भी खड़े होकर विचाग्यितो जिम ओर सयं प्रातःकालमे उदय 
होता है उस ओरके देश प्रवं दिशम होगे भौर निधर सायंकालमे सयं अम्त 
होगा उस आओरके दे पश्चिम दिशावाले दश हागे। किन्तु आजकल्की बोलचाल- 
मे ये ध्राच्य' ओर "पाश्चात्य शब्द्‌ णक प्रकारक साफतिक शब्द्‌ बन गेहं अ.र 
इनका अथं बहुत रोगोने यह समक् रक्वा ह कि जहां जहांकी सभ्यता सांसा 
रिकं वस्तुओंका प्रभावन पाया जाकर केवल आध्यात्मिक विचाराका ही प्रभाव 
मिले उसे प्राच्य समना ओर जहांका सामाजिक जीवन केवल सांसारिक उन्नति 
या वरिभवसे प्ररत होकर चले उसे पाश्चात्य समना चादहिये। यह समते 
हुए बहुतोका मत हे किं वत्तमान दशमं प्राच्य शब्दस केवर भारतका हौ अहण 
हो सकता हे, अन्य चीन, जापान, प्राच्यकी अपेक्षा पाश्चात्यके अधिक निकर हं। 
उन्हे प्राच्य समश्छना भूल है । केम्िजके एक विद्वान्‌ महाशय, जी ° लाड" डिकिन्सन- 
ने अपनी “पप्पीयरेन्सेज' नामकी पुस्तकमे इसपर बड़ा वितण्डावाद्‌ खड़ा कियाहे। 
इम पुस्तकका निचोड़ पुस्तकके ऊपरवाले कागजपर इन शब्दाम लिखा गया हे-- 
""इस पुस्तकमें जिन रेखोक। समावेश किया गया हे उनमें उन स्तिया आर 
प्रभावोका वर्णन हे जिनक्रा अनुभव अमरीका, भारत, चीन जर जापानमें परिभ्रमण 
करते समय हु था । अन्तिम लेष्वमे लेष्वकने य्ह दद्गित करिया हे कि भारतीय 
सभ्यतामें जीवनका जो अथं किया गया हं वह परशिचमी सभ्यताके अणदशते बिलकुल 
भिन्न हे, ओर ( इस द्ष्टिसे ) सुदूर एवंके अन्य देश अवश्य ही भारतकी अपेक्षा 
परिचमके अधिक सज्निकट है । भारतीय अदर्यारो उन्होने च्चिरस्थायी धमकी ओर 
परशचिमी आद्शको (सामयिक घमः की संज्ञादी हे । 


९ [१]11> })00]र दता ])1186त 9 चनात्‌ 01 पटहः लल्फ्तीहि 1700 
2311त्‌ 1८८७16०१ ४111९100 = 111 {116 ८0प्रा८ 0 (५८६ 114 .\[ालावल्प तात 
त्‌ा, (पाद कात्‌ पेद्ुोक्षा, [0 8 (णान प्ता एकत, 16 पपात नाहल 
{1121 1116 ९1 ४1]1४8{1011 01 | 11011. 1111 }311९5 धा छषक10०}६ छो {1[6 [पादुक्रोपहणंकर 
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दस प्रकारके निराधार विचारोंके फैलानेमे अद्गरेजी लेग्वक ओर विचारवेत्ता 
कया अपना समय खगाने है, इसे समभनेके लिगे थोड़ा त्रिचार करनेकी जरूरत ह 

थोड़े दिन प्रवे यह माना जाता था किं आधुनिक योर-जमरीकाके विचारानुसार 
सुशासनकी शक्ति प्राच्य देशामें नीं हे। प्राच्य संसार केवल इसी विचारमें भप्न 
रहता हे कि भमरनेके उपरान्त हमारी आत्माक्रा क्या होगा' इत्यादि ' उसे यह त्रिचार 
स्वभमें भी नहीं सताना कि दूसराको मारकर उनका राजपाट छीननेके लिये प्रथम 
किंस प्रकारके गोरी -गोरे, बारूद, तोप तमन्चे ओर बन्दूक इन्यादिको बनाना चादिभे, 
पश्चात्‌ किस प्रकार एक दुसरको गान्यी-ग्टोज देकर भृटा सावरित करना चाहिते । 
इसलिये जिस एकार मां-त्राप बच्चो आपसमे टड़कर णक दुमराको हानि पहंचा- 
नेसे रोकते आर उनका शामन करते हं तथा नन्दे हानिकारी मा्ग॑से बचातेहै उसी 
प्रकार संसारके मां-बाप चे योर-अमरीका-निवासी प्राच्य दशाकी मगारैके लियि 
उनपर शामन करना अपना अधिकार समञ्मते दे ओर जिनपर उनका शासन नहीं हैं 
उनके सत्र कामामे व्रडे भाईके तुल्य दग्बल देना अपना परम कर्तव्य समभने द। 
इन्हीं सब विचाराक कारण ये लोग यह भो नहीं चाहने कि इन दशाम उन सत 
सिद्धान्ता प्रचार हाजो मनुप्प्राक्रो म्बतंत्ररूपय विचार करनेके च्य प्ररिन 
करते है ओर उन्हें स्वाधीनता देवीके उपासक व्रनानेद। 

संवत्‌ १५५१ मे चीनपर विजय पाकर जापान (अद्ध शिक्षितः बन गयाओर संपत 
१९६२ मे रूसको हरानेके वाद चह प्रथम श्र णीकी शक्तियामे गिना नाने रगा । जल- 
सेनाको भी इद्गेडका जन सनाके आधारपर जार स्थर-पेनाको जमंनीकी स्थन्य-सनाके 
आध्रारपर बनाकर उमने अपनी शक्ति अच्छी व्हा लीह तथा कवल अपन दही घर- 
की रक्षाकं लिये नहीं वरन्‌ घमण्डो यार-जमरौकराकी शन्ति्रीको भी सहायता दने- 
की सामध्यं अपनेमे सद्चयक्रट्ी ह, यहांनक कि युद्के दिनामें मित्रत्रयको जापानसे 
मित्रता होनेका वास्तविक गवं थरा आर सूपो करै बानो केवल जापानकी ही 
सहायतासे जमनीन लड रहा था । यदि जापान गो्टी-व्रारूद ओर तोाप-बन्द्क 
आदिस सुसको मद्द्‌ न करना तो बरचार रूमकरो अर भी दुगंति हो जाती । णक बार 
भने पटा धा कि जापानसे मदद जनेमें थोड़ा विलम्बरह्वजा तो रूमी सेनाको बन्दुकोके 
मुकाबिलेमें रोहेकी छाम आर संगीनाकर बदल इंडास्चे लड़ना पड़ा धा। 

चीनने मी संवत १९५६८ में अपनी पौनकस करवट ली, ओर वह एक हाथ मार 
‹ मञ्चु ` जेस विदेशी राजाओंको निकाल्य प्रजालन्त्र राञ्य बन बैडा। किन्तु आपममें 
मत्व न होनेके कारण ओर कनिपय पुरवोमे व्यक्तिगन अभ्युदय ओर उत्थानकी इच्छा 
नून रह जानेके कारण कण्टकास अभी तकर पर्णतया ब्राहर नहीं निकला हे । वहांके 
प्रजातन्त्र राकी जान तराज्ञुके पलडेपर इधर उधर लटक रही हे। अभी यह निश्चय 
रूपसे कहना कठिन हे कि यह नवशिश्चु पनप कर कव नक प्रौढ होगा । पर जो कुछ हो 
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योर-अमरीका-निवासिधोका यह कथन कि सुगासनको शक्ति प्राच्य दशमे नहीं हे, 
न उपयु क्त घटनाओपे अ्रमधर्णं हौ देख पडता हे। 

अव्र हस युक्तिको साधक रखनेके लिये दूरं युक्ति बोजनी पडी । बस इसी 
दरसरी युक्तिके समधंनके लिये ही डिकिन्सन महाशय जसे विद्रानोने “पप्पीयरेन्वेज 
जैसी पुस्तकांका छिखना प्रारम्भ क्रिया ह। यह तो हुईं योर-अमरीका वालके विचासते- 
की बात । अब्र स्वयम्‌ प्राच्य देश वारे अपने विपयमेंक्या सोचने या कहते है, 
सोभीसुन लेना उचिनहै। किरि व्रिद्रानों आर उभयपक्चङी वाते जान लेनेके 
उपरान्त अपनो सम्मति स्थिर करना विचारशील पुरुपाका कत्तव्य होगा । 

प्राच्य विद्धनाकी सम्मतिं ५ प्राच्य सम्पना को व्याव्या इस प्रकार होगी- 
८‹ प्राच्य सभ्प्रता उम सभ्य्रनाको कहते दैः जिसके फलसे समाजपर बाह्य जगनके प्रभाव- 
के साथ साथ अन्नजातका प्रभाव मः पडे अधनि नहँ "क ओर ममाजमे सांसारिक 
उन्नति ओर विभवरकी आकाश्चा प्रवर स्यत तरंगिनहो व्रह्म दूसरी ओर आत्मोन्नति 
ओर ब्रह्मवरि्याकी लहर मी मनुष्परके जीवनं हिन्ोरं मारनी हई पायी जावे; " क्योकि 
उनका विश्वास टहेफि जिम प्रकार द'ट पल्यरङी इमारतके टिम चहनपर नत्र डाली 
जाती हे, वाटप नहीं, उसी प्रकार मानवरूपी सामाजिक दमारतके स्यि भी 
आध्यात्मिक-अन्तं जगत्‌ रूपौ चट(नपर सांसारिक बाह्य इमारतको खडा करना पड़ेगा । 

मे आर देशाकाहालतो नहीं जानता पर मु भारनका हाल थोड़ा बहुत 
माषट्महे, इमलिि कहना ही पडता हे कि भारलनिवासियोको केवल पीनकवाज 
दा तनिक मात्र ही समना निनान्त भूल हे अथवा स्वा्थकी चरम सीमा हे। 

अगारहवीं शताब्दीके अन्तमं त्रहापनं "' भाफ ' द्वारा शक्ति-प्रा्षिकी युक्ति 
अचानक प्राप्ठहो गर्ध्रा । उसके प्रवे भारत हर्‌ व्रकारकी कला र विजानमें य॒रोपका 
रिन्नागुरु था, यह फितोव्प्रक्तिसि भी चधिपा नहींह। इसके विषयमे यदि अधिक 
जाननादहो तो अध्प्रापक विनयकुप्ार सरकारकी पुस्तक “ पा्िरिष् बेकम्राउण्ड अ।फ 
हिन्दु सोशियात्याजी ` ओर पण्डिततर आचाय व्रजेन्द्रनाधथ सीलकी पुस्तक ‹दि 
फिज्जिक्रर सादइन्सेज्न अाफदि हिन्त ' पटर । 

देखिये अध्यापक सरकार इस विपयरमे अपनी पुस्तकमे क्या लिग्ते है-- 

“हिन्द जीवन आर हिन्द विचारक जस।मान्प ( जलरोकिक ) अर पारलौकिक 
अंगपर अत्यधिक जोर दिया गयाहे। गत शतान्दरीमे यह मान लिप्रा गया है, 
ओर प्रमाणित कर दिया गयाहे तथा लोगोका यह विश्वाप भीषहो गयादहकि 
भ(रतीय सभ्यता, चदे संगहित उद्योग आर राजनीतिक जमानेके पर्वकी भरेही न 
ही. फिर भी इतना नो जरूर हे कि वह इन विषर्योके प्रति निरपेक्ष है ओर उसका 
एकमात्र लक्षण अत्यधिक विरक्ति एवं अत्प्रधिक धार्मिकता ही है जिसे संसारकी, 
शरीरकी तथा विषय -वासन। रूपी दैल्यकी उपेक्षा करनेमें ही आनन्द आता है । 

“हससे अधिक असत्य अर क्या हो सक्ता हे? इसमे सन्देह नहीं कि 
हिन्दुओने अपने जीवनके जद शमं अतीन्द्ियात्मक बा्ताको ही विशेष महस्य दिया 
है, फिर भी उन्होने प्रवत्तिमूलक ( प्रकृत ) आधारकी अवहेलना कभी नहीं की । 
प्रत्युत एेसा कहना चाहिये कि भौरतीय सम्यताङ्के इतिहासमे प्रवृत्तिमूखक, एेहिक 
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ओर भौतिक वस्तुओ द्वारा ही असौङिक, आध्पान्मिक तथा आधिभौतिक बातें 
प्रदरिन की गयी है । उपनिषद्‌, वेदान्त तथा गीता रेमे कमज्ञोर दिमाग वारे ओर 
निःशक्त मनुप्याकी कृतियां न थीं जिनका जीवन अक्षम ओर असाध्यर-रोग-पीडित 
व्यक्तिय्ाकी अनाधशालामे बीता हो । 

“"हिन्दरूने इख प्ृध्त्रीको घृणाक्री दृष्टि कमी नहीं देखा, प्रत्युत वह इहलोककी 
अर परलोककी बानाका सन्तन आर समान रूपस ध्यान रखने हूए इस पाथिंत् 
जगतकी अच्छी अच्छी वस्तुजआका उपमोग कनेक च्वियि एवं इस हरीभरी भूमिको 
सुशोभित करनेके लिये समुत्सुक रहा हं । 

यह योर-अभरीकाकी उक्ननि जो आन दिन देख पडनी हे केवल ५५० वषे 
परिश्रमका फलहे! यदि मुके कोड पृचे क्रि तुमने भी पमी उन्नति क्यों नहींकर 
ली, का नुम्हषरा। किमीने हाथ पकड़ा था--नो मैं उत्तर दगा हां मेराहाथही प्रकड़ा 
नदीं वरन्‌ हशथकड्योमे जकडा हे । क्योकि स्वाधीन जापानने वही सव उन्नति ५० 
वोम ही अपनेमें ब्रहणकरलोहं। इमो कारण इस भागक्रा नामकरण जिसमें 
जाप्रानका विवरण रटगा, मेने “ नवीन णरायाका स्वाध्ौनं शिश '? किधा हे | 
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दसरा परिच्छद । 


ननि 
जापानी जदाज कपनी 


हो नोटलस मै जापानी कम्पनी ५ टोयो किशन कशा” के ^ टिनियो 

< मारू जहा ज्ञपर चदु कर रवाना हुजा। 

बन्दुरसे जहाजके दछुटनका समय सन्ध्याके पांच वनजे धा किन्तुमें होरर्से 
तीन वजेही विदाहो यहां जा गयाथा। जहाजपर अनेहीषेसा मलम पड़ा फ 
मे योर-अमरीकाको छोड करिसी भिन्न जगनमे आ गया । इम जहाजमं तीन दज है 
प्रथम, द्वितीय जर तृतीय । जो जहाज ग्ररोपसर अमरीका आत जाने हं उनमें प्रायः 
दोही दज होनेदैं। अमरीकन कम्पनीके जटाजमंनो दोस अधिक दज होनेही 
नहीं । हिन्दुस्तान ओर ग्ररोपकं ब्रीच जो जहाज चल्यते हँ उनमे भी तीन दज होतेहे। 

तीसर दमे प्रायःवेही यात्र जातेः जो गारीव्रहं। उन्हें अपना विस्तसय 
वरगैह ले चजना पड़ता हे ओर मामा तरह जमीनपर त्रिस्तरा इल सोन।-वेटन। 
होताहे। इस प्रकारकी यात्रा अवर आधुनिक समयमे विमव-प्रघ्ठ योर-अनमरीका 
निवापीगण नहीं करना चाहते, इसस्यि यार-अमरीकाक देलामं जा जहाज अत 
जाते हैः उनमें मे निकृष्ट दजं जिनमे प्श्युभाकी भानि मनुप्याको चलना होताङ, 
नहीं रहते । 

अभी तक योर-अमरीकामे एक माल तक नंगे पैर, गंग सुरी हूर, जमौनपर 
जहां तहां पड़े हूर हो णते मनुध्याको दे्वनेका अवसर नहीके बशव्रर हौ था, क्वाकि 
ये असम्यताके लक्षण सममे जतेदहं। ह+ सेलमें तथा सियार सम्बन्धमे इस 
नियममें दीलापन अवश्य देग्वा गयाथा, जेत फुटबाल इत्यादि म्वेलनेके समय 
जव जांधिवा पिना जाता है तव ठेहुनेके ऊपर जांघ खुली रहती हे । च्वि पाके सम्बन्धमें 
तो यह एक प्रकारका हुनर समभा जाता हे कि खी अपना किलना शरीर खला रख 
सकती हे । धुटनेके ऊपर कन्धरे तक हाथ, बगल, आध्वी पीट ओरे छाती खुली रण्वना 
तो लावण्यका चिह्र हे , 

नहते ममयभी खी पुरुष बारीक जांविया भर बनियादहन पिन कर सन- 
लाधारणमें नहाने नहीं खजने, खेर । 

किन्तु यहाँ ओर बात थी । यहां भारतवपकी नाई पैजामा पहिने, जांधिया 
पहिने, बिना मोजेके जहां तहां खोग कृपीं या जमीनपर रटे हण मिरे । तात्पयं चह 
कि रोग यहां योर-अमरी काकी नादं कपड़कं नियमक' जक इवन्दी स मुक्त मिले । 

थोड़ी दरे या्चियो तथा उनके सम्बन्धियाकी भीड़ होने र्गी । देखते देष्वते 

जहाज भर गया । स्वतन्त्रतासे जापानी खोग इधर उधर ध्ूमने खगे} स्वतन्त्र 
जातिमे भय नाम मात्रका भी नहीं होता । स्वाधीन जापानियाको इसी प्रकार किसरीस 
भी मय करनेकी आवश्यकता न्हीष्ट, ओर न उन्हें कोटं आंख ही दिखा सकता हे। 
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थोड़ी दैर बाद पहिली घण्टी बजी, बस यात्रीगण अपने अपने सम्बरिध्योसे 
मिलने खगे, कोद कोट सिर नवाकर प्रणाम करने धे, फिर मलिन मनहो कभी कभी 
प्रमाश्चु मी ब्रहमतेथे, उसी प्रकार आधे वण्टरेमे सव विदाद हो गथ्री। दूसरी 
ओर तीसरी घण्टी जल्दी जल्दी बजी, बस फिर नावकी सीदी उटात्यी गयी । दाद डाकके 
धेले अयेसोक्रनद्रारा उडा लिये गये! ठीक पांच बजे जहाज खुख गया। थोडी 
देर तक वही पुराना द्रश्य दिष्वायी देता था। लड़के पानौमें पैसेके च्वि दौड रहे 
धे। चैना फकनेसे गोना लगा जधाह जलमे नीचे बैतनेके प्रवं ही बीच्नेसे उसे ठे 
घाते थे) भारतवपमं भी यमुनाके ऊपर जो पुल प्रयागे है उसपर भी यह दरश्य 
देखा जाना हे । 

देखने द्वेषते जहाज दूर निकल आया, जल्कारग फिर प्रगाद्‌ नीर हो गया। 
किनारका दृश्य दूर होनेके कारण दरीग्वना चन्द्‌ हो गया। जहाज वेगसे पश्चिम दिशाकी 
ओर चत्ा। थोद्ी देरमें प्तय भी दिन भरके धके माद्रे 25 जये गोना र्गा गये। 
वारा ओर अन्धकारक्ता राज्य विराजमान हो गया, शयाम जलरारिमे केवल जहाज 
ओर लहरोके हिलकोरेकः शब् सुन पडता श्रा, वाको सव्र नितान्त शृन्पर ओर 
निजन धा । 

आज जहाज्ञपर चर तीमरादिन ह । सन्ध्याको व्याह्क उपरान्त जो 
समाचारपन्र मिला उसीके साथ साथ पक जर विजापन था क्रि आज उपरकी छनपर 
ध्रम्रपानवार कमरकं सम्मुख नास्य दृश्य दिग्वाया जाग्रगा। 

दरसफरे प्व क्रिमँइम नारक्रका हार सुना मुकर नदाज्ी समाचारपन्नोकरा 
हाल सुनाना चाहिये । एकाध तरार दैश्मेभी सुना ध्रा क्रि नहःज्ञोपर प्रतिदिन 
समाचारपत्र मिट हं पर कभी देखेनधे) इद्कलेण्डन अमरीका आते समय 
थोड़ी बहुन स्वर विज्ञापनकर पटरापर ल्वी हृदं सिनी शी क्रिन्तु उत समाचारपत्रे 
कहना उचित नहीं हे । जव मैने अमरेकास जापानके लियि प्रस्थान रिया तव 
अमरीकन जहा ज्ञपर सम्राचारपत्र देखे । य मासिकपत्रक रूपमे ब्रहुनसो किस्त- 
कहानियाके साथ प्रतिदिन निकलने । हुनका मस्य १० मेण्ट अर्थानि पाँच आने 
प्रति संख्या लेने वारको देना पडनाथा। कहानियोके अतिरिक्त इनमे दो प्रष्ठ 
सामपरिक समचारकरेभीहोनेथे जो राद्रप यन्त्रसे चे रहतेथे। ये समाचार कृच 
तो दैनरके तार द्वारा आय समाचार होने ये र कुट्र नाना प्रकारकी दिलगगी- 
मज्ञाक तथा जहाजपर होनेवालो अन्य घटनाओसि भरे रहने धे । 

जापानी जहाज्ञपर भी इसो भति प्रतिदिन समाचारपत्र द्पने भरे पर इनमे 
द्विरुगगी-मज्ाङ इत्परादि नहीं, ये कवर विना तारके तर द्र^रा जये समाचार ही 
होतेथे। इनका पत्र दो पष्क कपा हुजा हाता था। त्रेतारका जो तारयन्त्र 
जहा तापर होना हं वह इनना ब्रखिष्ट नहीं होना करि इद्‌ दज्ञार मीलसे अधिक्र दूरके 
समाचारक( अक्षन का सक इप्लप्रे जवर [क हमा जहाज दाना आरके छोरस 
डेढ हजार मीरक फासलन दूरं हो गात्र दु। तीन दिनतक समाचारोंक्रा मिना 
भी बन्दहोगयाथा। 

ड्याङूके उपरान्त हम मभौ लोग ऊपर श्रश्रपानवारे कमरमे जा बैरे । जहाज्मे 
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[ ज।पान । 
आनेके बाद मुक्षसे कदं सजनोसे मुखाकत हो गयी थी । उनमें एक फरासीसी 
बैरनथेजोबड़ेही सुशील जान पड़ते भे। ये मुषे ब्रड़ा ह्मी स्नेह करने रगे ओर 
मेरे साथ बैठनेको उत्कण्ठित रहा करते थे । इनके साधी एक अंज महाशय भी 
धे जो चीनमें रोजगार करते माम पड़े।ये बड़ेही बक्रवादी भे ओर इनकी ज्ञबान 
कभी बन्द नही होतीथी । मे प्रायः जमनोंकी बुराई क्रिया करते धे ओर साथ 
साथ अपनी तारीफोका पुख्वांधा करतेथे । सुभे भारतनिवामी समभ सब 
बातो मुषे हकारो भरनेका भी इनका इरादा रहता था पर मैँप्रायः मौन 
रहना ही उचित समता था । 

इन्हीं रोगोसे बानं हो रही थीं कि न।रकका घंटा बजा, हमलोग बाहर 
निकले । जहा ज्ञकी छतपर विद्‌ त-प्रकाश-मालाका तोरण बाधा गया धा, रंगशा- 
त्याका मस्व भी वना धा पर इसमें वे बात नहीं पायी जतीथीं जो योर-अभरीकाक 
जहा जापर णेसे समयम होती हैँ । खेर, थोड़ी देरफे बाद घंटी बजी ।्‌ 

जवनिक्रा उरी, एकं मदारी सामने आकर जारकं खेल दिष्वानेरख्गा। खेल 
चे ही सव्र पुराने धे पर सफाई अधिक थी ओर करनेका दंग निराला धा। 

जादूका खेल हो जानेके बाद्‌ दो अंकाके एक द्वश्यका अभिनय किया गया 
किन्तु इपकाप्रभतवद गकोपर उतना भी नहीं पड़ा जितना कि भारतवषमे भांडाकी 
नकल जसे छोटे अभिनयमि होताहे। दो तीन घंटे चहल-पहल रहनेके बाद 
गह दृश्य समाप्त हुजा। 

एक दिन नाच भी हु भा पर श्वतांग नरनारी जापानी जहाजपर उस 
आजादी व स्वाभाविक स्वतन्त्रतासे नहीं रहते देख पडतेथे जेसे किं अरलाण्टिक 
सागरके जहाजपर या होनोद्रसे पहिले दखे जनेथे। मैनेतो यह पहर भी सुना 
धा पर अव्र इसका प्रयश्च अनुभव हो गया। हिन्दुम्थानसे स्वेज्ञ-नहर तक ओर 
हधर हिन्दुस्थानसे चोन-सागर या जापानके इस तरफ होनोटर तक इनका भयवहार 
दुसरी भां्िका होता हे। स्वरेज्ञ-नहर पार होनेके प्रवं जो अम्र एक विलक्षण भावे 
धारण क्रिये रहते है जिप्रसे वे बडे घमण्डी साजित होते है ओर मानवसमाजे अलग 
रहना पसन्द करते है, यहांतक कि स्वयम्‌ आपसे भी आज्ञादीसे नहीं मिलते, 
नर पार होतेहीवेही अंग्रज बिकुल बदल जाने । एक अज्ञात दृशंकको 
पेखा ज्ञान होने रुगेगा मानों ये दूसरे ही मनुष्य हैँ । जदूकी भांति उनकी बोर- 
चाल, रहन-सहन तौर-तरीका सभौ बदल जाता हे ।......... उन्हें बात-चौत, हंसी 
मज्ञाक, पैर-मिन्रतः सभो करते अच्छा रुगतादहे। ठीक रेखाही इस तरफ भी 
होनोल् के इस पार ओर उस पार मैने देखा हे । 

भरा पेसा क्यो ? यह इसल्यि हे किं दन्द पशियामें अस्वाभाविक अभिनय 
करना पड़ता है । जो गुण वा अवगुण इनमे नहीं हँ उन्हं भी कर दिखाना होता हे । 
यहां इन्हें यह दिखाना पडता है कि हममे स्थानीय मनुष्योंसे कु अधिकता हे । 
जबतक यह दिखावा होता रहेगा तबतक उनका यह दावा कि हम संसारके स्वाभा- 


ग्जापानी लोग चरीकी जगह काठक दो पटरिर्याक्को बजतिं हैँ 
२4 


पथिवौ-प्रदत्तिणु । | 


विक स्वामी है चक्ेगा। इसोलिगये उन्हें एशिय्ाहं जख्वायुभे आने ही कु असा- 
माजिक ( अन-मोशल >) जन्तुना बनना पड़त है 1... सारांश यह कि संसारम 
मित्रता, सौहाद, सफाई, ईमानदारी व खुले बर्तावसे जो फल प्राप्त होतादहे वह 
स्थायी, मीरा, सुस्वादयुक्त ओर उत्तम होता हे किन्तु इसके प्रतिकृ जो फल वैरभाव 
असननना, परे भीतर बेद्मानी व दगाबाजीसे प्राप्त होता दहे वहन तो स्थायी ही 
होता है ओर न मीहा ही वरन्‌ उसका स्याद कटु होता हे ओर उसका जहसरीरा असर 
बहन दिना तक बना रहता हे । 

ग्रह णक प्त्यकश्च बत दहे कि आजदिन अमरोका आर जापानमें उपरका मेरमि- 
ल्यपतोवैमादह्षीडे जैसा कि लडार्ईके पर्व इङ्खल्िम्नन जर जमंनीमें थापर सतहके 
नौचे ये जातिया एक दुमरेके तनक प्यासीहोरहीदै।......यह दशा क्योंहे ? केवल 
उसो प्रान्त, अप्राक्रतिक आर कद्यदण भावक कारण नजा योर-अमरीका चालाने अन्य 
मनुप्योके प्रति धारण कर रक्वा हे । 

मेरी तो सप्रभमं ही नहीं आता कि चह जानि जो बराबर यह कहती रही रहे 
क्रि श्चिटेन निवासी गुलाम कभी न हागे' तथा जिसके विचारवान्‌ लोग यह कहते 
आये टै कि “स्वराञ्यका बदुखा अच्छ शासनम नहीं हा पकता, & दूसरी जानिये 
हम स्वामाविक मानव-इच्छाको क्या नहीं देखती ? आजदिन योर-अमरीकाके मारे 
विचारवान्‌ रोग यहो सोचरहे है कि कोड णेना यत्न निकाटना चाहिये जिससे कि 
स॑सारमे युद्धकाण्ड बन्द हा जाय ओर इसीको सामने रण्वकर नाना प्रकारफे विलक्षण 
विचार भी प्रकट किया करनेदहै। किन्तु इन भटे मानुमांको इस जटिल समस्यापर 
विचार करने समय योर-अमरोकाके बाहरके मनुप्याकरा विचार ही नहीं रहता । 
ये कभी इस बातके सोचनेका कष्ट ही नहीं उदाने कि जव्रतक संसारम एक 
कमजोर दसरा जवर्दम्न, एक अधीन दूरा स्वाधीन, पक विजित दूसरा विजेता, एक 
प्रशासिन दसरा शासक, णक भूरा, नंगा, द्रीन, दूसरा पेट भरा, कपड़ा पहिने ओर 
हके अनिरिक्त विरासकं लिये भी धन रस्ता जा मंसारमे माज्ञूद रहेगा तवतक 
सैमारमे सुख आर शान्तिकर विकास नहीं हो पकता। पर इनके हृदयम तो ग्रह 
ब्रान जानी ही नहीं ओर आचरे भी केसे ? पेट भराक्या जाने भूखेकी पीर? फञ्ञल 
प्ययं वाला कया जाने निघनकी आवश्यकता? जो कमी पराजितनदहञहो वह क्ष्या 
जाने पराजिन जानिकी लजाका भाव ? जिसने कभी पराधीननान भोगी हो वह 
क्या जान सकता है क्रि पराधीन जानिके लोग क्रिस प्रकार पराधीनताको देखते हैः । 
सच ह *“ जाके पावन फटी ब्रिवाद्ं सो जानेका पीर पराद ।' 

मेरी नो समक्षम यही आताहकि संसार इसी भतिन जाने कवते चला 
जाना आर इमी भानि चलता रहेगा । इम संसारचक्रमे शान्ति नह मिकेगी, 
ग्रहां अशान्तिक्रा दी राज्य रहगा । एक जव्ररदस्त, दूखरा कमज्ञोर होता ही रहेगा । 
जो जव्ररदृस्त होगा दुसरोंको देवाना चाहेगा ओर दवावेगा मी । थोड़े समय तक पेसा 
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हौ होता रहेगा । जन :बावका भार सीमोल्ख॑घन कर जायगा तच्च एक धड़ाका होगा । 
भार फट कर हुक टूक हो इधर उधर गिर पड़ेगा, फिर थोड दिन शान्ति रहगी, पर 
वही क्र फिर चङ्ेगा। धीरे धीरे फिर कोर जबरदस्त ओर दूसरा जेरदस्त होगा। 
कु समय तक फिर दबाव बदेगा, अन्तमं परं घड़ाका होगा । इम संसारखक्रक। 


रोकना असम्भव ह । यह संसार-कर्ताके विचारक विष्ड हे, इसीखिये इसकी मीमांम' 
नहीं हो सकती । 
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तीस परिच्छद । 


+^ 


जापानी कुश्ती 


ज किर साय॑कालको भोजनके समय विज्ञापन मित्या कि आज कुश्ती 
इत्यादि होगी) स्थान वही ध्रम्रपानारयके सामने। उपर जाकर 
दृखा तो विचित्रे ही ममा भा। चार ओर ग्वैमे खड़े करके ऊपर एक चौकोर 
ञग्बाड़ा बना हु धा । अग्वाडेमे मिद्टीकी जगह घास मरी दै थी ओर दो अँगुल 
पटी चाके गदं विदे धे। जखाडेकं ब्रीचोबीच भोरोम्ी मिरी महादेवकी 
पिण्डीकी नरह रक््बी ददं थी, उसके ऊपर नमक चिडकाथा। दो कोनाम अस्वाडे 
कं बाहर पानीसे भरी दद्‌ सनो बाल्टियां रक्स्वी शीं । पानीकी बाव्टीकं पाम ही वाली 
बाल्टी भी रक््वी थी | स्वम्मेमें णक चकोर कारके पात्रे ब्रका हुआ नमक लटका- 
या हुञाःथा। थोडी देर बाद दंगलका समय हो जानेषर अश्ाडेके बाहर चराद्रया- 
पर पहर्वान रोग आ विराजे) इनका रूप देवनं वटायकर ही था। जाँवियेके ऊपर 
टंगोर बाधे, नंगेव्रदनये रोग यहां आ इउटे। हिन्दुस्तानी दहतेतो साह लोग 
असभ्य कह कर उर जातेपरय सहर जापानी, भमला किसकी मजार दे कि इन्हं आंख 
दिग्बा सके । थोडी दर बाद्‌ कारकं टुकड़ वजानेका सकत हुआ । एक मनुष्य एक पैरी 
लेकर आया ! पहिले एक दलट्क सामन फिर दुसर्‌ दले सम्सुस्व उसने पंसखीक पी 
मुग्ब छिपा वासकी निलियाकं छृदक भीनरमे लड्नेवाल्योका नाम पुकारा । नाम 
पुकारते ही शोर मचा । योद्धाजां उट, वहीं जग्वाड़मं रंगोट कसा, फिर अपने अपने 
दखकी ओर घडसे थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। जरा ज्ञरा नमक स्वाकर अम्बाडेमे आ 
उनरे । सम्मुख आनेकं प्रवं जमीनमे पैर पटक पटक अगड़े अपने शरीरको 
हीला कर ल्या । अवर चैर फासलपर कर दोना हाथ भी जमीनपर रख प्क दूसर- 
केः सम्भुग्ब अ। जमे। णक तीसरा पुरूप रस्मीक णक व्वेको ज्ञमीनपर लटका कर 
थोडी दर ताकना रहा, फिर कुछ बाल, बस दाना आपयमं गुथ गय । अभी हाथ 
मित्ते पाच सेकण्ड भौ नहीं टृर्थ करि णकका जानु पएध्वीसे द गया, बस दोनों 
अल्गदहो गये । सरे दशक व पहलवान चिद्त्ला उद! पहिल्कं क्रमानुसार फिर 
भिडन्त इडं । तीन वारकी निडइन्तमे द्रा वार जीतनेवाला जीता हज! समभा जाता 
है । हार कंवल किसी अंगक ज़मोनपर लग जानेस ही समम्ो जती हं। 
दस जोड़ोकी कुश्ती जधे घ॑टेमे ममाघ्हो गयी । हमारे यहाकि पहलवानाकी 
तरह प्रायः गहा मी टोनाटनमन होता हे । नमकको कोड हाथकी पटपर रुवकर, को 
कानी उगरीसे, कोड किसी अन्य प्रकार स्वाकर रोना करते है । किसी किसीने तो 
भखाडमं जा ओर मुश्वमे पानी मर जपनी वांहोपर फुहारा छोड़ लिया । सुभे तो यह 
रीति बड़ी ही असभ्य जान पड़ किन्तु अमरीकन शलोग इसपर भी है सते रहे । अन्तमे 
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मुफ़ मी यह माहमहो गया्ि सभ्यता या अमभ्यता केवर मनगदृन्त है, अर्थात 
जवरदस्तकी सभी वाते सम्यतापृ्णं समक्षी जानी है ओर कमजोर कौ असभ्प्रतापरणं । 
कुश्ती हो जानेके बाद्‌ लकड़ी ओर पटा प्ररम्म हुजा। लड़के रोग मुग्बपर 
ब्रड़ा भारी बाँसका चेदय बाध का लड़ने अपरे | तीमी व्रड़ मरि गद मे सुरक्षित श्री, 
ककड लम्बे बसी बनी हर थी ओर खलखनेवाटे दोना हाथासे उस धाम कर 
लडने थे । वे लडनेके समय शोर मी करन जाते थर, जीन-हार मेरी सम्म कृ भी नहीं 
आयी । ववर पेमा जात हूअ। करि मारके स्थान निश्चिन हैँ । वहां मारने न मारनेत 
ही हार-जीत होती हे, अन्यथा नहीं । 
लकड़ी अर पटा हो जानेकं बाद, जुजुल्सु प्रारम्भ हुभ(। यह हमार गरहाकौ 
कवड़ीसे कुछ मिलता जुलताखलहं । अन्वाडुमं एक आद्रमो जाता ह, नुरन्न ही प्रतिद्रन््री 
भी आता है । एक क्षणम ही एक दूमरका गिरा दना हे । उसके गिरते ही दूसरा आदमी 
दौड़ पड़ता है ओर लड़ने लगता ह । फिर उनकी दारके वादु तीसरा दाइ जाना है, 
लडाहैका कोट अन्त नहीं हं । शायद णक आदमी दोका णक साथी आगे पहरा 
देतो हार-जीत समी जती हो। इमके व्रादु तयवरारकरा नाच हुभामो भी 
व्रच्चाके खेरा हो प्रतीन होता धा । 
इन सवको देखकर तथा प्रदुरनीमं नाना देलक खन्-नमाशाको तथ। नाच-रगमं 
अमरीकनाको रुचि देषनेसे यह म्म पडनाथाकि यदि कोद हिन्दुस्थानी संस्था णक 
'वाडेविले' तैयार करकं अमरीका टयेतो रावो सपय व्रनाल जाय । हां, ब्रात 
केवर यही हे कि चुनाव उतत प्रधम श्रणीका करना होगा । उत्तम गाने बजनिव 
नाचनेवारे, उत्तम पट। बैठी ग्वेलनेवाल, उत्तम पहलवान व द्रुरीवाज्ञ, उत्तम निशाना 
लगानेवाले इनका णक्‌ दख जरा तडइक-भमडक साजोसामानमे आवना ५० हजार 
ग्बच करके अमरीकामसे दस पांचल्याण बरना जना विं हाधक्रा ग्वव्य हौ। केवल 
उपरका आडम्बर ठीक अमरीकन म्देण्डटंका होना चाहिये । मिटादल्ालकी वीणा, 
मद॒नमोहनका परस्वावज, प्प्रारे साह म।नुहीनका गाना, कालका, वन्दा तथा देवी 
प्रसादका नाच या इनसे तारीम पायी दुद्र युवती गणिकाआका नाच, काशीक वीवी 
हरटियाकं अग्वाडेकें पच व ब्रेतक केमरल या मन्ग्वम्भ, रष्वनउः या ग्वाल्ियरक 
पटेवाज्ाकरे वरु, काशीकी छरुत त्तरानेमं प्रवीणना, रानासुलतान सिहका निशानेबाजी, 
जध्यापक गणपनिक जादरूके खेर, अध्याधक राममृतिकें बलकौ परीक्षायेषेसी बातं 
हे कि यदि इनका संग्रह करिया जाग्र व अमरीकन ठंगसं विनापन्‌ देकर र जमरीकामें 
प्रदर्शित की जार तो बड़ा छाभदहो सकना हं । 
इसमें केवर धनोपाजन ही नहीं होगा वरन्‌ भारतका माथा भी जगतस ऊँचा 
हो जायगा 1 विश्वशक्तिकः सदुव्यवहार दोगा, भंसार जान जायगा कि भारतसमे भी 
अनेक प्रकारके हुनर है, वहाँ केवल मेड चराने वाले गडरिये ष्टी नर्य रहते । 
पाश्चालय देशोमें हुनरकी कदर हे । जिसके लिपि हमारे देशम एकपैसाभी न 
मिखेगा उसीके लिये अमरीकामें सैकड़ों रूपये मिल जार्भेगे व नाम धिलवेमे मिरेगः । 
हाँ, वह जाने भरी जरूरत हे । 
भारनवपमे व्र॑गारके बाहर कितने जने रवि जान्चको जानते दै १ पर जसरोकामं 
१.७६ 


पाथवा-ग्रदप्तणा \ ) 


५६९५ 


बल्ल भौ उनके नामे परिचित रहै, उनकी बगखा पुम्तक अथवा उनके जनुवाद्‌ 
राखोकी संख्याम किक चुके हे । भारतकी कितनी भाषाओं गोनाञ्जलिका अनुवाद 
हआ है ? पर योरअमरीकाको सभौ सभ्य भापाओंमे इसका अनुवाद हो गया है 
ओर केवल अमरीकामे गीताञ्जलिकी १६ रखाखसे अधिक प्रति्यां एक वषके भीतर 
बिक चुकी हैः जिससे कमे कम २५ लाख रुपयेका लाभ पुम्तकके लेखकको हआ 
दोगा । इमे कहने हैँ विद्यानुराग ओर गुणोका आद्र करना । इमी प्रकार कुच दिन 

हुए किपरिगकी त॒तो बजी थी । उनकी भी पुस्तकं लाख्ाकी संख्यामें वरिका । हमारं 
प्रान्नमें भो यदि कोद माका लाल सरदासफे पदोका, कवीरकी उपदेशपण कवित्ताका 
र भारतेन्दके नाटङांका उत्तन विद्रत्ताउण भापान्तर करव विज्ञापन द्वारा उसकी 
च्चा अमराौकामे फेर द्‌ तो उसकाभी यथष्टमान हा आर साथ साथ देशका 
मस्तक भी ञचाहो। 

जवस में बाहर अध्या हू त्रस मु पद पदपर यह ब्रात ज्लातहोतीहे कि 
भारनके विषयमे संसषरमे निनान्त अन्धकार हे। भारत्या हे, उसका इतिहास 
क्या है, उपके काभ्य, चित्र, मू्तिंयां क्रा हे, उसमे शित्प-विज्ञान व कचा कितनी है, 
उयते रसिकता, साहस, वीरता, उदण्डता फरितनो हे इसका परिचय संसारको कु मी 
नष्टी दै, जो कच मी वह स्वाधियो द्वारा चिक्रन रूपमे ही द्विषा गयादहै। यह 
दरेम्बन हूर इन्पकी व्री आव्रश्यक्ना जान पड़नी हे [क हमार देरावासी सभी देशसं 
नाना प्रकारमे ्रप्रण कर व दशक हरणक पहटटपर प्रकाल उनन् । इसक अतिरिक्त 
अँगरज्ी, जमन, फरार्पीसी, स्पेनिश, तुका, फारमती, अश्वी. जापानी व चीनी मापाओमें 
उत्तम पुस्तके या मापिक्रपत्र छपे जाये जिनमें देशको सभो बानाकरा व्रत्तान्तहा। 
वे पत्र सस्ते दामो या मुफ्नमं भिन्न भिन्न देशामे बांटे जाये, अच्छ अच्छे पुस्तका- 
लयोमे भेजे जाँ जिमख मारतकें त्रिपथ जो अन्धकार फेर राह वह दुर हो 
किन्तु यह करं कोन ? भारतवपमें कितने आदमी हैजो बी० ण्०, णम० ण अथवा 
तरकराल्छत व डाक्टरीके अनिरिक्त कुछ ओर जानने हा १ पर विना इसके कृद हो भी नहीं 
सक्रता। दे नवीन भारत ! यदि तुम्रं सम्प्र जगनकी पंक्ति बैयनाहेतो सेमारकी 
भिन्न भिन्न भाषाओका जान प्राक्च करो । उनमं क्या हे, उमे अपने दैशकी भाषां 
रिग्वक्छर अपने देश भादहूयोको वताओ ओर तुम्हारे घरमे जो सम्प्रति हे उसे स॑सारके 
त्राजारामें परखनेकं चये सेजौ, इस्पफं विना काम नहीं चलेगा । 

कटांतक कं, एक चान हो तो कहते भी चरने, हमारे यहांतो सभी आर 
अन्धकार रै--किनने आदमी भारनके बाहर निकलते है व उनमेमे कितने इङ्खलि 
स्तानको कराड अन्य देशों जानेदैः? हां, अशिक्षिन कुन्नी अवश्य अमरीकामे सिखने 
दर परवे देशका मुव अचा नहीं क पक्रते। देषो, केव जापानमे संवत्‌ १९७१ 
सं १८०१४ यात्री भिन्न भिन्न देशाव जआये--३३९९ अंगरज, ३७.५६ अमरीकन, ८०५ 
जमन, ३६१ फरासीसी, २०७५ रूमी, ६०२० चीनी, “५४ इरटोलियन, ९६ आरिट्‌ यन, 
८२ डच, १७ बेखजियन, ६६ स्पेनिश, ३२ नारवेवारे, ४०७ स्त्रीडन निवासी, १८ स्वि, 
७८ पोनुगालो, २४ निश, 4४ तुर्की, » स्यामी, ४९ अन्य देश निवासी; भारती 
योद पता हा नहीं) भरा, णेमी अवस्थामे यदि संसार हमे असभ्य समभतादहेतो 
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दसम किसका दापहे ? दशके बाहर निकलनेषे अपनो मी आंखं खुलत हैः ओर 
दसराकी भी। पर अभौनतो ष्टम पोनक रेते हृष वनावरी धमके गडटेमे पडे निर्वाण 
स्बोज रदे हैः । संसार्की चिन्ता किसक्रोदहे? भला होप्लेग ओर अकराल्का करिये 
हमं जगा.रदे हें । इसीका नाम देश्वरीय कोडा हे, ग्रदि इसे भी श्बाकर हम 
न जा्पेतो ईश्वर ही मालिक दै 

मे चाहता हूं कि भारनके नवयुवक भदरं नौकरीको निलाज्जलि दु । वकाटन 
करकं रसराको लडाकर अप तमाशा अर्मजान लट वरन्‌ च्य्रापार व कलाकांशलकी 
जर कुक, भिन्न भिन्न देशे कोधियां वोर व्यापार बद़ावे, इसी बहाने देशदेशा- 
न्तरको दैग्ब भी। प्रहिल मी हमारे यह यही हाता धा, अव्र भी जीविन देशवाटे 
यही करते है, अं।र यदि हमे भो जीविन रहनेकी इच्छादहे तो यही करना होगा । 

>< २९ > >‹ 

आज मुभे जहाज्ञपर चले चार दिनहो गय । अजमेर हिसाव्रय अंगरजी 
मास ज्॒नको पहली तारौखथा पर भाजनगरूहमं जकर देष्बाता सामग्री पत्रपर २ 
जनन चछपाहे । मै भौंचकम। हो गथाकि यह क्ावात हे । जेव्रमे पञ्चांग 
निकाला नतो वह मी वही पद्यौ तरीव निक्या) भैं ववद गया आर टेविलस 
उट्‌ "परमरषके पाम गगरा, उनतत पदा ना ग्रह साम हा कि जाज हमार जहाजने 
३८० अक्षांश पर््चिमकां ओद पार किप्राहं। इमी कारण णक मिताकी हानि हद 
ह । बस, मेरी सम्भ सव समस्या अष गप्रा। मेँ दटेपना हअ वहानि टीट आध्रा। 
जो बान षण्ट्‌ न्प [सक प्राकरुतिक भूगालमं प्रा धी वह सच सीक टीकर 
दृखनेमे आयी । 

मे इस विपथको पारफाको भौ समञ्चाना खाहना हृ । यह त्रिपथ -रा जित 
ह । मे अपना बुद्धिक अनुषार इने स्पष्ट क^नेकी चष्टा कंरूगा पर यदि फिरिमी 
स्पष्टनदहोतो पाठकद्रन्द किसी प्राकृतिक भूगार्पं इस पठ्कर समश्नफा यन्न कर । 

१-सुजान पाठटकाको वतनेकी आवश्यकता न होगी कि प्रश्ीक्रा गोला 
नारं गीके सद्रस गोल हे । अव्र यदि दभर दवो फक करं नो प्रत्येक म(गको जक्षांश 
करेगे ओरं बड़ी फांकि कर तो उन्हें धवार कर्टेगे । हमें यहां अक्षांशकी ही आवश्य- 
केता हे। यरे फक केवल मानसिक विचरे ल्िहा हे। प्रर भूगोलको उगोति- 
पियोने ३६० अक्षांशामं नांराह। अद प्रिथिवीके किसी स्थानस प्रथम रम्बा स्वीच 
उसे शृन्य कहकर अगेकी रखाआकी संस्प्रा एकदं क्रमशः होगी । इस समय 
योरजमरीकाके उयोनिषियोने यह प्रथम रेखा लन्दनमें ग्रीनत्रिचमे सानलखीदै, इस 
कारण श्रीनविचके प्र्वंकी रण्वाणं पूर्वं अक्षांशके नामसे ओर पश्चिमी रण्ाणं पश्चि 
मी अक्षांशके नामसे विदित है । प्रशान्त महारागरके मध्यमं जापानसे कादं १००० 
कोस पर्वसे जो रेखा जाती हे उका नाम १८० रेखा हे। 

-आपको ग्रह भी ज्ञातदहोगाकिप्रध्वी अपने धरवपर प्रति दिन एक वार 
चक्कर लगाती है, इसी चककरको एक दिनरात्रि कहते है । पृथ्वी पश्चिममे प्रवंकी 
ओर घमती है, इसीसे सयं पश्चिम चरता देख पड़ता हं । 

३-अवब न्न कि प्रथ्वी ३६० अ्षांशोमे विभाद्धित हे रये ३६० अक्षांश २४ 
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५१यवीन्रद्प््सु। । 


घण्टामं मोदी तरहसे प्म्ंके सम्मुख धरम जाते हे इसस १ अक्षांशको मूयके सम्मुख 
घ्रमनेमे चार मिनट लगते हैं । 

४-अव अनुमान कौजिमे कि आप वसे पशचिमकी ओर जा रहे रैं व आपका 
जहाज वक अक्षांश रोज चलना हे। अवर अषप दम बतङरी अह ध्यान दीजिगरे कि 
आपका जहाज + अवांतपर् दहे अं।र आपकी त्थं-घड़ीके हिसाबसर १२ बजे हतो 
° अक्षांशपर, यद्वि आप पवक अक्षांशयर होगे तौ, उम समय ११-४० बजा होगा 
ओर यदि आप पश्चिमके अक्षांशमें होंगे तो १२-२० वजा हौगा। अब इसी प्रकार 
जब्र आप १८० अन्नांरमें हार व वहां १२ वजे दिनका समयदहोगानो ° अक्षांशमें 
१२ वजे रात्रिका । अव यदि आप पर्वसे चलकर १८० अक्षाशमे पहुंचे है ओर 
आपके यहां शनिव्रारक्नो 4२ बजे द्विनक्रासवम्हेनो ० अक्षशपर शुक्रवारको ५२ 
जे रात्रि रहेगी व यद्धि अतप पश्चिभमे चलकर १८० परर पुचेदे तो «५ अक्षांशपर 
१२ वजे शनिकी रात्रिहोर, 

दम भांति यदि अषप वराव्रर चयने जायं च प्रथितरी-प्रदक्िणा कर्क ° अक्षांश- 
पर पहुंच जाये ता आपको गणनाके अनुसार पवंकी ओर चन्फर पहु चनम आप ° 
अक्षांशपर शुक्रक १२ वनजे दिनिका पटंचगे व पश्चिम चलकर आपको रविवारके ५२ 
वजे दिनम पटुचनेका चपर होगा । 

इमी भ्रमको पिटानेकं लिपि १८० अश्वां शपर जव यात्रियोका कोद जहाज पटु 
ताह तव यद्धि वह परवका आर जानादहो तो णक दिनकी वृद्धि व पश्चिमक्री ओर जाता 
होतो णक भिनीकी हानि करलेनेदै। णेसा करने कई श्रम नदीं पडता। 

जापानी जहाच्पर अर कोटं पशष घटना नहीं हृद। दो दिन सागर धुब्ध 
हो उखा था, तरद्गमाल्याका चग बदु गया था, जहाज मी मनवारे हाश्रीको भांति डोलने 
खगा था पर यहां वह गति नहीं थी जो अग्ाण्टिक मदासागरमें हृदं थी! वहां 
तौ गजव्र धा, जान पड़ता था क्रि जहाज अभीं इब जायगा । यहांकं त्रफानसे णक 
ही ओर जहाज हिलना ह अथात आगे पच उगमगाता नहीं, इम कारण अधिक 
तकलीफ नहीं होना । हम ५० दविनमं हानाटृट्स याकाहामा पटच गये। यह 
सफर अनन्दुम ही बीनता। 
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चोथा परिच्छेद । 
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स्वाधीन एशियाकी गोदभं । 


निम भूमिको देग्बनेको बहुत दिनासे अभिलापा शी आज उष्के दशन 
होनेका सुअवसर प्राप्त दज हे। प्रातःकान्यं उटनेके उपरान्त जात 

हुजा कि जहाज स्वड़ा हे, ्विडकीस बाहर मुण्व निकाल कर देवा नो अनुमान शक 
निकला । जहाज याकोहामाके घाटके बाहर पहुंच गया था, पर अभी ब्रह घाटक भीतर 
नहीं घुसा था, बाहर ही समुद्रम लंगर उने वडाथा। मैँमी शीघ्र निन्यक्रियाने 
निपट कपडे पटिन छनपर आ गया । दूरसे घारको शोभा देवने र्गा । सान फ्रान्मि- 
स्कोमे प्रक्रतिने स्बाड़ीके बाहर पहाड़के ° गोल्डन गेर ` वना दिये द अर्थात्‌ पहाड 
इम भांतिमे आ गये हैं क्रि खाडीके भीतर जानेका जो मागं है वह छोरा दरत्राजासा 
बन गया है। यह दरवाजा रण-विद्याके अनुसार भल्ीरमानि सुरक्चित करिया गया हे | 
घारपनिकी आज्ाके विना कोड जहाज भीनर-बादरे नटीं जा सक्रता। किन्तु यहां 
याकोहामामें प्रक्रतिने आक्रपण-रक्षाकी यह सुविधा नहीं उपध्थिनकी श्री, इसय्ये 
जापानको अपनो रश्चाके लिये कृत्रिम उपायका अवलम्बन करना पड़ा। इन लोगोाने 
करोड़ां रुपये र्गा कर दुरये बाँध बांधकर इम कायंका निर्वाह क्रियादह। बाधके 
बीच एक सुविशाल द्वार है, बस इसी राहमे नाव भीतर व्राहर आ जा मकली है । 
दारके नीचे सुरंग इत्यादि लगा कर दूयकी रक्षा की गयीहै। शघ्नुका जरा भय 
हीनेसे ही नाव सुर॑ग द्वारा प्स की जा सकती हे। 

धारके बाहर वांधके परली ओर बडे व्रडे युद्रपोन गडुं दम्ब पडे। दिल 
उत्माहसे भर रहा थ।, परु पर्की दर भारी होती जानी थी पर अपना कोट बम 
नही चलता था । 

थोड़ी दरगे डाक्टर महाशय आगे । प्रथम घ्र णीके सभी यात्र भोजनालये 
वुत्ाये गये । जहाजके "परसर'ने केवल सबकी गिनती मिला लेनेके बाद कहा कं वम 
आप रोग पधारिये, कायं हो गया। मैने जपने मनमें सोचा कि यह अच्छी डाक्टरी परीक्षा 
हे, डाक्टर महाशयका शुख भी नहीं दस्रा ओर परीक्षा हो गयी। होनोष्ङ्मे 
याच्नि्योके हाथकी हेरी दैग्बी गयी थी व॒ अमरीका पदंचने समय न्त्रयाकक घाटके 
निकट डाक्टर महाशयने आंख देखी थीं, किन्तु यहाँ नो उाक्टरका मुख-दशेन 
मोन हुजा। खैर! 

अब हमार्‌। जहाज्ञ चला ओर थोड़ी दरम घाटके भीतर किनारेपर जा खडा 
हुभा। ण्डा किनारेपर हजारों आदमिर्योकी भीड़ शी । कृच अपने दृष्ट मित्रसे 
मिलने आये थे, कुछ कुरी थे ओर कुछ अन्य लोग । टामस कुकका मनुप्य पिरे ही 
नावपर आगया था ओर मेरा असबाढं सम्हारु कर अपने निरीक्षणमे टे चुके था । 
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धाथवी-प्रदोदण। । | 


थोड़ी दैरके वादु मँ मी जहाज्ञपरसे उनरा ओर घाटके भीतर जाकर मैने माल 
असवाच्र चुगीवाटाको खोल कर दिषाया। यहां, मिश्रमे तथा मारसेल्समे समी- 
जगहों म।ल-अजसवाव्र खोल कर देख। जता हे । यहाँ ओर फ्रांसमे केवर इस बातकी 
जच हुदै थो किं पासमें सिगार, सिगरेट या तम्ब्राकृ तो नहीं हे । मिश्र ओर न््रथाकमें 
सभी वस्तुर्जपर जो खर्चकी नही है चु"गी देनी पडती हे । 

चु'गीके कामसे फुरसन पा बाहर निकरा। नगरपर द्रि पड़नेही हवादं किरा 
गिरकर चकनाच्रर होगया । जिम प्रकार न्य्रयाकर पहुंचनेपर बादलासे ऊप्रर निकली 
हुड ऊव ब मिगरकी हवेली देव थी ओर नगरम प्रवेश करनेपर सभी बडे 
वटे मकान व सकं भआंदमियोंस खचाग्वच भरी देखा थीं वरह दाल यहां नहीं था। 
यहां वारङ़े गहर होते ही मैदान मिखः। दररपर भोपडियाकी बस्ती देख पड़ी 
इधर उधर द चार रिक्‌शाणं दम्ब पड़ीं।। 

दूरपर २मगण्डी भी धीमी धीमी च्स्ती देगी गयी। पुल पारहोनही 
मैले पानीक्री एक छोटामी नहरमे व्रहुनमी छोरी बड़ी नावे भी देग्वीं। जान पडता 
धरा करि करखकत्तक्र काल्ौीवाटपर ग्बड़ाह्ू | 

यदि इसका ख्याख छोड दिया जाय विः दसम नगरमे ३.५४,३०० मनुष्य हं 
ओर यह नगर रूपका गव वत्र करनेवारे जापानका प्रधान बन्दररगाहदहैतो हइमकी 
तुना अ!ज्ञमगद्‌ जस क्षु गहरा करनी होगी । 

भागे चलातो अरि विलक्षण दृश्य देखनेमे आया। प्रतत्यी प्रती गदी, 
दना नरम कच्ची नारौ, नाल्लीमें कौोचव पानी मरा ह्ुभा वजवबजा रहा घ्रा । तरीके 
कारण द्ीव्रारापर कार्‌ लगी भरी आर्ट द्रे पाप्रे मी रगे घे । इधर उधर जो मकान 
देग्व पड़े उनमें मनुष्य चटाई विच्य जभमीनपर वेर अगरी तम्तराकृ पीने व काम 
करते नजर अरे । बाहर गन्ीमे भी लोग तटे द्व पड़े । सोचता विचारता मने 
कुद्ता हु मै आगे चला जाना ध्रा ओर मनही मन कहता नाता धाकिहा राम! 
इनमें कौनसे पेमे गुणदहैःजो हममे नीह? फिरिमे क्यो इतने वद चद हैः किं आज 
जगनमें इनकी तुनी बोलती हे। पामे एक पुत्यीप वालेको गुजरते देख मेरा स्वर 
ट्या । उपकी कमरे तलवार लटक रही थी । बरस उमीने साग स्वद्र्भग करं दिया) 
एक चार ध्यानमे आ गया करि यद स्वनन्त्र जाति है। यहां आबारश्रुदध-वनिना सव 
तन्यनार बांधतहं। फिर तो सभी व्रातं स्पष्ट सममे जगर्यीं ओर उ.-नतिका रहस्य 
गुर गया । स्वतन्त्रता देवी तुमे सादुर प्रणाम ! अखरूपी दुगे ! तुम्हें भी प्रणाम! 
तुर दना मिष्ट कर समी कृद करनेकी शकि रखती हो । 

अव मेरी रिकिश। टामम कुकके कायांटयके बाहर पर्हृव गयी। नै मां वहां 
जाकर अपने कायंमे निपट कर रलधरकी ओर चला। रेख-घरपर कफे मनुष्ये 
पहिरेये ही गाड़ी ओर भमवावका प्रबन्ध कर रक्वा था। मँ जाकर गाड़ीमे तरै गया 
आर मनही मन विचारने ख्गणाकिनजो नगरं अभी स॑वत्‌ १९११ मे जब कामाडोर 


यट रुक प्रकारका दा प्रहिर्वाक गाढ़ी हे लिसकारुक आदमी खीच कर चलाता 
हे. शरीक उम प्रकारका जसी कि रौलनिवारमा महाशयने शिमनमे देखी हामी । 
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| जापान । 


पैरी यहां आयाथा ममररी मनुष्प्रोका ग्रा भा, वह आज संनारका एकं विशाल 
बन्दुरगाह कैते चन गरा । अभ्पर(तमाने कहा उसी प्रकार जित प्रकर रवत्‌ १८१४ 
का मुरिंद्‌।बाद्‌ अज उजड गधा ओर उसी समपकर मरौ नगर छन्दन जज सं्रार 
काप्रयान नगर होउ । क्प्रा जज किपीकोडमषा विश्वास होगा करि संवत्‌ १८१४ 
मे मुर्दाबाद उप समयके लन्दनसे पांचगुना बड़ा था ओर क्लाहव उसे देखकर 
उषी उ-नति ओर उपरके वरिभवपर फेस सुग्ध हो गथा करि उसके मु'हसे लार टपक 
पड़ी थी । उन्हीं महा शय क्लाहूतरको ग्रह कथन हे करि मुश्िदाव्राद्के सामने खन्दन 
५क नाचीज ग्राममात्रहै। संपारका यहो हाल दहे) जो कर राजाथा आजरक है, 
जो कल बर्बर था वह आज म॑सारका रिरोमणिदहै; आज जिषे जगे संसारके बडे 
बरड़े राजा सिर भुकराते हैं कर उफ ब्र॑पपे भो कोटं नामलेवा रहेगा करि नर्ही मो 
कौन जने? टीकरी है “रक लश भत सवा लख नानी, सोह रावणघर द्विवा 
न बातो ।' 

म अपने विचारोमे ही मप्नथाकि गाड़ी चल दी, मेँ ्मौचक्का हो इधर उधर 
ताकने लगा। स्टेशनका द्रश्प तिरोभूत होनेके बाद जान पड़ने लगा {ऊ हमारी 
रेख सियाण्दुह स्टेशन डायमण्ड हाबरकी ओरजार्हीहे। वेपीही छोरी छोरी 
भोपड्यां, वें ही घानके खेन, उसी प्रकार मिरे पर पत्तकी बड़ी टोपियां पहिने खेति- 
दर खेतमिं कापर करत हर्‌ दिखायी दिये । फक इतना ही शा करि कोपडियां जरा साफ 
सुरी देष पड़ती थी । काम करनेवाले मनुषो शरीरापर साफ़ कपड़ देस पड़ने 
भे ओर हाथते ओंजार भी भचर जान पडतेथे। 

यहां भी गाड़योमें वही चार दज है । तीसर दमे यहां भी ठसाटरम भी 
रहनी हे । स्टेशनोपर यहां भी पीटपर बच्चोको बांधे हाथ या कन्पे पर असबाव 
खरकाये खियाँ इर उधर गाड़ीमे चदृनेको दौड़ती हे । पोर॑मेटो, सटकेम, "क हैड- 
बैग इत्यादि यहां नहीं देख पड़े । यहां असवाव्की श्र णीमं अधिकांश गर॒री व 
गरो ही द शन भिले । है, ब्रट, कोट, पतन चुरुटधारी गिरपिर करने हु९्‌, गरीवा 
को धक्का दे आगे निकर जाकर कृलियोको गारी देनेवाले सराहत्र या बान जातिकर 
जन्तु यहां नहीं दीव पड़े। प्रायः यहां सभी बड़े छोटे अपने जापानी, कियमोनों 
ही पिने हु देसे गये । यह एक प्रकारका लम्बरा चोगा या मिश्रि्योके डालाबियाकी 
भांतिका पहिनातरा है। अधिकांश लोगोके पैरोमे एक प्रकारकी खड़ाॐ थी ओर 
बहुतोंके जापानी सीकोंकी चद्ियाँ ्थी। माध्रासलाधा या सीकांको अँगरेज्ी दोपीसे 
सुशोभित था । भाषा समी जापानी हीत्रोलनेयथे । यह स्वदेशी या सादापन देष्ब 
जातिकी महत्ताका प्रभाव पडना प्रारभ्महो गया । देखते देखने रोक्रियो आ पदु 
चा। यहौकी सुविशाक हमा,तं योर-अप्ररीकाके ईगपर बनी ह है'। 


स्वाधोन जापानका संत्िप्र इतिहास । 


जो कुछ नीचे लिखा जाता हे वह योर-अमरीकाके मतके अनुखार श्रीयुन मरेकी 
जापान विषग्रक हैडबुकसे उदुष्टत किया गयाहे। कंनिपय जापानी न्गोगाङा मन 
तसे कुक भिन्न ह जिसका जिक्र अूत्यत्र फिर कभी होगा । 
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पथिवी-प्रदद्धिणा । | 


जापानी जानिके प्रारम्भिक इतिहासे सम्बन्धमें नितान्त अन्धकार हे । उम 
समयरका पता भी सीक रीक नहीं टगता जव कि यह जाति इस द्वीपे जकर बसी । 

ट्म जातिका विश्वस्त इतिहास विक्रमकी पाँचर्वी शताब्दीकं बाद प्रारम्भ होता 
है। उस मसमय खारा 2े। मिकादो उपाधिधारी राजाकरे शासनमें था । यह.राजव॑श 
पनी उत्पति सरथं ठेवीसये व्रताता है जिसे यहांकी भाषामें ^जमाटेरास कह कर 
पुकारने हे । 

राजवंशका शासन प्रायः समस्त देशपर धा । कवल उत्तरका कुर भाग “गनो? 
नामकी जातिक अधोन भरा) टम समय यहां चीनी सभ्यताका प्रचार प्रारम्भहो चुका 
धरा ओर ग्रहांकी असभ्यना धीरे धीर दर होरर्ही थी। इम सभ्यताके प्रचारक बौद्ध 
ध्रमके भिक्षुक लांग कोरियामे यहां अधरे । उम सभयके बादका इतिहास मौरी 
लरहसे अमीर, उमराव तथा राजाओआंक्र णक दूमरक बाद चदने-उतरनेकाहालदहे। ये 
रोग यदपि भिकादोका प्रधान दैवीपुरुप माननतभ्रे परं वस्तुतः राजपाट्की बागडोर 
इन्हीं उमरावराक हाथमं शी । 

विक्रपका नरहवौं शनाव्दाक मध्यमं "पुरातनः णक-शापकपद्धति बदलकर 
"पामन्त' पद्धतिके रूपम आग्यरी अथात राजाक्र हाथम प्रधान शक्ति निकन्यं उमरात्राक 
हाथमं आ गयी । इन उमरावामंस “मिनामोरा'' घ्रानेका `यारौटामाः नामका जमींद।र 
जपने बाहुब मे अपना सिक्ता जमाकर सत्रका सरदार वन व्रा । 

इमने “शे गरन"कौ उच्च उपाधि भी धारणकरल्टी। इस शब्दका अथं टेटिन 
भाषाके इस्परटर अर्थान आदेशकः माह । इम प्रकार दुहरी शासन-प्रणालीका 
जन्म दुभा जौ प्रायः सवत १९२४ तक वनी गही । इस शासनकाले समयम 
मिकादः नाममात्रका राजा था आर ^ क्रियानोः नाम्रा पुरानी राजधानीं ण्क प्रकार 
कड्या धा ( री अवस्था वेमी हा श्री जमी आज दिन नेपाल्में ह) । 

राजाकर हाथम्‌ कु अधिक्रार नहीं था, मब अधिक्रार शगरानकं हाथमे भ्रा ओर 
त्रे अपने अनेक सामंतां ओर अस््रन्रास््रधारी वन्रुजआओ व॒ राकुरोके पहिन भर पर 
राज्य-कोपको ले नयी राजधानीं जापानके पयमं वेदे देशका शमन करते । यह 
राजधानी पहिल ““कमाकररा' मं फिर येदीःःमंभ्री। अन्तक्रं समयमे जव कि 
'मिनामोराः घरानेके शोगन शासन कर रह व उम समय वास्तविक अधिकार इनके 
हाथ मी निकलकर 'होजोः घरानफे 2ाकुराके हाथमे चला गय्राथा। इस प्रकार 
वास्तविक शासनका क्रम तहरा दा गयाभथा। 

'्टोजो? घरानेका शासन इस बातस चिरस्थायीहो गयादहै कि उस कालम 
मंगोल जानिके “कुवलद्ं वा"'ने जापान फनह करनेको जो ब्रेड भेजा था उत उन्होने 
मार दटरायाथा। उसी ममयम आजतक किमसौ भी शत्रुकी हिम्मन जापानको विजय 
करनेको नहीं हुं । यह ममय \३वीं शताब्दीका था । 

'दाजोः घरानेसे मी जगधिक्रार निकल '"'अशिकागाः घरानेके शोगुनाके हाथमे 
चत्छा गया यह शासन-काल् मैवत्‌ १३९४ व १६२१ तक रहा । इम समय शिष्य 
थात समौ प्रकारकी उत्तम कराओंका मान च्छा व॒ राज्यद्रारा उनका संरक्षण 
भी हुआ, ^ 
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सत्रहवीं शनाब्दीक प्रवाद्धमे दशमं प्रायः अराजकनाकी प्रधानता र्हा । एस 
समय “नावुनागाः' व॒ “'हिदयोश्चो जो द्रौना शोगमे न थ, अपन ब्राहुच्लक कारण 
एक दूसरकं ब्राद्‌ प्रधान अधिकारी बन 

“हिदयोशी"ने थरु तिक हथ वदाय) क ५६४८ म कारिय्ाका जान लिया । 
चीनकी विजयका भा विचर वहकरदहारहाभ्रा कि ५१६५४ मं ग्र्युनेउस धर दवाग्रा, 
उमकं मनका मनस्मबा मनम ही रह गया । 

"्हिदयोशी क प्रधान सनापति "रोकुगावाद्रमास्नष्न 'हिदयोशी""का मूल्युक 
उपरान्त “श्ेकीगाहारा”कीं प्रधान विजयक्र वाद्‌ जो उप संवत षद६ष्६्मे प्राप हूं 
श्री जापानको अपन अधिगत कर च्ठिया । अन्नम संवत १६७५ म शसाकामं उसने अन्य 
सव पष्टीदाराको हरा कर एक शोगुन वंशको स्थापना कौ जिसका अधिकार १९०४ तक्र 
वरना रहा । इम वंरने प्रायः २५० वपनक निष्करक राज्य किया | 

इम वंशने इसकं फलका निप्केटक प्राप्ठ करनेक मिम ईसाई पादरियाका 
देशस निकाल बाहर करिया अर विदेशी व्यापराग्यिाका मौ दशम आना ब्रन्द कर 
दधिया। केवट नागासाकानं मी किसी विदजीका जनिकी आना श्री । सिवाय 
चाक आर किमी य्ररोपियन जानिको यहां ्यापारक्रा अधिक्रार नहींभथाव्र इचा 
दशक भातर नहीं धुसनपानश्। ग्रह णक्‌ प्रधान कारणपध्राक्रि ग्रह न्प्रारामा राप 
इनक दुतिय वच गया 

अन्नमे संवत्‌ ५५०५ मं अमरीकाक रजञप्रन कमाटारं परीका अध्यक्नामं णक 
बेडा मेजा अर जापानस इय णकान्तवासक सिद्धान्तंको जवरन त्यागनेक व्िि कहा । 

इस अन्तिम धक्कन शागुनका मीनरम स्वाम्बत्यी शक्िका आणिरी चक्रा 
पटुचाया, जिसने ॐटकी पीट ताटुनेमें तृणक्र अन्तित मुटका कायं क्रिया । शगुन- 
की शक्िका इसस हमसहा गया व॒ अपने इूवनेक साथ वह जापानी माध्यमिक 
कालटकी सभ्प्रनाकं तन्तुभाक्रो भी घ्रमीट ल गयी । 

सका फल यह ह कि णक आर तो शासन लगाम मिक्रादोके हाथ 
आ गया व दूसरा ओर यार-अमतांकाकां सम्य्रताका प्रभाव सभी प्रकारक विचारं 
पेल गया । इसका प्रभाव यह हु करि सारा जपानी सास्राञ्प आधुनिक विचासेस 
परिनि हो नवीन विचाशको ग्रहण कर अनेय वन गगरा । 

यही नहीं कि दरम योर -अमराकाका राहो-रस्म अस्तिय्ार कर्य व्रत्कि प्रशिया 
( जमनी ) कौ पद्धतिके अनुसार जापानम संवत्‌ ५९४५ मं प्रजानन्त्र राज्य मी स्थापित 
हो गया आर ५९५४६ में प्रधम (डायदट'्की वेख्क भी हो गयी । जव इनका अभिवेशन 
प्रति वपं होता हे । | 

दप कालमं जापानक वाणिञ्य-व्यवसायरक) भी असाध(रग उन्निद्र हं आर 
नय दंगस सनाकं सुधार व जल-सनाकी नवीन रचनाम ज(पानकरी शक्ति भौ बरद 
गयी हे यहां तक कि रूसको पराजित करनेके बाद जज यह प्रथम श्रं णीकी शक्तियों 
गिनाजानेलगादहं। 

ज!पानने निश्नखिखित भिन्न भिन्न दशापर भी अपन। अशधरकार जम लिय) 
ह--टुश्द्रीप, फारमुस।, कोरिया कमं नूरिया | 
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पाँचवाँ परिच्छिद्‌ । 
` निनद 


स्वाधीन एशियाको राजधानीमं प्रवेश । 


न्म, = € नः ह , न 
ऋः जेष्ठकी २५ तारीष्व दहे । काड़ चोदह मास ५वं अधरातं २८५. चैद्रको 
पराध्रीन पशियाकं छोर मम्ब नगरको छोडाथा\ आज स्वाधीन 
एशिय्ाकी राजधानी तोक्रियोमे प्रवेश क्रियाहं। मम्ब छोडते समय प्यार 
स्वदेश तथा दन्धुवाम्धवा ओर दृष्ट-मिक्राको अन्तिम प्रणाम करते हपु आंस्वामें 
विषादस आं आगयेधे। दूर नक जहाज्ञपरस ताजमहल होरखकी पताका दिष्वायी 
देती थी । नोकियये प्रवेश करते समय स्वदेशकी समना देष्व तथा दशको स्वाधीन 
पाकर हप अश्र, आंखामें भर जाये । 
ताकियोमें मुम्वदको सी ऊँचा ऊँचा अश्ारियां नहींहै ओर न हाट्वारमंही 
उननी भीड़ रहन हे । जोड़ी, चोकड़ी व मोर गड्य्रासे भा यहां दवनेका उर नहींह 
कयोकरिवरे दिग्वाया ह नहीं पडतीं। यहाँकि लोग सीे-पाद्‌, देरी कषड पहिने च पैर्मं 
पटा पहने, सवर्वे ४व्दु करने कोच्डस भरा सडकापरं इधर उधर घ्रमने हे । 
यहां रात्रिम सड़कों अर बाजारामे मुम्वदैका सा कान भी न्ह होना। यहां 
चौपारी च अप्पोलो बन्द्रका भी द्रूश्य नहीं हे । फिर क्रा हे? हे स्वतन्त्रन, 
स्वराज्य च स्वाधीनना। मनुष्याक साधर ञचेह। उनम घपन्म ५।क्िप्र चिश्वाय 
हे । उनकी अग्वासे मनुष्यत्व पक्ता ह। वरे दैकवनेसदी जीवित, जागरित 
जातिक्र तन्तु मराद पडतहे। त्रे भगवन श्रुच्च, कालम पीडति तथा प्टेगस डर 
हुणु नहीं जान पड़ने। दरसरोके प्रति उनमें सम्भानके भावकी कपर नहींदहे । उनमे 
ङ्कःव्य वं देस्यका नितान्त अभावदहे । मकान, कोपड़, रजध्रासाद सभौ ग्रहां 
स्वपड़सि छये हु यासीण। दरश्य जम द्विखवाया देत हे, पर उनके भोतर सफाई रहती 
हे। इन अगनन्दःण स्थानम क्रिद्धि-निद्धि भरी {नौ रहनी हे । उनके भीतर 
रहने वाले पदृ-लिगे आन्मगौरवधारी मनुष् है । सासंश यह कि यहां बह वस्तु है, 
चह राभाविक प्रकाश ह, कि यदि णक ग्राम्मैणका मी अचेत कर भारनसे यहां खाकर 
चत कौीजिय, नो वहम सचेन होनं ही, ससि र्ते ही, वायुकी गन्धसे आंग्व 
सुखने द), आकाशके दुशनमात्रसे ही, कद उगरेगा कि मेरे हाथ-पैरकी वेडियां कहां 
गयीं १ हे स्वाधीनना देवीके मन्दिरं ताक्रियो नमर ! तुम्दं नप्रस्कार है। 
उप्यु क्त ध्यानसें निसग्न होकर मँ स्टे नसे रिक्शापरं सवार चला अता धा। 
ज्याहौ मेरो स्क्शिा गाड़ पक बट मकानके सामने खड़ी हुदै ल्या ही मेरा ध्यान मद् 
हा । जिम गृहक सामने मेरो रिक्शा स्का वह यहांका प्रधान व्रापगह “सुकीजी 
सियाकेन' होटल था। मेरे उतरने ही एक दुरबानने अकर जोहारं करनेके उपरान्त 
मेरे हाथमदछाताच पौरोकाकेमेरा ल ल्यः | उसके साथै भीतर गया, वहां 
एक पुरनकप॑र नाम लिखनेकं ब्राद्‌ मुष्कः कमरां दिखाया गया। मैं उसमे जाकर 
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| जापान । 


कपड़े उतार थोड़ी देर विभ्रामके लिये विस्तरपर रेट गया । घंटे मरकं उपरान्न 
कपड़े बदर कर नीचे उनरा । 

अव भाषाको समस्या उपस्थित हृद । यद्यपि यहापर्‌ अगरी जाननेवारे 
कमेचारी हे, पर बरे तनी अंगरेजी नहीं जानते कि उनसे भली माति बातचीत की जाय । 
सोभाग्य अथवा दुभाग्यसे हमारं दशमे शिक्षा विदेशी माषा द्वारा होती ह) 
इससे यदि एेसा कहा जाय किं भारतीय पदे-ङिखे मनुष्य अपनी मातृ-भाषाकी अपेक्षा 
भंगरेजी अधिक जानते हें तो अत्युक्ति न होगी, क्याकि ब्रहुनेर नो एेसं भी है जिन 
अपनी मपा मी नहींजती। मै भी उसी श्रणीका एक नराधम हू । इसम 
अबतक दङ्कलड आर अमरीकामं मुके इसका ध्यान भी नहीं आयाभथा कि मेस भाषा 
देशवासि्याकी भाषासे भिन्न हे । देशमें मैं यदी जानता धा कि मुभ अंगरे.¶ लिख- 
ना बोलना नदीं आता व देशकी रीतिके अनुमार यह डीक भी हे पर ग्रहां इङ्गल्ड 
व अमरीकामें प्रा्रः प्रति दिनि यह सुन सुन कर कि “अ।पनें अंगरेज्ी कहां सीम्बी, अप 
तो इसे बड़ी मफादसे बोरने है" मुभ कु अभिमान साहो जाया हे। इसयक्रां कारण 
यह हे कि यष्के बड़ बड़े अध्यापकल्ोग भोजो बिदेशी भाषाक शिक्षकक कार्यं 
करते हे, विदेशी भाषा सफाहंस नहीं बोल सकने । इमम उनको विदेशी भाषाक 
सीग्वनेको करिनादं यादु हे । यदि उनके सामने काई विदेशी उनकी भाषा मली भाति 
ब्रोखे तो उन्हे आश्चयं होता हे, यदिव इसका रहस्य जान जायं तो उनका श्रप्र 
दूर हा जाय । यदि उन्हें मालूम हाजाय कि पाचि व्पकी अवस्थस ल्कर दीम वधं- 
को अस्था तक तोतेको भाति हमें राम रम ही रटना पडता हे तो उन्हें इसका रिस्म- 
य इसस अधिक न होगा जितना एक मनुप्यको पालत्‌ तानेका राम रम कहने सुन- 
कर हाता हं। 

पर यहां जापानमे स्थिति भिन्नह। ग्रहांकं लोग अंगरत् विदेशियाकं साथ 
कायक मिस सीखते है । शायद कादं कोड अध्यापक म।हित्यक प्रमसे मी विकशंपरूपस 
अंगरजी सीखता होगा । इससे उन्हं स्वाभाविक रूपसे अ'गरजी बोलनेमे कटिनाईं 
होती हे, इन्दे अपना मतटव सम्ञानेकं लि हट -षूटी भाषामे बोलना पडता हे, 
किन्तु किसीन किसो भांति काम निकल ही जता) यहां पहुंत्रनेकं ब्ादसे ही 
थोड़ी थोड्‌{ वर्षां आरम्भ हो गयी थी । इससे साभ तक धरम हां रहना पटा) पच 
बजे बाहर जानेका इरादा किया । होरन्यके कलक महाशयसे एक रिक्शा मंगानेके लिप्‌ 
। कहा ओरं उनसे अनुरोध किया किवे मुभे शहर्की सेर करा लानेके किप्‌ रिकिशा- 
 वारेखे कह द्‌ । 

रिक्शा आयी अरम सवार होकर चला। रिक्शावाला अमम सडक छोड 
गलियामेसे होकर चला । गलियां कैसी थीं यह ऋहना कठिन हे । छोटे छोटे ग्बपड़ेकं 
मकान. गरीके दोनों ओर गन्दे पानीकी खुटी नालियोकी बदब्रूसे जो कुछ होता ह 
सभी मौजद था। उसपर तुत यह कि रिक्रावाला एक बात भी नहा सप्ता था । 

थोडी देरमे एक मन्दिरके पाम पहुंच मे रिक्शासे उत? पड । जिम प्रकार 
रुखनञके चकमे शामको सवारी नदीं जानी, वही हार यहांका भी था। दोनों भोः 
दरकानें शीं । र॑हमें यात्रियाकी बड़ मोड़ शी; तैर में िपी तरहसे मन्दिर तक पहुंचा, 
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मन्दिर बन्द था, बाहर ही मन्धगण नमस्कार करतेये। मै मी थोड़ी देर इधर उधर 
चक्कर लगा करल्टोरा ओर रिक्शापरे सवार हो गय! अबकी मै “जोशोवाडा” 
पटुंचा । यह तोकियोका चकलाघर हे। इये न्दरनकी पिकाडली समश्चना चाहिये 
भेद यहीशाक्रि यहां वेश्याणं उती नामं भुण्डकी मुण्ड मकानों सज.घज कर 
बेटी थीं पर पिकाडइल्यीमे सभी श्रमनेवाल्धा स्त्रियां रडीके हौ कामकेटिये अपना शिकार 
राजतौ फिरिती द । मुम्ब्रहंकी सफेद गली भी दइमका मुकाविला कियाजा सकता 
ह । जगह साफ थी भौर यहांका अगर सभा वातं मी सुरी थीं। मैने रिक्शावाटेको 
ग्रहान फारन होटल लाटनेके लिये कहा । पर एक वारं इस देखनेको इच्छा हुं । 
रिक्शा गाद मीत्तर गयी, मं चारा ओरं प्रम फिर कर बाहर आया। यह जगह काशी- 
की कुञ्जगन्टीकी भानि खिडकीवन्द्‌ है। णक आर ही भतरं जनेकी राह ह, 
भातरं अनेक गन्ििां ह । इनका सजावट मनोहारिगी हे । 

लयाट्कर हटत्मे भनन्‌ करियर अर अजका दिन समाप्त हुमा । 

रह जाचाडा ताकियाका प्रसिद्ध स्थानह। इसक विपयमे “द्‌ नाद्‌टल्स 
सिटी अथान 'शव्रिहीन नगर" नामफो णक पुस्तक ह। इसकः दुत्वनमं यरहांक। सव 
रहस्य मदम हाना ह) 

ज।जमे वरस कुच गर्ताक कपड़ रोदन आदि वकम स्पयलेनैके लि निकया। 
पहिले “भितसुकानीः' क दूकानपरं पहुंचा । ग्रह सुविशालं दूकान अनराकाक 
ठांचेषरं वनी ह । वीक मरत इतका नाम भौ "डिपारमेर स्टोर ह । दुष्वाजपर 
पटंचन हो एक मनुष्परने हम।र जनप कपड़की खोया पिना दी । प्रहा जापानमं आप 
किमी -मनुप्यरक वर्म ज्ञता पहिने नीं जा सक्त) रहाका दस्त्र डाक भारततप- 
कामा हे। जमीनपर चरादटुका फ़ हाला ह । उपीषर ल्टोग व्यते हं । मीतर जानक 
लि ज्ञता उतारना होना ह । वही इन्ज्ञाम इम वडा द्ुकानमें भाट) इपके भीर 
भो हरं प्रकारका वस्तु मिरु सक्ता । यहां भी उपर नीचे जानेका (दिषफट' व चल- 
तीदं सीद्ां ह । पेम सीह्यां प्रथम मने लन्दनमे दग्बी थीं । सीदुपरं आप 
ग्वड़ हो जाट्य, वह अ।पको अपर सक्र चरा जायगी | 

दरस दुकानस होकः मेँ वकम गया। दय,फ्त करने मादरम हूभ। कि ग्रहा 
चलने वातस हिसावच्नता ग्वाल स्मे, प्रर चक काटनेकी इजाजत नहीं मिलगी । स्वर, 
मर्पय ल यदास मां रवाना हअ । 

ट्मकर वाढ मे मारून नामी विग््यान पुस्तक पिक्रनाक यहां पहुंचा । वश्रद 
ग्रह्कौ पुस्नकाकी प्रसिद्ध दूकान ह। यहां सव भाप्राजाकी पुस्तकाकं भिन्न भिन्न 
विभागे! ग्ररोपीय भाषाको सभी उत्तम उक्तम पुस्तकं ग्रहां मिलती हं । 
इनिदास, दशन, राजनीति, साह्य, गणिन, रसायन, शिल्प जादि समी विप्याकी 
उत्तम उत्तम पुस्तकाका सदा प्रकाण्ड संग्रह मोज्ञदु रहता हे । भारतव्रपमे एक 
भी पेमी दुकान नहीं ह जहां ेमी उत्तम पुस्तकोंका इतना बड़ा संग्रह हो । कल्कत्त की 
धकर स्पिकः आर वम्पटेकी मवम वड दरकान भी इसके सुकाविरेमे तच्छ ह । 
इसका सुकाचित्या खन्दनके '्टादम्म बुक वन्त हो सकना हे । इम दूकानके दैस्व 
नेम हौ यहांक विद्याचुरागका पना लगता हेम भिन्न भिन्न द्तोकी त्रननसे ततन 


१६० 


५॥ 

















॥\५। (नि 1 
१ ध 
|. 14" र. 1४ ॥/ ॥ \ ¢ .. ॥ 
0. 
। ६५१४४ १ \4\) । ११। ४ ५ । 
(४ # र 8१) ॥ # | 
| | ५१४४ 


.६५५। 





८४ 


| 
। ४, ' + | 
। ध ॥ \. 

























॥ + # 4 ।। ५७११५५०५ 
५ (01 ; ॥ 9 (५ + ६" ५ ५५; 
6. „1 (५ 
५ ४ | 












11९) (4५1 ५  „ १ (१ (१९११४ 
0. 1 1 
(क ४ १५ । |) ११ ॥ „1 ॥ 
। । + 1 पुपौः ^+ 13 ¢ (1 ६४५ {८ "५ , ॥ | 11 ४ 
। +| ' ५4९ + ॥ १ ४५५ ६ ४ | ध, | ५ ५६, ॥ 
५, १.1} ५ , 41८ 4 11 11.1५ १५ १ 
॥ 11 
५५६ (९, ^.) ^ 
। >, 





(५५ 






५ 


॥॥ 
१00) 






- < 







। ी 
॥ ५ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ ॥ 
॥ ५ 
9 4 ५५, 
(4६ 4१।५ # 
॥ 1१ ५1 1 । + 
॥ १ ॥ ॥ { ॥ 
ौ । म । रो $ (0 ५४५ | १1 ५ । ५ १ ५ 
4“ १४ ५। ५ \ & {४ ¢ 4 ॥ ६ २। (1, ॥ 1५ 
५44 (011 ४ ॥ ५५. 
| | ॥ \ # ५५५५ प ^ 1 
॥ ॥ 4 ॥ ५ 4 1४ (६ ( ५१५५९, ध 
॥ 
। । 
। 1 1 
॥। 
| 
| 
+ 
५१ 
4 
५ 
५ 
1 
॥। 






४, ५५ 


॥।१॥ 







॥ ६५. ॥ 


। भोः 


४ र 
> र फर स्र 
मिद) 


१९६ (181 
५ 


पदे २, 


भ ॥ ^ ध ( १ + ॥.॥ ॥.॥ ॥ 4 १ ५# ॥६। 
(1 { + न १६५ १४ 


॥ 


¢^ ~ 
\ „+ तिः ॥ पि 1 4 
‰: ५ प { ) { १.4; प, ॥ ५ † (1 १ । $ : ् । +* ॥: ह } ५ ॥ 
\# ५ ॥ ४ 1 
र. ४, ॥॥ ॥ #। ।॥ १५५ |\) प क्री\। ज ॥ { ५ 
५ | „| 1 १.४ ौ ५ ‰ १ # पैः र + | + ११ भौर ५१ प १ 


१ ~); ६.8, "॥ \ ५६. ^ 
? 0 "71५4 4 २ # 
॥) ॥ 1# 

५।५१४ | १। + ॥ ॥ 

"4-11-4 = 4 
| ५ ९ हः 
। ॥ क) । 
/ ६६ 4 +} #ई। "4 1 ,\६१५ , | ' { | 

॥। 

१८६ ९ षै 
^ 101 ५ 

क ॥ 1 | ^ # श्‌ ५ ॥ + । । 1 य ^ १०१) ५ ॥ 
1 1 ५ ॥ + † ¢ ५ ४ [अ ५९५ | 7. 
५। ५ दै, +" द 1 । † । " । 


^+ 20 ५ 
“५९. १४, १" 1, „+ | ५ 
॥ ी ह ५११६ 
+ १५ | ‡ प ॥ 
(1 1 4 . 
॥ 0 ४। ॥ १ ५ १ ५ ४ ॥ 
# ^¢ ५ "1 ५ | 
४४४. + + | 
५ ॥ ५ । ॥ 
५ ¶ }। ५९५) # ^+ ६ च 
+ 
#\॥ ॥ ^ ४। ॥ | ५ै। जनै १ 
॥ # १ ¢ । 
"1 4 ५१ १५ षु" 9 
१ # 
॥ \# [1] ॥ =< 14 ॥ 
# ¦ र्। ५५ 1 4 । ॥ ॥ 
# ॥५॥ 1] ( ॥ 
४ \ 2 1] ५ प 4५ ॥ ^ ४ 1 ।) ॥ ५ ॥ ॥ ।\ 4 म 
7 
\ 
[क # 
\ ५ । १ $ तो ॥ 
॥ " #६। ५१ ५, ॥- = 41 ( 
क 
॥। 
॥ ६ 
त, । ५ | ‡ ॥ , ५1 1 ॥ ५ 8 | १५ 


12 


११।१॥ \ \।५।६५  । ॥ 
ति ५४ | ॥ ^ 14 
॥ 


[| 


८११ ॥ ि। #ु" { ॥ । ५, । ३। ॥ । 9 ॥ ‡ ॥ ५ 


1 


\ # ॥ । न 
$ $: ) ६५ 


५४ कमे ध । मै मी भोद्धी देर इधर ३५५ 
व्यार ह्रो गा} अकी मँ “जोशोदाडाः' 


क) पिकाटो समघ्ना साहि 


॥ ५४ + 


॥, 


न वषा कुण्ड सकानामे सज. धरन कर 
द रके हौ कामकेलिये भपसाशिष्छार 


५ ४ ५ ५ १ 
५। १ ५" } 18 


ह सुक्रस्य किया जा सक्ता 


"1 सुप्प शा | मैने रिक्शाचालन्ण 


८ 4 दम पूतनेकी इच्छा हु 
ह : "र भन्पय्‌ | यह जमाह कशौ- 
च [ #५ भौ 
+ ।2 ५ द श्यना नुनकर शष है. 
४ तज | 

८ प द्‌ नादलम 

(44 4 ५ 

५.11 } । 4; 

+ = 
च 01.14 र 94 
४. 0.7. 
9 पद स्लम जामैक 


भ" ५, ‰# 
॥ +} 


तफ भ 


व्यर्‌ य 


1 [नृ 


111 


४ च ज 
¢ | ५ 
५ 


0 1 4 १ ८ र 4 ¢ # ^ ५ त 
[1 { भि र प । ४ '५ व 4} ॥ १ (: +. 0 1 | भ्न प्र ममदः 0 र (2) व दपर {{* 
भौ ५। | 
1९ ट) शक्प्र, 2' ५ , 4 4 ४. "०१ ! 
५४ “१ + | । ८ ५ नि क) <> १) शः ५ शी" 4.५ ५ 
कि १.1 ¦ १1. "क 91 इश! ग 
॥ ^ १ |+११ ५९ 1 ४ कि ५ । + ॥ \ # कः 0 ५ \ ¢ 
पन्यत ग्मानिप्न {न , १, व्यम ` ५ नमेत उ रक्त नही विहस्य । ऋऋ 
प ॥ ॥ि 
प पप छ य. ११ तनना (ल 
1 
४५ ॥ [1 { 
दपि ४ + क ४ नै । पृच्नुदः [वक रफ यहा पलना } भै 
१७४ ॥ # ५ ^ ॥ ॥ 1 ॥ ॥ ५ ४ ।४ ध्र 
1.1 ५ ष मायाश्रः ो पृम्नङक सिन सिप्र 
व ५ ^ कतं 4, ," । 
षय न ग पे पत ८ छल" ' त पष पुरपः यहं सिखती है 1 
५ ५ । 
८1 1 9 [144 -५ ८, + 1 (141. 4 {4 प क ६ भभ) (च ५.1 
+ वः ॥ | । क ५ 
"1 पदक न पनामा कणः कन्‌ स्ट है । भम्तूभुषसं एन 
११५ प ९ ५ र ध # 
। १ वदा द अह केत कुष गुस्म र क्भनायह्म वेदद्‌ हो { कणकन्त न 
^` 5 (४५ भ ५६.) ५ + +) (| भ ५ ६ ॥4 ¢ ५४ प्र ध | 1] + (1 4 ५ श # 
॥ " ^ मकप मृदि अनः अव 4" कण क} हस तोत > 
। ॥ क दु+“ 
1 ४ ५11११ 01 41 4 ५ १.९ +" * ५» ५ 4 
४५ व पथकः सदः पवा हष । स पथ काक सुननम् परतन 
, ॥ 


= 


, 
८ 






# 


4 
2. 
$ 
2 
9 
९ 


# ५ 








# # 
1 
$ = 
(+ ॥ ५ ३ 
¢: + ४ 
} } ॥ + ¶।८,६। 61 
॥ 
॥ ५, 
} १।,५१ 
# क ८ । 
१ ४५ } 
¢ 1. 
॥ 1 
| ॥ 11 
1॥ 
(२, 149, 11 द 
> + 
्ै' ' 34“ 
४४ 


| जापान । 


पुस्तकं आपको यष्ठां इच्छानुसार मिल सकती है । इससे यहाँ ज्ञान समयके पीछे 
नहीं पडता । अभी अमरीकामे श्री रवीन्द्रनाथ उाकुरकं बारेमे वसन्तकुमार रायने एक 
नयी पुस्तक लिखी हे । मे जबतक्र वहां था तव्रतक वह छपी भी न थी किन्तु वहो पुस्तक 
यहां मौज्ञ॒द मिरी । सुम एक सप्नाह जो होनोलूमे खगा उतनेम ही वह पुस्तक 
ग्रहा आयी भी ओर तिककर समाप्तभी हो गयी। मुक दहाथ मल्कर चुप ही 
रहना पड़ा । भारलवपंमे अग्र जीकी नवीन पुस्तकोको विलायतसे मँगाना पड़ता हे । 
अन्य भाषाओंकीतो बातही क्याहे! मु बींसो बार करने जवाब दियादहे कि 
“पुस्तक भांडारमें नहीं हे, किये तो मेगा द्‌ ।' 

भारतवर्षे दो बानाकी बड़ी आवश्यकतां । ण्कतो विदेशी भाषाओकी 
शिक्षा देने वाती पाटशाखाओकी जहां केवट भिन्न भिन्न देशाकी भाषा सिखानेका 
परबन्धहो ओर दूरी रेस पुस्तक-भाण्डारोङी जहां नवौनमे नर्वान ओर उत्तमसे 
उत्तम पुस्तकं मिल सक । यह अन्तिम अवस्था उम ममय तक नहीं आ सकनी, 
जबतक फेस पुस्तकाकी माँगन वरदे अर्थात जव्रलक जनताकी रुचि उत्तम पुम्तकोके 
पद्नेकी ओरनहो। इसके लियि शिक्षाक क्रपरमं असाधारण उलट-फेर होनेकी 
परमावश्यकता हे। इस समय हमारी शिक्षा केवर चात्र वनानेकी कल हे। 
हसलियि वास्तविक रिक्षा प्रदान करनेका क्रम जवतक न चलाया जायगा तवतक 
ये सव्र ब्रात, वनमे रोमेके समान व्धहीदै। इसल्विये देशकं नेता्ओंका कत्तव्य हे 
कि व्यरथंके त्रकवादक)। ओर “भिक्षां देहिः की नीतिको छा, विद्या-प्रचारके काममें लगे । 
शिक्षा भी आधुनिक सीतिके अनुसार उन सव्र विप्रास होनी चाहिये, जो एक ओर 
पेट पालनेके कि वैशेषिक हो ओर दूमरी ओर जानन्रद्धिके ल्ियि भी उत्तमहो 1 
उनका माध्यम मातृभाषाहा । सिवा इसके काम ही नहीं चल मकता। प्रचलित 
परीक्षा-प्रणाली मी बदलनी हागी । परीश्चा ज्ञानका अन्द्राजा करनेकं लिये होनी 
चाहिये, विद्याथिं याको फेल करनेके ल्य नहीं । प्रर इमको कर कान ? अपने अध्रीन 
हो तवम सुधर हो? 


१६१ 


छम परिच्छेद । 
तोकिथो नगरकी सेर 


दम्‌ ज इम कर नगर देखनेके परिचारसे एक दोभाषियेको बुरुवाया । आपका 
नाम “चोजीरो निरीकी” हे । बातचीत करनेसे माङ्म हुभा कि आप 
पहिले भी अन्य भारतीर्योकं साथ दोमाषिपेका कायं कर चुके है । जव श्री पान्‌ बडोदा 
नरश ग्रहां पधे थे, तब भी आपने श्री पानके दोभाषिषेका कायं किया था। 
दीभाषियेके आनेके उपरान्त गाड़ीक प्रबन्ध किरा गया। गाड़ी अजाने पर 
होरलसे नर देखनेके ल्यि चला । आन इन्द्रैवकी कृपा थी । आकाश मेधाच्छश्न 
धा । श्रवण नाद" वषाकी भी कड़ी र्गी थी पर आज वषां भरूषरधार न धी 
केतरु रिपदिपवा ही थ। किन्तु सड़कोंपर की चड़के कारण यहाके नर-नारी पदारोही- 
गणने “गीता (नी ची खडाड) कराड “अशी दा” (ऊँचे पौरे) की शरण ली थी । सभी. 
क पावे यही षिराजरहे थे । वषमे बचनेके सिये को हाथोमे अमागासा” (जापानी 
वरमाती छाता) आर कोद “कोमोरीगासा” (मम्रूली यौरअमरीकाके सद्रश छाता ) 
लगाये थे । बहुतसे गाड़ी वीचनेवाके या आर काम करने वारे विचारे धानके पुभाल- 
की घोघी ओर टोपी ओद वर्पांसि अपना शरोर बचा रहे धरे । आज रमणियोके हाथमे 
भी सुन्दर “कोमोरीगासा” या ससिगासाः (घ्रूषका छाता) नथा, उन्होने भी माप्रूली 
'"अमागासाण्का सहारा लिया था । दोमापियेने बताया किये सभी छन्न कागज्ञके बनते है। 
ज।पानियोने कागज्ञ बनानेमें बड़ी उक्नति की हे । इन्होंने एक प्रकारकं कागज- 
का फीता बनाया हं । यह बड़ा मजञव्रत होना हं । इससे रस्सीका काम लिया जाता हे । 
यह इतना भजव्रत हे कि जट्द्‌ नहीं टूटता । सुना हं कि दैन रोगोमे एक प्रकारका 
कागज्न बनाया है,जोनतो पानीमं गर्ता हे, न आगमे हयी जलताहे । अब ये 
हम कागज्ञकी पनडुव्बी नाव बनाने वाले है । यदि यह बात ठीक हेतो इससे 
पनङुख्ी नावकी कलमे असाधारण पग्वितंनकी सम्भावना ह । 
घरसे निकलते ही हम चश्मेकी एक छोदीसी दुकानपर पहुंचे । तख्तपर 
चटा शिच्धाकर्‌ हूकानदार वैगरेथे। चारों ओर अलमारि्यामिं चश्मे भौर चक्षु 
सम्बन्धी तरह तरहक चीजे सजाकर रक्वी इद थीं । दूकान बहुत सुथरी धी । मेरा 
चमप्रा देखकर ही दूकानदार महाशय सब बातें समक गये । न मैं उनकी बात 
समश्ा जर नवे मेरी; ताहम सव कामो गया भौर ष्म आगे बदे। निस तालके 
ल्थिये कलकन्त में '्लारेन्सको' कमस कम १५५ रुपये देने पड़ते, वही यहां ७॥} को मिरा। 
भमरीकामे भी इसका उतना ही मूल्य देना पडा । भारतमे ये विदेशी म्यापारी समी 
चीज्ञोका दाम दूना, निगुना रेते है, कारण यह हे कि हमें अपने भाहू्योपर विश्वास 
नहीं हे । हम इनके यहाँ अपनेको छुटवाने जाते है । हमारे भाद भी रासे फाय- 
दके सिये उर्टी-पुरुटी या खराब वस्तु बेचकर अपना नाम खराव कर रेते है । 
हासे हम राजप्रासादकी ओर चरे । यह राजप्रसाद पष्ठिरे पहर हास 
शोगरनेरके कारमं संवत्‌ १६४६ म बना था । उसी समय शोगरनोने मिकादोके हाये 
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अधिकार लिया था किन्तु अधिकारको चिरस्थायी रखनेकं ख्ये उन्हे नये स्थानें 
रष्टना पड़ा । मेरी ममभरसे ग्रह उनकी स्वनन्त्रता ओर सत्ताका कारण था । जिस प्रकार 
व॑गारु व॒ पौजावाद्‌ ओर लखनञमें रहनेके कारण वहाँफे नव्वाब लोग दिल्सीकी 
मुग्िया सल्तनतसे एक प्रकारसे स्वाधीन हो गमे थे उसी प्रकार इन शोगनोनेभी 
मिकादोसे स्वतन्त्र रहनेके लिये “कियोतो' छोड “डदोश्को अपनी राजधानी बनाया । 
यही रदो आजद्विन तोकरिमोफे नाममे प्रमिद्ध है ओर यहांकी वतंमान राजधानी हे। 


पव समय- 
मे समी दरम 
प्राप्रः राजप्रा- 
सादरे चारा 
ओ? ग्वाहयां 
हअ करनी शीं, 
ह र यहां भी 
यहीं रिविाज्ञ श्रा 
ओर अवमभीहै। 
यहां मी राजपरा- 
साद तीन बा- 
इयासे चिरा धा, 
जो अभीनक 
मौज्ञद हं । हम 
हस समय भी. 
नरी खादक पा- 
मसे गुजर र 
भ । यह राज 
महल ब्ाहरमं 
नहीं टेव पड़ना, 
भौतर जाकर 
देखनेकी आज्ञा 
नहीं दे 
यहांसे च- 
तकर हम .अ- 
तागो' परहाड़- 
पर पहुंचे । यह 
चता पट जगह बड़ी ही 
रमणीक ह । जिस प्रकार चिश्रकूरटमें "हत्रमान" शिलापरसं मनोहर दररय दिशखवायौ देता हं 
वैखा हो यसे भी रेख पडता है । वसन्तमे यहां दशकाका सब _जमघट रहता 
हे । पञ्मकाष्ठ ( चेरी ्छासम ).के कुसुर्मोको रेवनैकं सिय यहाँ बहुत रोग आया करने 
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है । यहां पद्मके अनेक वृक्ष है । इनकी शोभा वसन्ते मनोहारिणी होनी होगी । मैं 
तस्वीरोकी सहायतासे इसका अनुमान मात्र कर सका हूं । हाँ, आज यहाँ भारतवषंके 
पावसकी छटा थी । चारों ओरं हरे हरे वृक्ष पत्तोये भरेथे। भीनी कीनी बरद प 
रही थीं । इधर उधर भृलनेके लिये लुण्‌ भी पड़े थे । सभी वस्तुं श्रावणकी छटा 
दिखा कर हृदयको मुग्ध कर रही शी । अहाहा ! पावम ऋ्तुने मानो यहां अपना 
राञ्यदही जमा लिया धरा । 
यहां चनारकं वृक्ष (मेपिल्) भी बहुत।यनसे है । इनकी छटा जजाप द गकराको 
मुग्ध करनी है। हन चनारोकी नारीफमे फिरदौमीने काश्मीर-बणनमें बड़ा ही उत्तम 
कात्यस्ियादहे) 
यष्टीपर पहाइक उपर शिन्तोकरा बडा हो उत्तम मन्दिर हे। मन्द्रिके 
भीतर कोड भ्रति अथवा प्रतिना नदीं है । उपासक लोग पद्विले मन्दिरके व्राहर भं 
टंकेये पानी सेकर हाथ. मुम धोने है ओर फिर मन्दिरफे निकट आकर बाहरमेदही 
प्रणाम करते हे! इस मतके अनुयायी जापानमे प्राः सभी बाल-ब्रद्ध-वनिता है । 
अन्य मत अहण करनेपर मी उपामनाके निमित्त ल्योग यहां आनेहै । ग्रहां णक 
प्रकारकी वीर-प्रजा या अपने देश तथा कुले मरूतजनोकी प्रजा होनी हे। शिन्तो 
धमंको यदि हम पितृपजा या वीरपजा कहें तो अनुचितन होगा । 
जिम प्रकार हमारे दंशमें राम, युधिष्टिर, कृष्ण, हनमान इत्यादिके नामाका 
स्मरण आते ही प्रस्येक हिन्दरका हदय प्रम त्र मत्कारके भादोसे भरं जाता ह 
उसी भांति यहां भी पुराने मिकादोकं नामवे भक्तिका सञ्चार होना हे। जिस प्रक्रार 
हम अपने श्रद्धाभाजन पुरातन वीरको रंश्वरका अश मान भपने हदयको 
उनका मन्दिर ब्रनाने हे उमी प्रकार यहांभी सिकादोको मयका वंशज समभ 
टरश्वरके तुल्य उसका मान करने दह । यह भाव्र पंमारसं जहां कटी मानव जानिके 
प्राणी रहने ठँ वहां सर्वत्र पाया जाता हे । जभौ तक संसारम किमी जातिने ईश्वरका 
वास्तविक पना नहीं पाया हे । ग्रह भी करो दृृतामे नहीं कह सकता क्रि आया पेमा 
कों गयक्तिविशोष हे भी । स्वर्थं वेद भगवान्‌ भी “नेनि नेति" की आडमें शरण ले है । 
वैजानिक लोग आओ कर प्रथम कारणपर स्क जाते । वहक्याटहे, कहां है, कवं 
हे, इपका पना लगानेमे मानव-बुद्धि नहीं चलती । हां, कोद "नही कादं हा" कह देता 
है {कन्तु मभी देशो तथा समयोमं मनुष््रोकी यह प्रवृत्ति रही द कि अपने पर्वजोंक 
गौरवका वे तना मान करते दै कि जव तक उन्हें ईश्वरी सिहामनपर नही वैखा दते 
तव तक्र उन्हें मन्तीष नहीं होता ओर यह भाव जिन जिन जातियोमें जितना प्रबल है 
उनना ही वह उन्हे दशके प्रेममें निमन्न कमना ह । 
जापानमें 2शभक्ति चरम सामापरक्प्रा पहटुची दहे? यहां 'यामानौः सभ्यता- 
की रग रगमें स्वदेशप्रम क्यो भरा है? प्रत्येक लड़ाकेके हृदयम ्ुशीदो' भाव क्यों 
लहर रहा हे ? यदि इसे जाननाष्ोतो यहांकी सामाजिक ब धाक खहरका ज्ञान 
प्राप्ठ करना होगा आर उस समय जपको विदित हा जायगा कि इमका कारण चही 
वीरप्रजा ह जिसकी लहर राजग्रनोके हदर्योमं रहरा री थौ । वीर प्रतापने कंपो अपनी 
जान शिवालक पहाड्ग्रामें प्रूमष्रम करद शी? क्या उन्हे पत्थर व मिह्टीचं प्रेम 
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श्रा ? नहीं, वरन्‌ उन्हें उस सथंवंशकी लाज व उसके गौरवका किहाज था जिसके 
वे गथ, उन्हें राजा राम व रधुकुल्के नामकी लाज थी ओरं वही उन्हें प्रन वनमें 
- पत्त चुनवातो श्री । उन्हें मर जाना मंजर था, पर यह नहीं भाता भा कि रा. वंशज 
विदेशियोके गुलाम कर्वे । 

यही भाव सती पश्चिनीकं साथ जल मरनेवारी उन चीर क्षत्राणिधाकं हृदयको 
भी तर॑गिन करता धा जिनकी चितासे जज दिन भी सहदथ भारतके सच्चे बारुकों- 
का अध्चिष्टी उत्राना निकयती दिग्ायी देती हे, जरन जाने कव तर्‌ दिल्लायी देगी) 

वीर जापानिर्याके भाव भो उसी प्रकारके है । भरतम इनको भरी भति 
जाननेकी बड़ी आवश्यकता है । 

यहांसे हम ससेगाकृजीः कं मन्द्रमं आये। यह ५४७ रोनीकी समाधि" के 
नाममे प्रनिद्धहे । अहा ! यहां आने ही व ग्रहांका वृत्तान्त सुनते ही चित्तौर व राज- 
प्रतानेकी एक एक बात याद आगयी। इनका वरत्तान्त यहां लिख देना उचित है 
अटारहवीं शताब्द्रीके मध्यमं “किरायोशीहीदाः' व “असानोनगानोरी""दौ “डेमियो" 
थ। किरायो असानोसकृदबडाथा। इनकी आपस चख।(चस्वी चन्री आती श्री । अन्तमें 
किरायोन असानोको मार डाला) असानाके बीर सिपाही “मुरार” जो “रोनी?*के नापर 
विग्ध्यात थे, अपने प्रभु अथवा सरदरारक वरधका बदला लनेके चलििप्रे प्रनिज्ञाबद्ध हुष। 
दन्होने संवत १५५९ के २५ माघको `ओडंशी योशीयो' का नायकनामे "किरा' के 
महटपर धावा कर दिया आर अपने मालिक्की हया करनेवाटेको भार डाला । फिर वरे 
उम्पका मस्तक करार अपने प्रभुकं समाधिस्थानपर ले जय । उन्हाने पहले मस्तकको 
णक कृपपर धो डारा। गह कृप अभी विद्यमान हे । फिर अपने प्रमुकी समाधि. 
पर उस समर्पण क्रिया । सके उपरान्त उन्दने हंसने हसन अपनेको अधिकारियाके 
हाथसं सोप {दया । उन्दं अधिकारियोने प्राण-दण्डकी आजा दी । इसको उन्होने प्रफु्तय 
मनमे स्वीकार करच्यियाव वीर क्षत्रियाकौ नाद" प्रलीपर न मर कर अपने हाथासे 
हाराकीरी' कर री ८ हा कीरी अने हाथा अपना पेट चीर कर मरनेका नाम हे ) । 
टन्ही बीसेकी समाधि यहां है, ओर यह बड़ी प्रसिद्ध हे। वाल-बृद्ध-वनिता सभो 
नहा आकर अगियारीतरेतेटै। मेरामो हृदय भक्तिन इनना भर उखाथा किमैने 
मी श्रद्वा ओर भक्तिवे य्हांपरं प्रप जलायी । यहांपर हर प्क जापानीके हृदयमें 
वह क उर्ता होगा जो चित्तौरके करिखेमे पिनीकी चितापर राजताके हृदयमें 
उना हे। अहा! कैसा क्ात्रधरमं है, कितनी अचौ प्रमु-भक्ति हें । यही .सब बाते ह 
जो जापानी बालकोंको प्रभु ओर देशपर न्योछाव्ररं हो जानेको वा करती है । 

हन वीरोकी समाधि्योके द्‌ शेनके उपरान्त हम्‌ “शिवा"पाकमें गये । यह जगह 
-"जोजजीः सम्प्रदायके बुद्ध मम्दिरके रियि प्रसिद्धहे; यहां संवत्‌ १९३३ तक इस 
सम्ण्दायका प्रधान मन्दिर था । इसके बाद्‌ बह अस्निमे भस्म हो गया किन्तु उका 
वरदा फाटक जो शायद्‌ संवत्‌ १६७९ मे बना था, अभी तक मौजूद हे । इस मन्दिरिके 
किरसे निर्माणकी व््रवस्थाहो रही हे। | ॥ि 

नद्ध सम्प्रदायके उक्त मन्दिरिके भतिरिक्तं यहा पर (तोकुगावा' ४ “रोशनी 
क खमाधियां बहुतसी हे । प्रधानतः, दूसरे शोगन ओर उसकी दोनों रानियोको समा" 
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धियां देखने योग्य हैः । ये षिशारू भवनोंके भीतर बनी हैः । ये भवन बडी टी सुन्दर 
कारी षे बनाये गये है । रकडीकी सरतोके बनानेमें हह दजंकी कारीगरी दिखायी 
गयी हं, काश्मीरकी तरह याका राखका काम भी विशेष प्रशंसनीय हे । जापान 
इस कायम अपनेको दश्च समक्ता है ओर इन मन्दिरोकी कारीगरी इसका संवसे 
उत्तम नमूना हं । इस देग्बकर कारीगरीकी निपुणता ओर कलाकी उश्नतावस्थामें जरा 
भी शक नहीं होता । यहांफे सिह ओर व्याघ्के चि्रोंको वैख कहना पड़ता हे कि 
इन्होने इन जन्तुभओंको कभी देखा नहीं था, काण न्दे देख उग्रताका बोध होता है 
सही, पर बाघ ओर सिंह पहिचाने नहीं जाते । 
स्वयम्‌ “शोगरन"की समाधिमे अस्थिपात्र एक पन्थरके कमलके भीतर रक्खा हे । 
यह कमर बहत बड़ा ओर दशनीय हे । इन सप्राधि्योके अक्ानेमें पत्थरोकी लारूटेन 
रक्खी हृद है, जिनसे मथुराके विश्चामघाटकी तुरना व मिश्र देशक लुकसरकं मन्दिर- 
कं मेढांकी कत्तार याद्‌ आजातौ हैं । 
यहा पर कप रका पेड देखा, इस वृक्षको पत्तो जामुनकी पत्तीकं सद्र होती 
हे ¦ परत्तीभे करको सुगन्धि आती है ओर उसे खानेसे मुख कपर खानेकं समान 
ठंडाहो जाता हे! फारमुसाद्वीपमें कपुरका बडा काम्रहोनाहे। चीनमें कप्ररकी 
लकड़ीकी म॑ज्नषापं दनती हेः जिनमें वख रण्नेमे पिर उनकं कीड़ाये चरटे जानेका 
भय नहीं रहता । अभी तक केर, वृक्षको काट कर, लकड़ीस निकाला जात्ताथा 
जिस्म व्ृश्चाकी संख्या दिनो दिन धरती जाती थी, ५२ अब सुनाह क्रि पत्तास 
कपर निकालनेकं उपायका मी जानप्राप्ठहो गयादहे। वदि यह बात ठीक हेतो 
बरडाही लाभ होगा । कपृररकी मांग संसारम किलनी ह इसकं वतानक्रौ आवश्यकता 
नहीं हे । इतनी उ प्ोगी वस्तुक प्रसारकी भी बहुत आवशग्रकना ह । 
जमनी भी विचर देश हे । वहाके वैज्ञानिक विचित्र विचित्र वस्तुं रमायन- 
की सहायतासे बनानेषै। नकली नील बनाकर हमार व्यापारका सलयानाश जिस 
प्रकार क्रिया गया व्रह देशवासियोपरं विद्ितहीदहे। ये लखोग नकलयीरंग बनाते है, 
नकी कपुर बनानेहे, यहां तक कि शीशको रसलायम बनाकर उसका वख तक 
नुनते है । अब सुनाहे कि नकली अंडोके बनानेकी भी तैयारीहो रही हे, ओर कुट 
अन भी ग्येहै। वे विक्ञानको ब्दौश्तजो नकर डालंसो ही थोड़ा है। सरस्वती 
की महिमा अपार हे | 
वहासि हम राजकुमारके महल के पाससे होकर निकरे । बीम परलोकवासी 
महाराजकी रानीका मवन था, आपका मी परोकवास विगत वधं संवत्‌ १९७१ में 
हो गया ¦ आप वत्तमान नरेशकी साता र्थी ।: वक्तमानं नरेश महारानीके 
गभंसे नहीं उत्पश्च हए ये, आपकी पएजमीय माता विवाहिता रानी नथी । यहां यह 
बुरा नही सममा जाता, च॑ चानेक शिये राजा ओर अन्य रोग मी पेसा सम्रन्ध 
कररेतेहे। हमारे यहां भीतोरेसीह्ीप्रथाथी । 
राजकुमारका प्रासाद आधुनिक रीतिपर बड़ा विस्तृत चना हे । बास्तवमें यह 
"वतमाने महाराजंके निवासके सिये बना था, जव कि आप कुमार थे। अव्र इसमें 
राजकुमार रहते है । देखनेसे यह विरकुरु लन्दनके बफ्रिघम महलके नस्रनेपर बना 
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| जापान । 

दभा सा माम पड़ा । पर मेरे दोभाषियेने कहा कि वास्तवमें यह क्रांसके राजमहलकी 
भांति वना है । 

भब दो बज गये धे, हमलोम एक जापानी उपहारगृहमे भोजनाथं गये । 
यहां की . नोकरानि्या हमें एक सुन्दर साफ कुटीरमे छे गयीं । यह बडा ही सुहावना 
छोटासा कंगला था, सत्र कुछ लकड़ीका ही बनाथा। दरवाजे समी काठके भे, 
शीशेकी जगह कागज रगे थे, जापानियोके धरोमें यही रिवाजदहे। इस वैठकेके 
चारां ओर बरामदाभीथा। यह वैठकाब्क्षों ओर भकाडियोके बोचमे एक प्रकार 
छिपासाथा। हस समय पानी बरस रहा था, चेमे समयमे यहां केपी शोभा भी, 
सो कहना कठिन हे । पावस ऋतुका प्रा आनन्द आना था। दैटनेका प्रबन्ध चरा- 
इयोके कशंपर था जिसपर एक चोट) छोटी गहीपर बैठना होता हे, यही रिवाज्ञ यदीं 
सभी घरोमे है । बैठना भी यहां दोजान्न होकर चाहिये, पर्थी मारकर त्रैटना 
असभ्यताका योतक समा जाता हे । 

हरे वै -नेके उपरान्त नोकरानीने माने हण पीतरके साफ ओर उत्तम उन्वेके 
ठैकनेके सदश करटोरेमं पानी राकर रख द्विया । हाथ घोकर ज्र हम भीतर वैरे 
तो सिगरट ओर एक लकड़ीकी छोरी सी सन्द फचौ जिपें एक पुरवे जसे पात्रं राखे 
बीष्व॑मे एक अगका अंगार ओर बंसी पुपली थी, नौकरानीने खारण्बी। ग्रह आग 
सिगरेट जलानेके चियि थी ओर पुपली श्रकनेके ल्मरि। सभी वस्तुण साफ ओर 
सुथरो थीं । राख भी हाथसे दबाकर बड़ी साफव्रनायी, हद श्री । 

थोड़ी देर बाद्‌ जापानी चाय भायां । यह एक प्रकारकी बहुत हर्कौः चाय 
होती है । रग नीन्रकं छिलके सा होताहे। इममे दूध या शक्कर नहीं डालो 
जाती । सब्र जापानी घरमे आगन्तुकाको पानकी जगह चाय दी जाती हे। चायके 
साथ पक प्रकारका ठम्बा सेवकी भांति चावराका बरना हु विस्कट भ, आया । 
यह जापानी था, इसमे अण्डेका लेश नहींधा आरन चर्बीसे ही इतका माजन 
हुआ था । इसका स्वाद्‌ अच्छाथ, हमने इसोपर पटले हाथसाफ किया । 

अब भोजन आया । नौकरानियां जव जवर आनी जातीं तत्र नव दोजान्न्‌ बैट 
जमीनपर सिर नवा कर जहार करती थीं । ग्रह यहां सभा घरामें रिवाज ह । आप किसी- 
के घर जाइये, सभी जगह गृहस्ामिनी अपकरो इसी भांति आदर आरं सत्कारके 
सहित प्रणाम करेगी । जापानी सभी बर हमारे प्यारे देशकी याद्‌ दिराती है। 

भोजन एक काठी पफिश्तोसें था, यह काटको किश्ती मी लेकरके कामकी 
थी । किश्तीमें कोटे बडे रुकडीके प्यरारेमे भोजय पदाथये। मुके मली, कमरखका 
अचार व अदी, अंशरी, वेंगनकरी करनी जिसमे प्गफलीका स्वाद्‌ था, खीश ओर 
भत मिखा पिरि मांगनेपर अद भी मिरे । खानेक सियि रुकड़ीकी दो रम्बी लम्बी 
सीकं थी । मै उनसे नहीं खा सका इसरिये हाथसे ही खाने रगा । जापानी दोभा- 
वियेके लिये हन वस्तुभोंके अतिरिक्त मछरीका पानीदार रस्सा ओर कच्ची मछली 
भौ थी, जिन्हंवे ब्डेही स्वादसे खातेथे। मुभे जापानी भोजनमे अधिक स्वाद 
नहीं मिला, यषहांकी भाजि्योमे मीढा डालते हैव तिरः या अन्य दौोदल्ले नाजकी 


कनी भी रुत है । \ 
| १६७ 


पुथिवीःश्रदक्तिण। \ ] 


यह यक विचित्र ब्त ह कि प्रष्येक देशे गाने व भोजनक प्रथा निराली है। 
सुरी आच जके छग कानं व सुस्वादु भोजनक लिये रममा प्रथक्‌ प्रथक्‌ बनी हे । 
उसे ठीक कर अपना अभ्यास बद्रनेमें समथ कगता हे । सुभे योर-भमरीकाके भोजनक 
परति रचि पैदा करनेमे चार माससे अधिक रगे थे, गाने अव्र भी स्वाद्‌ नहँ मिरुता । 
जिन गानाको सुन कर वाके निवासी मुग्ध हो जाने है. वही मेरे कानमे र॑ंकोरसे 
जान पड़त थे । हमरे मधुर स्वर व सुस्वादु भोजन भी योर-अमरीका वारांको अच्छे 
नहीं लगने, यह स्वाभाविक हा है, 

भोजनके उपरान्त हम सैनिक-संग्रहाल्यमें गये । यह एक ब्रडे उद्यानके भीतर 
हे । यहाँपर शिन्तो सम्प्रदायका एक विशाल उपासनानगर हे। यहां कभी कभी 
स्त्र्यम्‌ सभ्रार भी उपासनाके निमित्त आत है । सभी सैनिकोंको सेनाम भरती होनेके 
समय यहां शपथ रेनी पडती हे । इस मन्दिरिके साथ प्राचीन व अर्वाचीन योद्धाओं 
के नामलगे दै । इन्हें खोग बडी श्षद्रा ओर आदुरकी द्रष्टिसं देवते है । यहां सैनिक 
दग ओर खेरङ्द भी होती हे । 

यर्हीप्र सैनिक-संग्रहाख्य हे । भवनके बाहर संवत्‌ १९११ के चोनी युद्ध व 
१९६१ के रूसी युद्धम प्राप्त कुछ भन्न तोषे रक्वी हु हेः) नयी व पुरानी सभी 
प्रकारी तोप यहा है! भीतरफे पहिले कप्ररेमे नाना प्रकारकी छोरी बड़ी पीतव 
अष्टधातुकी तोपे च कडत्रीन शोगरनोके समय तको भी रखीदहैं। दूसरे कमरे 
आधुनिक तोपें ओर बन्दूकोके नमूने धरे है । सारे सम्प्र जगत्तमे जिम प्रकारकी बन्दूकं 
कामे आती है, ससी यहाँ हँ । फिर दुसरे स्थानम पुराने सप्रयकी तलवार, तीर, 
कमरे, भारे, जिरहवसख्तर तथा मुखपरके चेहरे आद्वि धरे है । सभी देशोमें पुराने स- 
यमे युद्धके अवसरपर भयानक चेहरोकरे पिननेकी चार सी मप्र होती है । दूसरी 
जगह भिन्न भिन्न पोशाक धरी है । पराक्रमी तेनापतिवोके चित्र मी यहां रक्खेहे। 
एक स्थानम भूतव वीरशितेमणि सेनापति नियोगी म्‌ उनकी पक्नीकी वे पोशाक 
उनकी कतचिभ मृतिंपर पहिनाकर धसी दहै, जिनमे उक्त दुम्पतीने अपने श्रिय 
सम्राट्‌ की गल्युके पश्चात्‌ हाराकीरी' की थी । इन दोनी म्ूतियाक हाथमे वह शद्ध 
व्रा भी है जिससे उन्होने अपनी अपनी हल्या कौ थी । माम्रूली मनुष्य हसे एक 
ग्रकारकी हत्या ही समकेगा किन्तु सहृदय मम॑ज्ञ इसे प्रगाद्‌ प्रेमकी चरम सीमा 
समफेगा । नियोगीको आत्महत्या क नेकं लिये उसी भाषने मजन्रर किया था, जिसने 
मजनकी श्ल्वुपर रेखाको, फरष्टादक मरनेपर शीरीको तथा ज्रुियरकी त्युपर रोमि 
यको अपने अपने प्रेमपात्रोपर मरमिटनेको बाध्य करिया था । सच्चा प्रेम अजीद बरा 
है, वह जिसको हो जाता है उसे वावला कर देता है । जो हिन्द लना अपने श्त- 
पत्तिक साथ सती होत्ती थीं उनके पेसा करनेका कर्ण भी वही अस्वाभातिक प्रेप्रकी 
प्रबखमान्राह्टी थी । आज दिन भी सच्ची सतीका होना बन्द नहींहुआहै। हां 
जवरदस्ती लिर्थोको पति साथ -जलानेकी कुप्रथा बन्द हो गंयी है, पर सच्ची 
उथथाश्रालणी प्रेमसयी सतिपा भाजदिन मी किसी न किसी प्रकार जल ष्ी मरतीहै। 

यहां बणंनके लायक बहुत वस्तुं है । मारतवासिथोकी अन्य देशों जहां जहां 
अवसर भिरे वहां वष्ठां कपसे-कम सैनिक-समंग्रहेषस्य अवश्य देखना चाहिये । ` उप्तके 
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| जापान } 


दृखनेसे मनुष्यकं हृदयकी भीरुता दूर होती है । उसे माम होता है कि अख व शख- 
विद्याम भी १०० वपं पव भारत कहीसे कमन था) अदि गत ५० वर्पोकी आशशातीत 
उन्नति थोड़ी देरके लि दूर रख दरी जाय तो भी भारनीयोसे लोहा लेना संसारकं 
मनुष्राको किनि हो जाय, किन्तु हा, हमारे यहां सैवशक्तिकी न्यूनता अवश्य थो। 

ग्रहां निकल हम णक प्रद्र्रनीमें गये जहां गृहप्रबन्धकी वस्तु प्रदुरितन 
थीं। जापानी घरमे जिन जिन वस्तुजओकी आवश्यकता होती हे नथा उन्हें श्रेष्ठतर 
भर सुगखकारक वनानेकं लिये जो जो वस्तुं आवश्यक दं वे मभी यहां प्रदर्शित 
की गयी थीं। क्रिस प्रकार पाक वरनाना चाहिये, किप प्रकार घरको सुन्दर 
रम्वना चाहिये, शिशुका पालन-पोषण. चिकित्सा, खाड़-प्यार, उपदृश व शिक्षा किम 
भांति होनी चाहिये सभी यहां दिख्ल्ाया गयादे। सीना, पिसोना व नानां प्रकार- 
की अन्य कलाओंका प्रदशंन किया गया हे । सक्षम कल्याओं (फाडन आद्‌) का भी 
ग्रहां अच्छा तरह प्रदशन हे । नृत्य, वाद्य, गान. चित्रलेग्बन, दैकाबाना (फूलाके सजनेको 
कल्ला) इत्यादि सभी यहां दिग्वाये गयेहे । प्रायः कल सामान आधरुनिकहीदहै पर 
उस र्नने या सजानेका तरीका स्वदेशी ही हे, यही यहांकी विक्षता है। सामाजिक 
रूप्रस जापानी आंत इतनी मशक्त है कि वे विदेशी भोजनको पचाकरर अपने अंगका 
भाग बनानेमें सभथं हेः यहां सभी वस्तुणं स्वदेशी बनाकर उपयोगमे खायी गयी ड । 

अड़े बड़ पुस्तकालय छप्परोमें है । बड़ी वड़ो वेजानिक उयोग-शाला्भपिं मी 
ग्बड़ाॐ पहिनकर ही जापानी खोग अपना काम करलनेदे। तरिजलीकी रोशनी भो 
उन्होने अपने छप्परसे छाये हुए मकानोमं ही कर ीहे। ञँचीञची शिक्चामी 
ग्रहां उन्हीं बाँसकी जाफरोते धिरे छप्पर तने होनी हे, जहां पटिर हानी थी! १; 
वपं यार-अमरीकामें अ्मरग कर्के भो जो पण्डितगण यहां लाट व भी घरं तथ। 
बाहर अपना क्रिमोनाः व गीता" ही पटिनते दहै, घरमे मी फशंपर बेरे हैव सकस 
भात-मछरीक। भोजन करते हे तथा अपने इष्ट मित्रान परवकी भाति ही मस्तक नवाकरं 
मिलते ह । हमार देशकी नदैः नहीं कि णण ब्री० सी पदनेके साथ दही गिर पिर शुरू 
हदे । तीमरो कक्षामं पहुचे, वस हट-व्ररट ध्रा.ण करनं लगे आर चुस्य मुहे रेख फक 
फक श्रख्र फकने चन्यने रये । विायतमे तीन वप रह वेरिस्टरी करक लार, वस पिता 
"रैर ठाटाराम द।उ इश्र डू" कहना प्रारम्भ क्रिया। घरमे तुल्दसोका चौरा खोद 
फोका, तलत वरर निकाल दिपरे। तुलसी जगह करोटन, फर्शंको जगह टेवुल- 
कुर्मी, ब्राह्मण रसोदय कौ जगद बावरची, पवित्र निराभिष आहारके स्थानम चप मटन 
प्रारम्म हुजा। अच्छ मधे सादे ब्रत्रूनी वात्र साहत्र वन बरे । इन (जन पचाना 
नहं उलरी खाना कहते है । जापान देशभक्त ह । वहाकि निवासियोको स्वरे शते प्रम 
हे, बाहरी उक्नतिको वस्तुको अपना कः वे उनसे सुख छटना जानतेदहे। म।रत 
गुखाप्र हे, इसे श्वः के नामसे ही घृण! हं, दूसराके किये हर्‌ वमनमेसे दूना निकाल 
खाता है जिससे शरीरमें विष फैल का नाना प्रकारकी व्याधि्यां होती है। यदि 
भरतश्नो उन्नति करनी है तो उसे घमण्ड छोड जाप।नको गुरु बनाना होग। । निस 
प्रकार यह दश्च विदेशकी वस्तुजको ठेते हुष्‌ भी अपनी चारुको नही छोड़ता, वही 
हमे भौ करना होगा । 
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सात्वं परिच्छेद । 
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तोक्रियो नगरकी कुड ओर बातें 


ज प्रातःकाल ही सब कायते नि त्त होकर मै दोभाषियेके साथ किरि 
नगर देखने च्खा। प्रथम य्हाक्रा गोता देम्बने गया । यह उक 

(काशीके) विश्वेश्वर गच्ख, त्रिलोचन अथवा (प्रयागके) कीटगञ्चके सद्रश हे । यहाँ भी 
बोरान नाना प्रकार चीजं रस्वी थी, बाहर दिष्वानेके लिये भी दौरियोमं भरे सामान 
रखे भरे, णक प्रकारक लाल अरहर, कटं प्रकारके जर दोदल्य जिन्हं यहां ““बीन्‌त'' के 
नामसे पुकारने है देभ्वे । सफेद व काले तिल, मडुआ, ककुनी, जर्हुका स्रा व ओर 
करै प्रकारके अन्न देखे. किन्तु गेहूं, यव, दाल, चना, यहां नहं देख पड़े । उरदी वभ्रं ग 
योर-»नरी कामे भी नहीं देष पड़ी भी, वहां मसर तो देखी थी पर यर्हांव्हभी 
नटीं देम्वी । दन्य म्वानेका रिव।ज शायद अफगानिस्तान, फारस व अरषमं होगा, पर 
यरोर-जमरीका, जापान व चीनमे भी वह नहीं हे । योर-अमरीकामं भधिकतर मांस ओर 
यहां मं गोल दरे<ामें भात व मच्ली खानेका रिवाज हे। 

ग्रहाँमि हम रोग सञ्नीमण्डीमे गये । ग्रह तो दुराश्वमेध ( कारी ) की सटीक 
चरा्र मो नहीं ह। जमीनपर तरकारियोका ढेर ख्गाहे, जमीनपर ही लोग 
नरैर वेच भीरहेदे। वर्हेगी वटेला गाड़ीपर लदी तरकारियां चिक रहीं, योर 
अमरीकाकी साफ दूकान, बेचनेकी गाडियां, शीशेके सन्दरक आदि ग्रहां नहीं थे। 
लरकारीमे लम्बी लम्बी मखी, जदो, कड प्रकारके प्रू, जिन सवका एक ही नाम 
'पोटेटो" विदेशि्ोको बताया जाता है, मिलने है । भं॑सीड़, अरुूदके पत्त, कटं प्रकारके 
शाक, वैगन व खोरे ओर कड प्रकारकी सेम व मरर मी देखी! परोरा, तरो्ईया 
अन्य प्रकारकी फलने चाली तरकारियाँ यहां दरेखनेमे नही आयीं जोर न योर-अमरीकामें 
ही देती ग्रीं। हाँ, यहाँ गोभी व करमकल्छा, पियाज्ञ व लीक भी देखी । 

ग्राव जलमेना-विभागके संग्रहाख्यमे आये । जिस प्रकार स्थलसेना-विभाग- 
के संम्रहालयके बाहर चीनी व रूसी युद्धषे छाये हए बहुतसे पदां रखे है, उसी 
प्रकार यहाँमीदहै। व्रहां भी कर प्रकारको जहाज्ञी तों हरी हु बाहर पड़ीहै। 
कड प्रकारकी पनडुव्बी नावोंकी भन्न अस्थियां भी यहां पड़ीहैः। जहाजोको उड़ाने 
वाली नाना प्रकारको माहनं भी यहां हे । | 

भीतर पुराने जमानेकी नार्वोपरकी तपे, कड प्रकारके छोटे बड़ शटारपीडो नल, 
पुराने जहा ज्ञोके टुकदे आदि यहाँ धरे है । बीचके सहनमें आयुनिकं तोषं, कई 
नङियोकी छोरी छोरी तोषे, मशीनगन, कटं प्रकारे श्टारपीडो, किलो व साघयुद्रिक 
मोर्चेवन्दीके नकशे आदि है । कमरोमें विजलीक्छी रोशनीके नाना प्रकारके यन्त्र रखे 
हे । तन्तुरहित विश्य्‌ तसमान्नार मेजनेके यन्त्र, विध्‌त्‌ हारा "मादने" उड़ानेके 
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यन्त्र, विद्यत्‌ द्वारा सांकेतिक बातचीत करनेके यन्व, जहाज किम स्थानपर है, 
यह जानने व जहाज किस ओर जा रहा हे, यदह वनामे वाले दिशः-ज्ञानफे यन्त्र भी कर 
प्रकारफे देखे । 

तरह तरहके युद्ध-पोतके छोटे छोटे नमने भी दिवायी दिये, इडनार, 
सुपर इ डनार, वार शिप्‌स, क्र.जर, टारपीडोबोट, मादन स्वीपर, डिस्टरायर आदि सभी 
प्रकारके नमूने यहां धरे द । पो आथंरका एक विशाल नमरना मी बना हे । °तौनो" 
नामके किसी बडे ही चनुर चितेरेके बनाये ग्‌ रूपौ युद्धफे समये कद चित्र 
भी यहां देखे । 

जगे नाना प्रकारके गोरे, गोरी, चारूद्‌, गनकाटन, डाद्नामाडईट, वमगोटे, साथ- 

ही बारूद्‌ तथा अन्पर स्फोटक पदाथ ब्रनानेके मसाले मी यहां रखे हे । मोरे पतये नाना 
रूपके रस्से भी यहां हँ । यदहींपर एक रस्पा खि पाकं केशका बना दज श्ला हे जिसे 
रूसी युद्धके समय पक सहिलाने अनेक स्ियसे बाल मागि कर बनाग्रा जर नौसेना- 
विभागको भरे दियाथा। अगे, दध्यां, बन्द, तमवे, ब्रह, भाय आदि 
ओर पुराने जमानेफे युद्ध -पोनफे नक्शे भीधण्टं। एकु जगह णठ बड़ा भारी विप्रान 
भी रखा हं जिसने जमेनाकी लडाद्में शत्रआको हतया था। 

ऊपरी खण्डे एङ्कलो-जापानी प्रदरनीम नासलना-विमागको जो वस्तुण प्रद 
शिति थींवे धरी हैः । इनके अतिरिक्त कड प्रकारे एक आर दहसी दंगके सम्पान~ 
सचक उपटारकी वस्तु धरो हं । णक कमरम सप्रारका करण्डा मी धरा ह, यह उत्तम 
जरीके कामका ह । 

यहासि निकलनेके उपरान्तमेँ जापान दकानोांकी सेर कएने चला । पदिरे यहा 
की नामी रशमकी ट्‌कानपर पटुचा, इस द्रकानका नाम पपनींशीमुद्यः ह । यह १० 
यमाशीटा-चो कियावाशी-कृ तोकियाम ह । यह वड्‌ ठरश्मटस्ं सजी दह । यहांपरं 
रशमके उपर सदैक कामसे बदिया त्रे वनायी जानी हः । हरं प्रकारके रंगीन 
रेशमसे ये बनती हे । मेने अनेक पेसी तम्यीरं यहां दन्वीं परे उनमेंदो तस्वीर बटेही 
मार्केको देखी; एक तफानी समुद्री लहराका द्रश्य था, दूसरा फृज। पह।इका । काम 
क्या था, अचम्भा था । चिनेरंकी कल्पस इतना साफ !चच्र वनना वड़ा कणन टहं। 
जान पड़ता था फिट्रवहू त्रषटानी समुद्र साप्रने गग रहाहे। काम देखते दुग दुमका 
दो हजार दाम कुछ भी अधिक नहीं जाने पड़ा। द्रऽरी तस्वीरकाम्ररप भी ७०००) 
व्रताया गया । वह सौ हसी निव माच्रह। इत कापरकी यहां बही चर्चा दे। 
सभो अमीर, गरोव इमकी कदर के टे । इस यदा दमङी जसाधारण उनि हुरह 
हे । दमरे प्रकारके कामपे रेल वस्तके गरी चेकी तरद काट का तस्र्‌ वना । 
पहिरे तस्वीर निनी जाती हे, फिर सनत काट दिते जादे दै, जिपमे वह महीन मिनावर 
के गलीचे सौ प्रतीत होनी टे । उसमें बहुवहो बारीक कामी तस्वीर रहनी 
इसका भी रिवाज बहुत है पर ये सस्ते काम है, उतने मंहगे नहा; इमीमे इमको 
अधिफ़ विक्री होती हे । 

ग्रहां मै एक सने कारलानेमे गया । यदह काम भी वडा उत्तम हे। लान, 
गुखाबी, हरे, पीर, नोने जदि सभो रगोका मीना हां कते हें । प्रायः तारके पात्र 
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प्राथवै-प्रदत्दण । ] 


को मोनेसे बिर्कुर ईक देतेहे। छोटे छोटे पात्रे ५ या२० स्पर्योमें भिरते है । 
भारतवपमे जिस प्रकार सोने चांदीपर मीना होता, ठीक उसी भति यां भी 
होता रै । अन्तर केवल हृतनाही है करि भारतवधमे सोनेकी वस्तुभाको खोद कर 
उससे नकश। बना उन गडढोमें मीनः भर कर उसे बनाते है, यषां पात्रषर पतर 
तारको बडा कर नकशा बनाते ड व तारसे बने गड्देमें मीना भरते है । काम बड़ा 
साफ व पमन्दके लायक है इसके बड़े बड़े पात्र भी होते हं । अंगरेजीरमे इसका 
भाम क्टायजनीर ह । । 

यहाति हम “कटचर पलं” के कारखाने गये । यह यहांका एक विचित्र 
रोजगार हे । इसके बारेमे जरा विम्तारसे सिखनेके दिये में क्षमाका प्राथ हूं । 

संषारमे कया भारत, क्या मिश्र, क्या श्रनान, क्या रोम, प्रायः सभी जगहाके खो 

गोका थोडे दिन पव तक यह विश्वास था कि मोतीको उत्पत्ति एक विचित्र रूपसे होती 
है । सभी समक्त घे कि स्यातीकी अपने अपने दंग ओर प्रकारक ब्र" सीपके सुले 
पड़ जानेखे उघतें मोती उत्पन्न हा जाता ह अधात्‌ वही जल-विन्दु गोल मोतीके रूपमे 
परिणतहो जाता हे; पर आधुनिक समण्मे वैज्ञानिक आविष्कारोने इस धरणारो 
निम सिद्धः कर दिखाया हं । यह पचार अव्र कवियोकी कल्पनामान्रषे अधिक 
मान्य नही हं। 

वेजानिकोनि मुक्ताकी उत्पत्तिका जो रहस्य वज्ञानिकं रीतिसे बताया ह वह 
वड़ा ही शिक्षाप्रद, सीधा-साद्रा वस्तव्राभाविकहे। वसानिक खोग यह भी कहने 
कि हर प्रकारकी सीपोमें मोती उत्पन्न हो सकता है, उसके छिपे विशेष प्रकारको सीप- 
की आवश्यकता नहीं है; किन्तु मोनीका ख्ग व आब उसी प्रकारफे सर्गव आबका 
हमेगा, जिश् प्रकारके रंग व आवकौ सीपहोगी। अव्ररहा रूप, उमङरीन्प्राख्पा जरा 
ओर बतानेके वाद्‌ होगी । 

मोती को उत्पत्तिके वब्रारेमे वज्ञानिकोंकी खोजसे यह माम हृभा है कि 
जव सी प्रके मुष्वमे बाङ्के कणवच अनप कोद बहून पतरम पदाथ चरे जाते है, जिनमें 
भिन्न प्रकारके सक्षम जन्तु, दयादं वनस्पतिके कण वा इन्हीं सीपि्योके छोटे अण्डे ते 
हे, तो कभी कभी यह सीप उम पदाथ विशेषको, जिसके द्वारा वह अपने छिलकफेको 
बनती हे, इख वस्तु व्िशेपपर भी गाने लगती है ओर यही समय पाकर उत्तम 
मोतीरे रूपमे हो जाती हे। 

अव ग्रदि यह पदाथ गोल हभातो मोती भी गोल होता हे, यदि लम्बा हनो 
मोती रम्बा होता हे । सारांश यह फ्रि यद जिस रूपका होता है, मोती भी उसी रूपका 
बनतः हे । यदि यह पदाथ सीपके छिकेते सरा रटे तो मोती चैको" बन जाता टहे। 

दस वेत्ानिक मुक्ताका जीवन-रहस्प जाननेके उपरान्त बरहुतसे रो्गोने मोती 
बनानेका उयोग करिया । चीनमें नदि्ोकौ सीपसे मोती बनाया भी गया, पर वह बडे 
ही पतरे धिलकेका बना। जर्मनी, फ्रि व व्रममिं मी इसका उधोग हुआ पर 
सफरता अभी पएणरूपसे किसीको भी प्राप्त नही दुद । 

जापानमे एक भमीकोमोनो महाशयने इसमें असाधारण सफलता प्रा 


[नीणोः 





[यो ^ ~~ ~~~ ~~न ~~~ ~~~ क ~ व | ननी ~+ ~ +~ 


‰' (101६011१ ९ 


२ 


१ भ 


र 
गती १0४१. (१५१ 
षी 11॥ 1 
॥ + 


।, ^ 
१ 


५ 
॥ 


९६ 


# 


ष 
# 
1 ४, #। 


॥ 








पि 


2 


= 


॥ + 
पु \'। । 
[ ५] 1 ४. ६ 
(~ | 
^ ८११५ ८१८५५५४५ ९.८ च१ ०१५९०१५९ + ^ | 


की ह । आपने मोली बनानेमे सफलता हौ प्रा नही की है, वरन्‌ भाप उसे बाज्ञारमें 


| वेच भी रषे है| 


आपने -तोकियो विश्ववि यायक जीवविक्षानके अध्यापक “मित्सकूरी? 
वै अध्याषक “किशीनाज की सहायता च अपनी तपस्यासे अपने संकष्यको पणं 
किया है। । 

प्रधान “आसे तीथं-स्थानसे छः कोस दूर एक “अगो” नामी ससुद्रका हिस्सा 
ह । यह उत्तम मुक्ताओके चयि प्रसिद्ध ह । यह जलराशि कोद छः कोस रम्बीव 
तीन कोस चौड़ी बड़ी ही शान्त जगह दै । यहां जखकी गष्टरादं भी १२-१५ गजसे 
अधिक न्ट रै। इसके निकरसे ही प्रशान्त-सागरफे बडवानलका गरम जक बहता 
है, दखसे इस जगह सीप बहूतायतसे रहनी ह । 

अब्र मोती उत्पन्न करनेके स्यि प्रति वपं जुलाई-अगस्त (श्रावण) मासमे 
जष्टापर सीपके बहुतसे अण्डे दिष्वायी देते है, वहां पत्थरके बड़े बड़ ठीके डाल दिये 
जाते के । थोडे ही ममयम उन पत्थरोके सहारे बहुतसी सक्षम सीपियां चिपक जाती है, 
किन्तु ये जगहे प्रायः छिछर पानीमें होती है। इम लग्रे यदि यहां मरे सीपियां रहने 
दरी जायं तो शीदकालमे जलके ठे होनेमेये मर जायेगी ईसलिये दके गहिरे 
पानीमें हटा दिते जाते है ओर जवब्ये समीपे तीन वकी हो जाती दहै तव पानीरमेसे 
निकारकर इनमें छोटे छोटे मोतीके दाने या सीपके गो टुकड़े सुख खोरुकर इल 
दिये जाते है ओर किरये मीपि्यां धोरेसे समुद्रके भीतर रख दी जाती हें । यहां ये 
चार यषं तक रहने शी जाती है, बादमें जब निकाल निकार करये काटी जातीदहैँतो 
हृनमेसे वे प्रवं डाली हई वस्तुपं मोती वनी हई निकर्ती है । 

यह दूकान इसका काम बहुत चला रही हे । जाने हृषु संसारम अपने ढंगका 
य निराका ही कारखाना है। यहांके मोती गोर, रम्बे, बेठकीदार सभी प्रकारके 
होते हैः व आवब-तावमे भी वहत तोफा होते हे । इनका रंग सीपके रंगपर निंर ट। 
मृष्यसे स्वाभाविक मोतियोसे इनकी कीमत कोड चोधादं होती हे । समे हनको 
बंडत खपत है । ददे मू? मोती नहीं समना चाहिये, ये वास्तवमें सच्चे मोती ही है 
अन्तर केवर तना है किं इन्दं पटु मोती व साधारण मोतिर्याको ज॑गरी मोती 
क्तौ चाहिये 1 | 

यपर यष्ट भी लिख देना उचित हे ङि टिन्दुभोके मतानुसार, जिसका पतौ 
शुकनौतिसे रगता है, मोती मछली, साप, शंख, वराह, बांस, सीप व हस्तीमेसे प्राप्त 
हयो सकता है । उसी म्नन्थसे यह शी जाना जाता हे कि प्राचीन समयमे भी सिंहरद्वीप- 
निवासी कृत्रिम सक्ता बनाते थे, जिसकी परीश्चाके लिये रासायनिक क्रिया करनी 
पदृती थौ । इसके बारेमे विस्तारसे जानना हो तो अध्यापक विनयकमार सरकारकौ ` 
शिखी पुसतक “पाजिरिष्ड बैक भरारण्ड भाफ हिन्दु सोशियाराजी"” पिये । = `. . 

यासि हम म्पाह्का भोजन कर “राजकीय संग्रहारुव” (दम्पीरियल ब्दूनियमः) 
मे गये । यह शाशुनिक रीतिके एक बड़ विशार भवनम स्थित हे । म पिर्म" , 
कला-भव्रनमे गयि । य प्रायः चीनी चीज ही भधिक दिखायी . दी । अपरे तरमै, 
जक चिरे रसेकी जगह ह, केवर चीनी चित देल पे । पते. ममे इनो ` 
| ९०३ 





५7 दद्धिणा \ } 
कि जगहकी तं गीसे कुर चिघ्रोफे संग्रहको लटकानेका यहां स्थान नहीं ह, इससे 
जितनी जगह है उतमे हो चित्र प्रदर्शनार्थं यहां रक्ते जाते है; बाकी दूसरे सुरक्षित 
सथानम रक्खे कतै । | 
प्रति मास देस प्रदशशनीके चित्र बदल दिये जाते है \ यहां बहुत सी ओर भी 
उत्तम वस्तुं हे, खास कर पुराने उत्तम चीनीके वर्तन । इनके अतिरिक्त अकीक, 
संगममर च बिल्छोरके भी उत्तम खिलौने यह है । इस विभागमे पायः चीन दंशसे 
आये हपु पदार्थोको ही प्रधानता है । 

हम्‌ यहम अन्य विभागोमें गये । जो सब वम्तुए स्यहारखयोमिं रखने योग्य होती 
हैवे यामौ दहे। जो चन्द्‌ वस्तुण यहां मुभे विचित्र देष पटड़ोवेयेरै-- 

(१) अमरीकाके श्रकोन क्यानोड गग्यसे काया दुभा एक हाथीका दाति, जिसकी 
रम्बा ६ गज व मोटाई ९ इ-चके भ्यासकी है । (२ ) बहुत बड़े बड़े शालम्रा्मोके 
कीडे जो प्रायः वजनमें 4० सेरसे भी अधिकषह्ोगे। (३ ) गक मुर्गा जिसकी पूछ 
१४॥ फुट लम्बी है । 

यहि मै सुमीदा नदीके तटपर प्रमनेके लिये गया । इस ओर अंगरेजी ईंगके 
बहुतसे बंगले देषनेमें आये । पुखनेसे ज्ञात हुआ क तोकियोका यह भाग विदेरियोके 
टिये अरग किया हुआ हे । इसे "कनसेशन रण्डः कहते है । यह अवस्था प्रायः संवत्‌ 
१९.५७ तक रही । इसी समय पक्ष्टा ररिटोरियलः कचहरियां उटायी गर्यीं व यह बस्ती 
भी ट्टी । इसके एव विदेशी अपराधी अपने अपने देशके नियमानुसारं अपने देर0- 
न्यायाधीशाके हयी न्यायाख्योमें विचारार्थं उपस्थित किये जाते थे । उनके अपराधोका 
विचार जापानी न्यायारयरोमें नहीं होता था । इससे यह पचित दे कि ५५ वर्पके पवं 
तक असिमानी योर-अमरीकानिवाखी जापानको अपने बराचरका राज्य नरह मानते थे। 
चीनक अब भी यही अवस्था हे। वेहों जापानो अपराधी भी चीनी न्यायार्यमें नटी 
छाया जाता । इसीका नाम हे “कमजु†र होना पाप करना हे । 

२८ >< ५९ ८ 

लाज प्रातःकारु हम अध्यापक (ताकी*के पास गये । भप तोकियो विश्वविधा- 
ख्ये सक्षम शल्परके इतिहासे अध्यापक हं । इस पिषयकी गदी इस विश्ववियारय- 
की विशेषता हे । योर-अमरीकामें जमंनीकां छोड शायद यह विषय साहित्य-विभागमें 
अनिवाय रूपमे अन्य किती जगह नह पटाया जाना । 

आप “फोक्का^ नामका मासिकयपत्र भी सम्पादित करते है । यह पन्च, भंगरेजी 
वं जापानी भापामे प्रति मास निकलना हे । अंगरेजी संस्करणका आद्र फरासीषी देश- 
म अधिक होना हे! फरासीसी खोग समम शिल्पके बड़ प्रेमी है। मँ अपर कहीं क्ख 
आया हू कि कराम्सरे मारसेरप नगरमे जो चित्रोका संग्रह देखा था बहु अकव था। 
दरसमे वड़ा न्पय करके चित्र एकत्र किये गये हे। बाज वाज चित्र दस राख पारण्ड 
रूस्यके है, जो कि ढ्‌ करोड़ रुपयेके बरावर हे । 

क्षापने एक पुस्तक दिखायो जिसे आपने सम्पादन करके अभी छपवाय। है । 
हरारण्ट ओतानी'' महोदयने तुकिस्तानमें रमण कर जो बहुतेरी भग्न भर्तियां व चित्र 
अटोरे है, उलके छायाचित्र दलम दिम गये है । ये सूतिंयां उस समयक है, जब यहां 
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| जापनं | 
भगवाम्‌ बुद्धदेवका मत प्रचरित था । अहा ! उसे देख अपने पुरातन गौरवका चित्र 
आखोफे सामने खिच आया व एक बार शरीर गदगद हो उठा, किन्तु तुरन्त ही अपन 
* आधुनिक अदस्थाका ध्यान आते ही आंखोमें अश्र, आगये व चेहरा क्ञजासे राख 
होकर पीरा पड़ गया । 
एक समय था जब कि हिन्दू-सखम्यता पुष्यपुर ( पेशावर) से होती हु 
गान्धार ( कंधार व काबुर ) य तुकि स्थान तक फली इदं थी । उसी ओरसे बुद्धदेवका 
पवित्रे धमं तिब्वत, चोन होते हुए कोरिया व फिर जापानमें पहुंचा । इन तस्वीरो- 
को देखनेसे ज्ञात होता है कि मानो ये तस्वीरे' सारनाथमें निकली हु मृतिंकी है| 
कहा जाता हे कि त॒किस्तान व एशिया भूखण्डकः अधिकांश भाग इस प्रकारकी 
मरतिंयोसे भरा पड़ा है । उन प्रदेशोमे प्रूमकर यदि कोष विद्धान्‌ खोज करेतो हमारी 
प्राचीन सभ्यताके विषयमें बहुत मसाला प्राप्त हो सकता हे । वहां केवल सूतिंयां व 
चित्र ही नही किन्तु बहुनसी पुस्तके भी उन देशोकी भाषाओ मिर सकती हैँ जिनके 
अवरोकनसे समयकीं अधिकतासे भूरे हुए इतिहासका भो बहुत पता चरु सकता हे । 
काउण्ट ओतानी महाशयने मारतके पशचिप्रोत्तर छोर तथा तुकिस्थानमें कटं वार भ्रम 
ण कियाहे ओरं वहि ब्ुद्धधर्मके बारेमे बड़ा मसाला इकटा प्िाहौ। काडण्ट 
महाशयकी इच्छा बुद्ध वम॑की खोज कतेक हे फिन्तु हमारे प्राचीन इतिहासे उसका 
इतना घना सम्बन्ध हे फिकमी कभी उसपरभी वड़ा प्रकाश पडनाहे। हां इतना 
जरूर है कि वुमावका मागंदहे। सीधा मागं हमारे देशके विद्रानोका इन प्रदेशेमिं 
जाकर स्वयं ही भारतके सम्बन्धं वस्तुर्ओकरो खोज करनारहै, पेखा होगा तब 
कुछ र निक्ररेगा, पर यह होगा केसे ¢ इसके ्यि कटं बातोकी आवश्यकता 
है, जसे 4 ) उन देशोंको आधुनिक व प्राचीन भापाका ज्ञान, फिर अपने देशकी 
पारी व संस्कृत भापाका छान प्रष्ठ करना (२) हर प्रकारकी असुविधा व आत 
सहते हष उन्साहपूवंक काम करना (३) धनौ सहायता मिखना । ये सब कायं 
राज्यकी सहायताके विना नहीं हो सकत । 
गारे जो नवीन चित्रण-रिल्पकी चाल चरी हे "ताक्री" महाशयके यह 
उसके भी चिच्र देखे । बातासे माद्र हज कि जापानके सूक्ष्म शिस्पपरं इस नवीन 
प्रथाका वह्ुत प्रभाव पड़े व जिष प्रकार आजकरु यहां योर-अमरीकाकी भिन्नं 
भिन्न प्रथाओंपर चल कर चिरण-शिन्पका साधन हो रहा हे, उसी प्रकार कुछ नव- 
युवक चितेरे इस आधुनिक भारतीय चित्र कलास भी प्ररत हो इसका प्रभाव अपने 
चित्रोपर डारै है। 

(ताकी महाशयने यह भी कहा किं छः सों वपं एवंकी राजत चित्रण-प्रणाीका 
जौ प्रभाव सीनी चिन्रोपर पड़ा था वह आज तक साफ साफ मादरम पड़ता हे। इससे 
थे बां दिखायी देती है कि एक समय हम केवरू उन्नत टी नहीं थे वरन्‌ हमारा 
उद्राहरण वाहरके रोग भी भली भांति ग्रहण करते थे । 

यापर आपने एक काष्टॐे साचे (बुडन्छाक)ते उत्तम चिग्रोके छापनेका कारखाना 

लोर रका है 1 एक एक चित्रो प्रायः १०० वार छपना पड़ता है । जिस तरह 

हमारे बहा एकके बाद दसरा कागज रख (्वाभ्ी" बनायी जाती है उसी प्रकार ये 
। । 
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चित्र भी एुकके बाद दुसरे उम्पेसे छप कर तैयार होते है । नन्दक बोस वं अवनीत" 
नाथ ठाकुरके कं चित्र यहाँसे ही छप कर निकरे है । वाज बाज चित्र संवत्‌ १९६४ 
के परवं छप कर बसि गये थे । इस कारखानेको देख जैसा अचम्भा हुभा उसका क्या 
दर्णन करू ! एक छोरेसे दारान १५,२० मनुष्य गमौके कारण नंगे बैठे कारके र््रोते 
चित्र छापरहेथे। मसी भरने व॒ छापनेका कायं सभी हाथसे ही होता धा। 
सिखाने वारे महाशय भी एक वृद्ध सञ्जन थे । यह देख कर मामो गथाकिं जौ 
काम बन जानेपर बडा महान्‌ देख पड़ता हे वह वास्तवमे बड़ी साधारण रीतिसे सम्पा- 
दितष्टो सकता है । यदि कोहं उत्साही सजन यह कायं आरम्भ कर तो जयपुर व र्ख- 
नञ छीपीवालोको थोडासा सिखा देनेसे ही यष्ट काम चरु सकता हे, किन्तु हमारे 
यहाँ तो कृषे ही भोग पड़ी है; वहां तो सिवा बी० ए०, एमण०्ए० हुए कख आही नीं 
सकता । काशीके मूखाराम चितेरेकी तम्बीरे' कों रहे नही खरीदैगा गो वै उत्तम 
भी हो, परकरकनमे विदेशी दूकानमिं जाक? येरोग सड चित्रके दाम हज रमये 
खुशीसे दे आवेगे । क्यो १ इसी रिद कि मूलारामके यहां जवाहिर राखमें छिपा है, व 
करकत्तेको दू कानोपर गो है वह कां चका हौ पर साफ सुथरा काके रकला हे । ङिम्तु जव 
तक राजा बाबुओंकी रुचिमे अन्तर न पडेगा व वे हुनरमन्द होकर हुनरकी खोज न 
करेगे तव तक हमारा शिल्प उन्नत नहीं हो सकता । यह सत्य है “गुन ना हिरानो 
गुन ग्राहक हिरानो दै" । देशमें गुणी है, पर उनके ्राहक नहीं हे । अाहरकोके उत्पन्न 
होते ही गुणी इस प्रकार कोने अन्तरो से निकलने रूगेगे जैसे वर्पाके उपरान्त श्रभ्वीमेसे 
वनस्पतिके अंकुर निकर्ते है । । 
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श्नं पर्च्जिद | 


जापानी नारक्ष | 


ञ्च ज हम तोकियोकरा हम्पीरियल यिएुटर देखने गभे । यष्टा एकके याद्‌ 

एकं करके चार अभिनय होनेवारे धे, पर हम रोग दो अभिनय देख- 

करं ही चले आये । पिला खेर ववेश्या व ससुरा” ओर दूसरा “कुहारू व जीषही” 

था। दोर्नोमें ही प्रेमका प्रदशशन था । प्रेमपात्री दोनोमे गणिकाण" थीं पर प्रेमका 
भाव अच्छा दिखाया गयाथा। 

भाज कल मारततपमे नाटकफा नानलेते ही कई वा्तोका माव प्क साय 

` मनमें उन्पक्हो जता हे। यहां आधुनिफ समयमे यह वताना किं नारं गनव 
नाच कोद अवश्यक वात नहीं है, इनके पिना भी नाटफ़ स्र अंगोपे पूणं हो सकता 
है, बड़ा कठिनः हे । भरेतवपंतें नारका गने व नाचनेरा इतना अधिङ़ रिवाज्ञ बदु 
गया है कि इनके अ।धिक्यके कारण वास्तविक नारकका प्रभाव ही बदल जाता है । 
प्रायः दृशंकगण भी मधुर तनव सुन्दर नटि्योके दररानार्थं हो नाटक देखनेके खये 
पधारते है । उन्हें नाटकसे कया शिक्षा मिरती हे, नाटक भाषा व कथाका पृवोपर 
सम्बन्ध कैषा है, नाटके वास्तभिक साहित्य कितना है, ... इत्यादि बातोंते बहुत 
कम सकार रहता ह। यदि नाटकसे गाना व॒ नाचना निकाल दिया जाय तो उसमें 
उनके भनोरं जनाथं कछ भी घ्राकी नहीं रह जाता । 

योर्‌-अमरीकमनिं नाटककी प्रथा बरिल्कुरु ही निराली हे। यहां जिन्नात य। 
गान देखना व सुनना होताहैवे ^नूयराला" में जाते है। इन नृयशाराओमें प्रायः 
नाच, गान व मदी नके ही अधिक हज कर्ती हे । इनके अतिरिक्त अन्य खेर- 
तपाश्षे भी हेते ड । वास्तविक नाटक दो विभागमे विभक्त है-- 

(9) एकको यहां “जवे” कहते है । यह उदके कवि “भमानत*के किसे 
इए नाटक “दन्न्‌ सभा? की भाति होता हे, जिसकी चाह भारतवपमें आजसे १५-२० 
वधं एवं अधिक थी । इसमे सभी गाने रहते हे । पात्रोंकी साधारण बातचीत भी गाने 

, ही होती है। इस प्रकारके नाटक योर-अमरीकाके प्रायः सभी बड़े बे नगरम होते 
है। पर यहां भ॑ररेज्ी भाषाकी धपोक्षा जमन व दरलियन भाषाकरे अभिनय ही 
अधिक अभिनीत होते है । 

(२) दरसरे भकरारके नाटक, जिन्दे यहां “धियेदर'” कहते हे, प्रयः समी प्रथान 
नभम आधी आधी कोरीसे भी अधिक है । जनताकी भीड़ इन्दि भधिऊ होती है । ये 
सिन मिश्र भकारके व प्रथक्‌ थक्‌ श्विके होते है । दशक भपनी रचिके अनुसार भिन्न 
भिद नारकोते जाते है । योर-भमेरीकमिं कोहं मी नगर देखा नहीं है जिसकी भावा- 
ढी दंत हजार होनेपर वहा दुकाध नाटक व क वायस्कीप" न हो । इन चङतर- 


| 


किरती वस्ीरी दारा मनोरंजनकी अथा पाश्चात्य देशोमिं बहुत बदृती जा री है । 
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पथिवौ-श्रदक्तिणा । | 


वद्य बायस्कोप बड़े सस्ते होते हैँ ओर प्रायः दिन रात बराबर तमाशा दिखाया करते है । 
जरा सी फुरसत मिलते ही लोग चार पाँच पेषे सर्चकर धटे आध घंटे मन बहरा कर 
ररे आते है । 

यहाके नाटकोमं गान व नाचकातो नान दही नहीं रहता ओर न अस्वाभावषिक 
एवं विचिन्र कपडाका ही । ये नारक श्रायः देश व स्माजकी सामयिक अवेस्थाकाही 
दश्य अधिक दिश्वाते है । सामाजिक कुरीतिर्यो, राजनीतिक हरखचरु तथा दसी प्रका- 
रके भस्य सामयिक द्रश्योकी ही यहां प्रधानता रहती ह । कभी कमी रेतिडासिक 
च अन्य देशीय नाटकं भी होतेह । ये सभी नाटक बहुत सीधी भाषे लिखे जाते 
ह । पिचारशेद्धी भी गद नहीं होती । इनके अभिनधोमें सारी शक्ति इस बातपर 
ध्यय होती हे कि पार ेसा स्वाभाविक नारक करे कि द्र्कीपर तमाशेक्रासा प्रभाव 
न पडकर वास्तविक जी पनका सा ही प्रभाव पड । 

यहां नारक ८ वजे प्रारम्भ ह) कर १०॥ वजे समाप्त हो जति रहै । सभी खेर. 
में प्रायः दोसे तीन अङ्क अपरद्रश्य भी होने । घड़ी घड़ी यत्रनिका गिरने व 
द्रश्यके बदरनेकी अवश्यकता नहीं होनी । जो एकनदो द्ेश्यहोनेहैवेरेसे हूबहू 
बनाये जाते ह कि भारतवासी भादूयांको सपभाना वड़ा कटिन है । विक्ानते इसमें 
बड़ी सहायता की हे । येज्ञानिक दंगसे रं गप्रञ्चपर्‌ मच्चा श्य दिखाया जाता दहै, पर 
इसकी अधिक आवश्यकता विदेशी व पेतिहासिक खेमं ही होती हे, जहां विदेशी 
द्रश्य वा प्राचीनताको वत्त मान रूपमे परिवतित करना पडता हे । 

परन्तु जापानी नारकोमें ये आधुनिक बतं नंहींहै। यद्यपि जिस नारकं 
मनै गया था उसका भव्रन बड़ हो सुन्दर तथा आधुनिक योर-अमरोकाफे नमनेपर वना 
है, तो भी नारकका द्रश्य उतना अच्छा नहीं था। वह प्रायः वैसाही थाजञैसा 
किं भारतवषमं तीसरी श्र णीके नाटकोमं होताहं। मुकपर इय मारकका अधिक 
प्रभाव नहीं पडा । 

यहां यह लिखना आवश्यक हे कि भारतव्पमे भो नाटकोंकी रुचि बदरनी 
चाहिये । एक तो नाटकका समय पेसा होना चाहिये कि राति भरजागरणन करना 
पड़े । दूसरे, नाटक इतना ही बड़ा हो करि अजीणनहोजाय। या ७ घटे तक खगा- 
तार नाटक देरना अजीणके बराबर ही हे। फिर नाटककी कथा एसी होनो चाहिये 
जिससे बाल-व्रद्ध-वनिता सभी उसे देख सक, उसमं सामयिक जीवेनका इतना 
भाग हो कि जिससे मनुष्यकरे स्दभाव व चरित्रपर प्रभाव पडेवं साथ ही साथ रोज- 
मरेकी ऊुरीतियाके दोपभी प्रगट हो जायं । उदाहरण स्वरूप भारनेन्दु" की 
ध््रूमजोगिनी अथवा “भारत दुदशा?, गिरीश वान्रूके श्रफुस्ल, (हरनिधिः व धविषादुः 
डी° प्र० रायके "विरहः व मनमोहन बा्चके (संसारः आदि नाटर्कोका उल्रेख किया 
जा सकता है । यदि पसे ही नाटक खरे जायं तो उनके प्रभासे बहुत कुछ सामाजिक 
सुधर होखकता है । किन्तु लेखकोंको हसा ध्यान रखना चाहिये कि दशक यह न 
ममं कि अमुक बात सुघारके स्यि र्षी याखेखी जा रही हे, भरात्‌ उसकी मात्रा 
इतनी ही होनी चाहिये जितनी दारे हष्दी । देशम नाटकोके गृह अधिक 
होने चाहिये । नाटकमण्डर्लिथोकी संख्या भी नितान्त कमर है, यह शोचनीय 
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ह । नाटकोके अतिरिक्त ९रासमण्डरीः श्यात्राः "गम्भीरा, इलयादिकी भी प्रथा बानी 
चाहिये व॒ उनर्भेसे मी अश्लील व॒ अत्यन्त शङ्गारप्रधान खेखोकी संख्या घटाकर 
` उन्हें सामाजिक जीवनका अंग बनाना चाहिये । इनके अतिरिक्त वेश्यार्भोके घरपर 
जाकर मुजञरा सुननेकी जो रीति हे उसके स्थानमे णेसी नाव्वशाराण बनायी जायं 
जहां जाकर ये च्य घ गान सुनानेका कायं कर सके ओरं गन्धवं-विद्याकी वृद्धिके 


साथ साथ कुरोतियोकी कमीमे मी सहायक होसक । 
4 ॥: + >€ 


ऋ्ध्यापक्र हेरा । 


आज मध्याह्नमे अध्यापक “हिराद्‌ण^के दशनां उनके गृहपर गये, आप 
“किं गो" विश्वविद्यालयमे अंगरेजी साहित्ये अध्यापक हः । 

वथोच्रद्ध होनेपर भी आपकी बुद्धि बडी प्रष्वर है। आप विचारवान्‌ है ओर 
पुस्तकोके बड़े व्यसनी हैः । आपने प्राचीन जापानी इतिहाम व साहित्यका ब्रहुत मनन 
किया हे । आप उन कतिपय जापानी विद्रानोमेसे एक है, जो जापानी जाति व भाषा- 
कौ उत्पत्तिके सम्बन्धे ग्ररोपवालोसे सहमत नीं टै । आपके विचारमे जापानियोके 
वज चीनी नहीं है ओर न आप अपनी भाषाको ही चीनी भापासे निकली ह 
मानते है । आपका सिद्धान्त है कि जापानियोका प्राचीन देश भारत है। इसके 
समथंनमे आप बड़ी ही विचित्र ब्रातं कहा करने ह--(4) आप कहते हैः कि जापान- 
का पुराना नाम “यामातो” संस्कृतके “यमकोटि" शब्दका रूपान्तर है ! (२) भाषाके 
सम्बन्धे आपका कहना हे कि जापानी भाषा आयं भाषा ओंकी नाई है । जापानी माषा. 
के भ्याकरणसे आप इसका प्रमाण दैते.है। आप बताते है कि जापारी क्रियावाचक 
धातु की विभक्ति उसी प्रकारक हे जेसी आर्यं भापार्ओंकी । चीनी भाषामे यह 
बात न्ह हे, इसलिये आपका कहना है कि जापानी भाषाकी जननी चीनी भाषा 
नही, प्रव्युत आयंभाषा हे । 

इसके प्रमाणम आपने एक पन्जरिका लिखी हे । यह मन्‌ १९०५ ( संवत्‌ 
१९६१ तमे “शिकोरन पत्रके फरवरी ( माघ-फाल्गुन )के अंकमें कोड़पत्रके रूपमे 
निकी हे । इसमें सैकड़ं शब्दोंका मिलान संस्कृत व फारसीके शब्दस किया गवा 
हे! उनमेसे कुछ शब्द्‌ नीचे दिये जाते ठै-- 


जापानी अधयभाषा अथं 
अमे आप जल वात्रषां 
अमा अमी मीढा 
हना = पुष्प वन जंगल 
हता = डा पताका भंडा 


यष्ट विषय बड़ा जटिर है । आपका कायं इस विषयपर एक नयी रोशनो शाख. 
ता है। भविष्यके विद्वान्‌ शब्द॑-शाख्वेत्ता इसकी ओर खोज करेगे तब टीक पता 
लगेगा । भारतीय विद्वानोको भी इस भोर ध्यान देना चाहिये ` 


(, 
म्नन्ण्डनमव्निक--- 
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नरो परिच्छद । 


जापानक्ा मिला विश्वविद्यालय । 


१४५ यँ सवेरे ही सतर कामबे निपट श्रीमान “जिनजो नरूसे” महाशय- 
के दशंनाथं चत्ा । आप तोकियो नगरके महिन्छा-विश्वविद्ाख्यके प्रधा- 
न है । आपकी अवस्था इस सभय ६० वर्पके लगभग दै) नत्र आप केवल 1७ वषंके 
धे तमीमे आपका हदय देशोद्धारकी ओर खगा आर उसी समयते आपने अपना सारा 
जीवन स््री-शिक्षाके महत््रपणं कायम लगा द्विया कहते दै कि खीशक्षाका जो 
प्रचार आज दिन जापानमें है, उसके जन्मदाता नरूत महाभय ही है । 
'जोशीडादगाक्कोः ८ जोशी -स्री, डाडं-महा, गाक्रो-व्रि्यालय >) नामका जो 
महिा-विश्वविद्यालय तोक्रियो नगरमे हे, उसके नन्मदाता, पोषक्र, पालक तथा 
संचाखक आपहीदरै। गन १५ वपमिं इस ण्कटी स््रो-शिक्षाके केन्द्रने सामाजिक 
अवस्थामे जो परिवतंन कियाद वह आश्चर््ंजनक व अकथनीय है । समाजसुधार- 
में खियोकी शिक्षा केषा प्रभाव डाल सफ़नी हे, इमका पता इस संस्थाके दैखनेसे 
स्रब चलता है । 
आपके त्याग, देश-प्रम, समाज-सुधारकी चैष्टा जादिका मुकाबला खाला 
हंसराज, लाला संशीराम, ल्वाल्या देवराज इत्यादिये किया जा सकता हे । अन्तर 
इतना ही हे कि जापानमे नरूसे महाशयको राजदरबारस मी सहायता [मिरकी थी 
ओर भारतवर्षमे केवल जनलाके सहार दी काम करना पड़ना ह} 
संसारमे सभी जगह न जाने क्यो स्त्र -शिक्षाक्रा कायं बहुत दिनके बाद प्रारम्भ 
हुआ हे । सभी जगह लोर्गोका विचार यद घा क्रि क्या म्वा पद्कर डिप्टी बनेंगी ! 
परन्तु यह लचर संसारके विद्वानोामे नहीं देवी गयी व यह प्रश्न अन्य देशोमे अब 
हर हुआ ही समना चाहिये. ग्रद्यपि यह मलय दहे कि उन्नत अमरीका व दङ्गलेण्डमे 
भी स्ीजातिके न्य उच्चरिक्षाका प्रभन्ध दुर्‌ अभी बहुत समय नहीं बीता हे । 
संवत्‌ १९३२ के प्रवं प्रसिद्ध केभ्विज विद्यालयमे खियोकी शिक्नाका यथोचित 
प्रबन्ध न था, उसी स॑वतमें केम्निज वे अमरोकाके स्मिथ व बेलसव्यी कालेज, खियोकी 
उचशिक्चाकं स्यि षवुले । इसी समय हमारी घ्रद्धाके पान्न नरूमे महाशय भी इस 
चिन्तामें निमञ्न थे किं अपने देशको किस प्रकारसे उन्नत दशाम देर्वे । यह ॒विच्वार्‌ , 
उस समय आपके हृद धमं इतने वेगसे उठा धा करि आपको रात्रिम सोना भी कठिन 
हो गयाथा। भगवान्‌की लीलया अपरम्पार दहै। ली बहुतसी बाते जो किसी 
समय अन्धकारके गमे सर्वथा छिपी रहती है, महसा प्रकट होकर साधारण ञुदधि 
वाले मनु्योंको आश्वयंमे डाल देती है । ैखिये, न जाने कितनी बार चषा भूतियोपरसे 
केवर चावल ही नटी स्वा जाता बर्कि कभी कभी शालग्रामकी बरिया भी निक्त 
ज्ठा ले जाता है, पर दशंकोको पूलिंके निर्जीव लनैनेका ज्ञान नही होता, किन्तु एक 


१० 


1 ५४ ५ 


र 
(४.6५ ४1 %# प्र ५ 
१८५ + ) प ५।। {^ र [1 


य ज 
=-= 


~न 


१९८ 


4 १0/५१) 


५ 0/1 ६. १९।५५ 
भ 0 


(1 
\ ५ ( 





, „^ 
\॥१ | ।\\ 
\#1)। _ ।॥# 
५0१५ „14 
+ कौर (वि 


॥। 


॥ 
५१.८५ ५ 
वि (1९4, ^ ५ 


।, ५ ५९ 


त ति + 


1 
1. ५६ १ 
+ !\॥ 1 ^ / । ४0 । 
। 


+> । \ ; \ 

1 ॥ # ॥ ॥ }, 1 ^,॥, पि | 1 ॥ ध सः ४ 1 र ५ ४११ ४ म्‌ ५८ 

५५५ # 4) १५110. ( † ॥ ५४ 

त 1५१ ५) ४ ' {1 ५ 4 ॥" 1 ॥ 
४ ॥ 


॥ ',\ ५ ॥। 
१14) 1 +| न] ॥। # + (> १ १! ^, 


ति 
\॥ 





॥ 
1५ ॥ ॥1\॥ 


५ ! 
५॥ ॥ ४।१॥ 4१ 4१५४ ॥ 11 
| 4, +॥।१।११ ॥ ॥ ‰# ॥' | 1) । 
| ।४ ++ नु = 0 ॥ ॥ + ॥, 1४ + 114 ६ 
धनी ( 144 ५ 41 | १ | ॥ ॥ ॥। 


१५१) ५५४ ४ (१ | | 4 ५११ 
॥॥ |1\\ भ # ॥ ॥ १ (~) 
+ ५ चभ ।१1। । 11 । ॥" 


+ ,॥ ॥ 
॥ ॥ ५ 


1 


८ 


॥ 
| ।॥ ५५ ५ ॥ ५1 ८ 
\ ११९) १ [न ॥ ॥ ५ +\। । 
५४५ 79 | ८ ॥1। + |^ ॥ ५ # |] ॥ ५, # \ + ॥ \। े ५1 ( 
भु, । १.1 १ 0 (6 
+ ।॥ + । ५ १६) ५१ 1 ५ # ५ ५५ 4. १ १ 4 ५ ५" 1५\/ 4 444 ६ 
। ; 111 1; ५ | #। ४ 7 





[ जापान । 


बालक इस घटनासे चौक उठता हे व संसारम हरचर मचा देता है, उसी प्रकार यहां 
भी हुजा । तोकियोको गी गोम गेशाओं या॒वेश्याओंके अङ व 'जोशीवाडे" 
( चके ) देख बड़े बड़े जापानियाका ख्याल जिस ओर नर्म गया, उस ओर इस 
१७ व्क बालक नरूसेका ध्य्रान कोबीके एक छोटे होटरूके नाचके कारण गया | 
नरूसे महाशय जब्र अपने ध्यानम ममर होकर चिन्ता-पागरमे गोताखा रहेथे, उसी 
समय चन्द्‌ मौजी रोग रण्डिर्योके साथ उपरके तें मौज कर रहे भे, इस निचक्षण 
बालकको उसी समय यह ध्यान्‌ आया कि यदि श्ियोकी शिक्षाका यथोचित भ्रबन्ध हो 
तो यह करीति व कक देशस दुर हो जाय । बस फिर क्वा था, आप तन-मन-धनसे 
इस कायम दग रये व॒ गत ४० वर्षौके कटिन परिश्रमसे देशको उन्नति शिखरपर 
चठ दिग्रा। नरूते महाशय उस मण्डलीमेसे एक हैः जिसने ४० वषं पर्वं जापान- 
की भवस्थोपर आं बहाये थे व उसकी उन्नति करनेका बोडा उठाया था । 

आपने बहुत समय सोच-विचारमें नहीं ग॑वाय्रा ओर न यह विचार छोड़ हयी 
दिया । आपने भारतीय पीनकवाजोकी तरह “स्कीम तैयार करनेमे ही 9० वं 
नं बिता दिये, किन्तु आप एकदम कमर बांध कायं-क्ष रमे कूद पडे । दूसरे ही वषं 
स॑वत १९३३ में आपने ओसाका नगरमे, जो इस देशका दसरा बड़ा नगर है, “वैकाजो- 
गोक्ोः' नासकी एक पाठशाला खोर दी । यह संस्था आज दिन भी ईसाई घमसे सम्ब- 
न्ध रखनेवारी खीशिक्षाकी प्रसिद्ध संस्था हे । संवत्‌ १९४० में जपने एक ओर पाट- 
शाखा नीगाता नगरमे खोली, जो जापानके प्रधान द्वीपकी उन्तरी सीमाके निकर है । 

पच्चीस वषं हए जब कि देशम योर-अमरीकाकी नकर्के विरद एक प्रचण्ड 
आन्दोखन उठा था । भारते स्वदेशी आन्दोलनकी भांति--जो सभी विदेशी वस्तुओं 
शौर-ढाल, व्यवहार, सभ्यता इत्यादिके विरुद्ध था--इसका नाम “नीपन श्ुगी? था । 
यष्ट आन्दोलन ब्रहती हृद नकलके विरुद्ध उठा था, पर कतिपय पुराने विचारवारोँमे 
अच्छा मोकापा खी-शिक्षाके उपर भ्यक्तिगत आक्षेप भी प्रारम्भ कर दिये, किन्तु इससे 
नरूसे डिगनेवारे नहीं थे, विरोधने आपके हद्यकी आगको ओर मी धधका दिया। 
आप अमरीकमें जाकर खी-रिक्षाके प्रश्नपर अधिक शिक्षा प्रास्च करनेकी धुनमे रगे । 
संवत्‌ १९४० सँ आप अमरीका गये ओर वहां आपने इस प्रश्नपर पब मनेन किया । 

विदैशसे रोटनेके उपरान्त उच्च खी-शिक्षके सम्बन्धमें अपके विचार स्पष्ट व 
प्रौद हो गयेथे। अपने उन सिद्धान्तोके। भी भली्मांति सोच कर स्थिर कर छिया 
था, जिनपर आपको चरना था । 

रौरनेके उपरान्त आप कुछ दिनो तक ओसाकाकी पाठशारामे प्रधान रहै, 
पर विचारो का्यमे परिणत करनेका अवसर न मिरुते देख आपने वह पद्‌ लयाग 
दिथा ओर अपने मने यह ठन लिया कि एक विद्यापीठे खोरे विना कमन 
चरेगा। यही एकष्य सामने रख ' संवत्‌ १९५२ मे आपने “ली -शिक्षा नामी एक पुरक 
लिख डारी । इसमे खियोंको उच्च-शिक्षा देनेकी आवश्यकतापर प्रत्येक दृष्टस प्रकाश ` 
डा्का गया था। आपने हस करायेके सम्बन्धमे परमण करना व ` सम्मति शेना मी 
प्रारम्भ दिया । आपके परिभ्रमसे थोडे हो दिनोमे बड़े बढ़ रोगोका ध्यान इस भोर 
आकृष्ट हो गया । | - "ह क $ | 


प्थिवी-प्रदादेणा । ] 


उस समथ चीन-जापान-युद्धके कारण रुपयेकी कमी थी, इसख्िये ब्रहुतरोका 
विचार हुआ कि कुछ दिनोफे लिय यह कां शिथिल कर देना चाहिये, किन्तु कार्यके 
महन्व व आवश्यक्रताके कारण बहुमतसे यही निश्चय हुआ कि कायंका रोकना उचित 
नहीं । बम नरूसे महाशयने दिन-रान परिश्रम करना आरम्भ कर दिया । प्रापृके तीन 
वषेके दिन-रात्रिके परिश्रमका यह फल आ किं आपने दौ खास्व पञ्चीम हजार स्पये 
जमाकर लियि । यह काम १९८६ के चैत्रमे समष्ठ दहो गयाथा। कायकारिणी 
समितिके जधिवेशनमे यह निश्चय हुजा कि १९.५७ के चैत्रमे विद्यालय प्रारम्भ कर 
दिगा जाय । इम निश्वयको कायसं परिणत करनेके निमित्त दो अन्तरग सभां बनायी 
गर्यी, एकके जिम्मे इमारतोका व॒ दुसरेके जिरमे शिश्ा-्णाष्ी स्थिर करनेका काम 
सौपा गया । | 
हस्र समय नरूस महाशथने जे निवेदनपन्र छापकर देशम बारा धा, उसमेसे 
कुछ अंशको यहाँ उदुश्टद करना अनुचित न होगा । जाप कहते है--“हम रोग 
खी -शिक्षाकं सम्बन्धमें जिन सिद्धान्तोका अवलम्बन करना चाहते वे ये है.--(4) 
खियां गाय, बकरी या यन्तर नही, मनुष्य हे इसलिगे उनकी शिक्षा पेम होनी चाहिये 
जो मनुप्योके किण उपयोगी हो । (२) स्त्रियां पुसुपाकी दासियां नहीं है; इसचिण 
उनकी शिक्षामं इसका विचार करना उचित नहीं किवे पुरुपोकी गुटाम बनायी जायं । 
उनकी रिक्षा उम विद्धान्तक अनुसारं होगी किवे स्वतंत्र जीवन-मंम्रामकरे लिण 
कटिवद्ध हो सकं ¦ (३) स्त्रियां भौ मनव-ममाजकी भंग रहै, इ लिये उनकी 
शिक्चाका विचार उम सिद्धान्नम होगा नजिस्स मानव-समाजकी जीवन-य्रात्रामे 
सुखकी वृद्धि हो । बहुत विचारके उपरान्त हमारा यह विश्वामहो गया हे किनजो 
शिक्षा इस समय देशम स््री-जातिको दी जाती ह, बह इस सिद्धान्तसे प्रेरित ह 
कि खी-जानि णक टिशेप प्रकारक्रा आज्ञार अथवा यन्त्रहे, इसलिए स्त्रि्योको जा 
शिक्षादी जाती हे वह इम विचारमेकिवे कमी प्रकारसे दमरोके कामके लायक 
चनायी जायें अर्थात वे पेमी बनायी जायं कि यन्त्रको भांति उनसे पुरुष कामलः 
सके । उनकरं शिक्षणमें यह विचारं बिलकुल त्याग द्विया जाना हे किके मी मनुष्य 
हेः ब समाजकी एक अंग द इपलिण उन्दें भी पुरुपाकी तरह शिक्षा देना परम आवश्य 
हे । इसके विरुद्ध हम लोगोका यह विश्वामहे कि स्त्रियोको मानव-समाजका 
उपयोगी अंग बनानेके लिय उन्हें साधारण व उच्च शिक्षा देनी नितान्त आवश्यक हे। 
हमारे इस कथनका मतलब यह हे क्रि स्त्रियोकी रिक्षा प्रथम इस विचारसे होनी 
चाहिये कि वे स्वतन्त्र व्यक्ति व मनुष्य प्राणी दहं, साथ हौ उनकी शिक्षा पेसी होनी 
चाहिये कि उसस उनकी मानसिक व शारीरिक उन्नति हा, अथात्‌ शिक्षा द्वारा उनकी 
प्रत्येक शक्तिका विकासो नाय, ओर वे अपनी जीवन-यात्रामे अपने स्वत्व व 
अधिकार, धमं व कतम्य समकर बुद्धिपर भरोसा करती दुई मनुष्याकी भानि 
जीवन-निर्वाह कर सकं व किमो दू.परका सुख जोहनेकौ उन्हे आवश्यकता न रहे । 
किन्तु खी-शिक्षाका केवर यी लक्ष्य नहीं हे अ।र हम यह भूल नहीं कर सकते कि 
स्त्रियं अपनी शारीरिक बनावट व समाजसे, जिसमे उन्दं रहना हे भिन्न प्रकारकी 
बन जाये । गृहस्थ धम॑का पालन :सहज नहीं है, इसके लिये किन किन गुणोाकी 
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आवश्यकता हे उन्हें सुनिये--उन्हं सच्चरिश्र होना होगा, उन्हें अपने शरीरको हष्ट-पुषट 

"रखना होगा ओर उपयोगी कलाओंका भी परिचय प्र करना होगा । 

॥ "किन्तु इन्हींते स्त्री -शिक्चाके लक्ष्यका अन्त फिर मो नहीं होता, क्यार स्त्री 
गृह -पत्नीके अतिरिक्त समाज व जनताकी भी एक अवयव दहै इसजिये उसकी शिक्षा 
दसं प्रकार होन} चाहिये जिसमें उतरे सदा यह स्मरण रहे कि मेरा जीवन जाति तथा 
केशके तीवनमे सम्मिलित है व मेरे प्रत्येक मानसिक, वाचिक व कायिक कार्योका फ 
वार जातिके अभ्युदय व॒ अधःपतनमे बड़ा योग देना हे जिसका वह णएकअंगया 
अवयव है । इस{लर्‌ इस विचारजालके उपरान्त जिम परिणामपर हम पहुचे हें वह 
यह है--(९) उनकी शिक्षा इस लक्ष्यते होगौ क्रि वे मनुष्य व मानव जातिकी एक 
अवयव हैँ (र) उनकी शिक्षा इस विचार भी होगी किवे स्त्रि दं व उन्हे जीवनमें 
भद्रपत्नी च बुद्धिमती माता बनना पड़ेगा । (३) उनकी क्षमे इसका ध्यानम 
रक्ला जायगा करि वे जातिक्री एक अंग हौ जिसमें उनक्रा ध्यान इम ओर बरावर रहे 
कि चाहे वे कितनी हो साधारण प्रणारीका जीवन व्यतीत करती हा, पर उनक्रा 
प्रयोकं कार्य जातिको ऊपर उठाने व नीचे गिरनेमे सहायक हाता हे। | 

“इसलिण्‌ उपयुक्त कथनका विचार रण्वन हपु हमारा उद्‌ श्य एक सवभ्यापं 
संस्थाका गटन करना है, जिसमे शिशु-शिक्षाय लेकर स्नातको तक्रकौी दिक्षाका 
प्रबन्ध हो. जिसमें कथित सिद्धान्ताको हम काथमें परिगणन कर धकर 1" 





श्रयत॒ जिनजो नरूस \ 


श, 
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यवी्रद्‌ (तण 1 \ 1 


१. गहकम-विज्ञान 
. जातीय साहित्य 
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पि ति क ष त त 


प्रत्येक पाठ्यक्रम तोरन 
वर्षका होता हे । इस 
शिश्चाके लिये केवर 
सखी -पास्शाखाको उ- 
तीण विदयािंनियं 
ही तमी जायेगी । 


प्रत्येक विषयमे तीन 


वकी पड़ा होगी । 


पाटशाल्माओंकी उ- 


तीण बारिकाणे ष्टी 


२. अंगरजी साहिन्य 
= | ४. फरासीमौ साहित्य 
८ | +. शिक्षाशेली ( पेडेगाजिकप ) 
< र (क) साहिन्य (ख) विर्ान 
1 £ | ६. व्यायाम 
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॥ सनि क्म 8 
९ > | ¢. स्म शिल्प 
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र | ~ तीन वपामे समाप्त होनेवासा पाल्य-करम 
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१ 
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| ~= | ¢, | ३. उद्य शिक्षापषेशारा [पांत वपामे सप्राप्त होनवाखा पाठ्यक्रम] 
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ठ | पल | 4. वंशापक् पाट्शारा (टकनिकन्य स्कन्‌) 
[-) 
1 
~+ 
| ( > र ७, 
(ष | २. महाजनी पाठशाला (विज्ञनेस स्कृट) 


भती हो सकगी । 


' केवर उच प्रारस्मिक 


इतने दिनके परिश्र तके उपरान्त ७ वैशाख संवत्‌ १९७ में यह विद्याख्य खुल 


गया । स्वुलनेके समय, इसके पास जो भूमि च भवन थ, उनका हिसाब यह है- 
"२८१२० स॒बांक्छी 

७०७.५० पर्ब के 

दो भवन, जिनमं शिक्षा दी जाती थी २९८.७५ पत्रोके ॥ 


१. कुल भूमि-- 
२. भवन-- 


तीन भवन, जिनमे आढ छात्राय थे २७७.७५ 


दो गृह, अध्यापकोके लिये ११.५० 
सागर पशा । ७९.५० 


योर ® 9९७०५१० 


# २ १४ 


क 
33 जि 
[८५ 
११ प तिः 
यी (भ 


११ 


[ जापान \ 


प्रथम प्रथम शिक्षाके ये चिषय प्रारम्भ किये गये है (क) विद्यालय विभागसें 
११. गृ्ठ-कमं-विज्ञान २. जातीय साहित्य ३. अंगरेजी साहित्य । (ख) निम्न 
-कक्षामे अंगरेजीकी पदादेका प्रबन्ध हव्य । (ग ) पाठशाला विभागमे उच शिक्षाकी 
पारशाखा स्थापित हह । 
पहिले पहिल खी -छात्रोकी संस्या ५१० थी । उनका व्यौरा इम भांति है-- 
विद्यालय विभागमे । 





गृह-कमं-विज्ञान ९१ अंगरंजो सिक्षा-विभाग ३७ 
जातीयमादहित्य ८४ उच्च शिक्षा-विभाग २८८ 
अंगरेजी-सादहित्य १० ` च्प्रन 
शिक्चषकोंकी संख्या उस समय इय प्रकार धी-- 
(१) प्रधान अध्य्रापक २ 
(२) विद्याखय विमागके अध्यापक २० (२५ पुरुप, ५ खियां ) 
३ ) उच शिक्षाकी पाटशालाओआके अध्यापक 1८ (० पुरुप, ११ सिया) 
लेखक य रोकड़या र 
"*द 


जिस ॒विवरणमेसे मैने उपयुक्त ब्रातं उद्धत की दै वह सवन १६६९ काहे, 
उसमें उम समयके दिये दुष्‌ अंक इस भांनिरहै-- ४ 
१५६९ में विद्य।लयकी अवस्था | 
सरले [प्रव॑.मगडल 











संचालक सभितिके सदस्य २१ 
अधिष्ठाता १ 
विद्यापति 1 
विद्यारख्य विभागक अध्ग्रापक ४९, 
सहायक अध्यापक 
पाटशालाके शिक्षक ३४ 
प्रारस्भिक पाटृशालाके शिक्षक १० 
शिश्चुशात्ाके शिक्षक ६ 
१३० 
त्ातरणण 
गरह-कमं -विक्तान १४३ उच्चशिक्षाङी पाटश्चाला ४८९. 
साहित्य-विभाग २७ प्रारम्भिक शिक्षा-शाला ११७ 
अंगरेजी-विभाग ३४ शिश्शु-शाला ५२ 
शिक्षणविक्ञान-चिभाग _ १२५ दग्ध 
३२९ कुर जोड़ प्प 
` अँगरेजा-व्िभाग १३ 
साधारण विभाग ६९ 
८ 
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#* यह उन्नाते विद्यालयने केवल ११ व्षोमेकीदहे। 
२१५ । 


पथिदी-षरद क्ति \ ) 


छात्रात्ययमं इस समय ४२१ त्िद्याधिंनि्यां निवास करती है । अबतक स्नातिका विशा- 
ल्यसे १२४३ भ्नातिकाष" निकल चुकी हैः व उचचशिक्चाकी पाररारासे ८९६। 
इस समगर शिक्षाके विषयोका पाठ्य क्रम नीचे ङिखि अनुसार है । 
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। न १. उच्च पादृशालाकी शिक्षा [ शिक्षाका समय पाँ वकं ] 
४ 6 | २. प्रारम्भिक पाटशाखाकी शिक्षा ( छः वषं ] 
| ३. शिश्यु पटशाराकी शिक्षा ( तीन वसे पाच वषं तकके 
सारुकांके लिश ] 
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| जिन्‌ | 
उपयु क्त नालिकाका ब्योरा भी यहां ट देना उचित्त हं । 
। (क ) उपयुक्त त्रिद्याख्यके चारी विभागामं अनिवायं शिक्षाके विषय ये ह-- 
(५) सदाचार या नीत्तिविषयक। 

(२) साधारणं सदाचार । 

(३) जआत्म-तच्व-धिज्ञान । 

(४) अध्यापकांके योग्य शिक्षा! 

( 4) अंगरज्ी । 

(६) व्यायाम) 

(ग्व) गृहकमं-विज्ञान-वभागमं विशेष शिक्षाक विपयय है--- 

१. अनिवाय्र--प्राणिधमगुण-विज्ञान, जरोगधरस््र, पदाथं-वरिज्ान व 
रसायनशाख, सम्पत्तिशास्र, गहव्यवस्था, पाक-विदया, जापानी भाषा 
व शिश्चु-पारख्न । 

२. वैकल्पिक विपय्र--पराकरतिक इतिहासङा प्रयोग, ग्ररोपीय इतिहास, 
पक्प-शिस्पका इतिहास, शासनप्रणारी, साधारण विज्ञान, शिष्टाचार, 
उद्यानशाग्र, सीनापिरोना इत्प्रादि 

३. अधिक विपय--दभनशाग्, दशंनका इतिहास, चीनी माहिन, जापानी 
साहित्य, गन्धव -विद्या, चित्रणका । 

(ग) साहित्य विभागमे विश्च शिक्चाकरं विषय-- 

1. अनिवाय---साधारण इतिहास, सभ्यनाका इतिहास-जापान व विदेशोका, 

जापानी माषा, जापानी सादहित्प्र, चीनी सादित्य व रिश्चु-पारन। 

८, वैकल्पिक विपथ्र--पाकश)म्त्र, गन्धव-विय्या, चिच्रण-विद्या । 

(व्र) अंग्रजी साहित्य-विभागमे विशेष विवययदं-- 

१. अनिवार विपय्--भंगरज्ी भाषा, अगरी पादहिन्य, जापानी मापा, पाक- 
विद्या, शिश्चु-शिक्षा। 

२. वैकल्पिक विपय्र--दरन, दु<नका इतिहास, चीनी भाषा, शारीरिक 
आरोग्यशास्त्र, सश्ष्मशित्पका यरगोपीय इतिहास, वनस्पतिशास्त्र ओर 
प्राक-विया । 


११ 


, अधिक विषय--पदाथं - {जान व रपायनशास्त्रका विनियोग, शासन- 
प्रणाली व साधारण चिक्ञान, गन््रव-विद्ा, चिन्रणकल्ा । 
(च) अध्यापकोपयोगी शिक्षा-विभागके विशेष विषरय-- 

१. गणित, पदाथ -विक्ञान व रपायनरास्त्रके अनिवायं त्रिषप्र, अंकगणित, 
वी ज्ञगणित, रेष्वागणिन, त्रिकोण मिति, मौतिक व रसायनशात्र, 
गहप्रबन्ध-शास्त्र, शिश्ुशिक्षा । 

२. जीव्रशास्त्रके अनिवायं विषय--वनस्पनि-शास्त्र, प्राणिशाम्त्र, प्राणि घम॑- 
गुणविन्ञान, आरोग्यशास्त्र, स्वनिज-शास्त्र, गृहप्रभन्धशास्त्र व शिश्चु- 
विनियोग । 

३. गृह -प्रवन्ध-विजान-वि भष्गिके अनिवार्य विपय--भोनिकशास्त्र, रसा- 


८ २१७ 


पथिगी-प्रदन्निणा , ] 


यनशास्त्र, बीजगणित, रे्वागणित, गृहप्रबन्ध-शास्त्न, पाकविद्या, 
प्राणिधमंगुण-विकज्ञान, आरोग्यशास्त्र, सम्पत्तिशास्त्र, जापानी भाषा । 

४. गृ्ट-प्रघन्ध-कला विभागक अनिवायं विषय--गृह-प्रबन्ध, पाक-विद्या, 

पदाथंविक्तान व रसायनका विनियोग, सीनापिरोना, शारीरिक व 
आरोग्यशास्त्र, सम्पत्तिशास्त्र व जापानी भाषा । 

«५ उपयुक्त चार विभागोमे सवके लिये अनिवायं विषय, शिक्षा-विधिव 

पाठशालाग्रबन्ध दै । 

६ उपयुक्त चार विभागोमें विशेष विषय जापानी भाषा व गन्धवं-विद्या है । 
पाटशान्या विभागमे सभी विषय अनिवायं हे, उनका विवरण इस 
भाति ह-- 

उच रिक्षा-विभाग--उपयागी सदाचार," जापानी भाषा, अंँगरेजी भाषा, 
इतिहास, भृगोल, गणित, पदाथंत्रिज्ञान, गृहग्रबन्ध-विज्ञान, सीना, 

चिन्रण. गन्धव-विद्या च व्यायाग। 

२. प्रारस्मिक शिक्षा-विभार--पाधारण सदाचार, जापानी भाषा, अंकगणित, 

जापानी इनिह।स, भगार, भोति, चित्रण, गान, दस्तकारी, सीना 


¶ भ 


व व्यायाम । 

३. भिशुशालामे--प्रकति पा. दस्तक्रारी, खेलकृदु, गानाव बातचीन! 

इनके अतिरिक्त इस वि याल्ययमे कटं सभा-समितियां है, जिनके द्वारा कोड ५० 
प्रकारके भिन्न सिन्न विवयाकी सदन दही शिक्चा मिलनी हे। इनमें नाना प्रकारकी 
सवेरुकूद्‌, वन्ता व कलिपय विप परापर वादविवाद्‌ करना भीहे। सत्रका वणन करनसे 
विषय बहुत बद्‌ जायगा । इतना विस्तार मी कनल ""जालन्र-कन्या-मह।विदयाटरयःः 
ओर देशकी अन्य संस्थाओकि पिच किमा गयां । यदि भाकरी विद्यालयोको 
स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धक सस्थे म्वल्यनीदानो उन्हे इस व्रिग्रालयका धरान रख 
इृसमेसे भो मनाला एकत्र करना चाद्य । 

इस विवरणमें त्रि्यारयकरे आय-उ्ययका लगवा नही दिया गया ह इससे उसका 
प्रा हार देना कठिन हे, किन्नु जा कुच मसाच्छा हे उसका वर्णन किया जाता है- 


विद्यालश्र ोरनक समय समितिक पासन १,५०००० यनं 
एक चपं बाद श्रीमता पहारानीने दिय २००० यन 
मोरीमरा महाशयने दान दिय ९०००० यन 
[ मोरीमूराका दान जापानमे सचसे बड़ा, इमम बड़ा दान 
किसी एक व्यक्तिते अभो तक नहीं दिया हे, | 
अभ्य सजनो दिये ५१००००० यंन 
दो वषे उपरांत व्ैरन फुजीताते दिये २५००० यन 
बैरन शिवुसावाने दिये २६००० यनं 
कुर ३९३००४० धन । 


^, य रकम छः साख सुपयोके बगवर है । इतन कम धनसे ज काव यँ हो 
हि वदे बडा ही सराहनीय है किन्तु इतने कम धनमे इनना वड़ा कायं कैसेषो 
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सकता हे, इसकी खोज करनेसे अदभुत वानोंका पता चना हे । (१) यहां इमारतों 
मं धन बहुत कम अय किया जाता हे, प्रायः सब इमारतं माली सलईंकी रकड़ीसे 
ही बनायी जाती है। इस विद्यारुयमें भी देसी हा व्यवस्था है। (२) दूसरा 
महान्‌ कारण यह रै कि यहां अध्यापक व शिक्षक ब्राह्मण प्रक्रतिके है। उन्हे सम्मान 
आधक किन्तु व्य कम मिल्ताहे। जो लोग जापानमे विश्वविद्यालयकी शिक्षा 
समाप्त कर विदेशमें पांच वषं शिक्षा ग्रहण करनेके वराद स्वदेश लोटकर शिक्चा-त्िभागमें 
काम करना चाहते हे, उन्हे १५० यन भर्धरान २२५) स्पेस नौकरी आरम्भ 
करनी पड़ती ह । इम्पीरियल श्रनिवसिरीमं भी ३७०० यनसे अधिक वापिंक किती 
को नहीं मिखता, जो लगभग ४६० रुपये मासिकके वराव्रर हे । 

विदेशी अध्यापकोंको यहाँ मी अधिक वेतन मिना हे, पर उनकी संख्या 
दामे नमकके वरावर हे, शायद कुल शिक्षा-विभागमें दसमे जधिक विदेशी न हगे। 
हमारे देशके शिक्षकोको-- विशेषतः प्िरिरसे शिश्चप्राप्त रिक्षकाको--इम ओर ध्यान 
देना चाहिये । हिन्दु ओके यहां विद्या बरे चन। महान्‌ पाप है, किन्तु नि्वाहके लिये 
पुरस्कार-स्वरूप लेना भी समयक प्रभावसे अनुचित नहींदहे। इस सम्बन्धं 
प्राचीन दंगके विद्वानोकी प्रणाली बड़ी सराहनीय, ष्रद्रास्पद व अनुकरणीय है । 

इस विद्याखयमे जाने जोर इसे देवने विक्लेषनः दसकी सादगीका बड़ा प्रभा- 
व पड़ता हे । छात्राख्यमें मी टेबल कुसीकी असरत नहीं । वहां भी स्वदेशी चाखसे 
ही एक एक कमरेमे पाँच पांच छः छः लड़कियां जापानी चरार्हपर बैठती हेः । जापा- 
नके शिक्षा-प्रचारकोने समम चया हेक्रि शिक्षा देनेके लिये, यहाँ तक्र कि उच्च शिक्षा 
देनेके लिये भी, ईंट-पत्थर व संगममरसे वनी इमारतोंकी जरूरत नर्हीहे। उसी 
प्रकार कोर पतन, हेट-त्रट पटिनकर गाडीमें चलनेकी भी कोर आवश्यकता नष्टं । 
गरे समक्षतः कि उच्चसे उच्च शिक्षा भी काठ व मिहीके बने साधारण गरहोमेदी 
जा सकती है । शिक्चक लोग कीमोनो परटिन करभो वैसी ही शिक्षा दे सकते है जैसी 
अगरेजी पोशाकमें । फिर ये गरीत्र देशक्रा धन इन फालत््‌ बालों व्यथ बर्बाद्‌ नही 
करना चाहते । इसीसे इन्दं शिक्षाके प्रचारमें धनकी कपी उतनं। नीं होती, जितनी 
हमे होनी है । यदि हमरे यहाँ भी वैसे ही मकानोमे शिक्षा दी जाय, जिनमें छान्रगण 
दिनका अधिक भाग अपने घरमे वितातदै, साथ ही यदि शिक्षक लोग भो उतनेही 
धनसे अपना काम चला रं जितनेमे उनके अन्य भाद चलाते द, तो जितना दव्य हम 
इन फञ्ञर द'ट-पत्थरोमें खो देने हैँ उतनेमे नकी जगह तीन पठशाखाण बन 
सक्तो रहै । 

मै यह सिद्धान्त भी माननाहूं कि पद्ाडेके सिये स्थान साफ-सुथरे व हवरादर 
होने चाहिथे। इसको मानते हुएु मी यो कहना पडता ह कि खयपड़ेसे छाये हर्‌ 
मिह्टीके मकान, जिनमें खिड़किपां काफी हां--द'र पत्थरोके मकानसे किसी अंशं 
कम साफ नहीं, वरन्‌ अधिक साफ रह सकते दै । किन्तु इससे बदृकर मुम एक बात 
यह भी कनी है कि इस समय हम पेडके नीचे खुरे मैदानमे व शहरकी गन्दी गली 
सघेरे मकानके पायखानेमे भी बैठ कर पठ्ना, न पदनेसे अच्छा समते है । “अ।रत 
काह न कर ककम" पेरमे जब शुध गती है, भूखसे जव त्रिलोक सुक पड़ता हे, 
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तो सड़ा बाली तो दूर रहे, लोग दरुसरोके वमन क्रये दुष पदांते भी टुकड़े उटाकर , 
त्वा रते है, उपम समय मोहनभोगकी नरी स॒ज्षती । यैं दस बानका माननेवाटादह्र कि 
मरं रहनेकी अपेक्षा खरावसे स्वरा शिक्षा मो अच्छी हे। दोनों आबे फोड़नेकी 
अपेक्षा अगर एक आंग्व त्रच जाय तो अच्छादही है । “लडका जीवे नकटा ही सह" 
भारतवषंमें शिक्षाविभागके कड़े नियम बड़े ही अनुपकारी दे । वे शिक्षाकी जड़ पर 
कुल्दाइ चलाते है, कुश उखाड़ जडमं मश डाचरते है । शिक्षा-विभागके प्रवत्तकोंसे 
मेरो प्राथंना यह हेकरि कृपा कर आप सुधार मत कोजिय। आपका सुधार हमारे 
लिगि दुःखदाय प्रतीत होनाहे, आप कृपा करे । हिन्दुम्नान इद्गलेण्ड नहीं द, उसके 
बराबर होनेमे अभो देर ह! 
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सरीप्रती यजीमा देवी 


४११ टज प्रातःकाल ही सव्र कार्यौमे नित्रत्त होकर मेँ श्रीमती स्यजीमा'' देवीके 

दर्शनां गया । "आप जापान वीमेन्म क्रिशिचथ्न टम्परेन्स ग्रनि- 

गरन" की प्रधान व्यवस्थापिका हैं । आपका मकान खोजनेमे ब्रा ममयर लगा, 

भाषाके अज्ञानके कारण गंगो बहिरोकी भाति हशररेसेप्रछना पडनाथा,व्ड़ी दैरमं 
क अंगरजीदां मिटे, तज उन्हाने कृपाकरं घरका पता बनाया । 





श्रीमती यर्जम। द्वी \ 


भापने परिरेसे ही एक दूस्री रमणीको बुला रक्वाथा, जो उक्त सभक 
पक सदस्या थी। आप अंगरेज्ी खब.बोरनी ्थी+ पर शीघ्रतासे बोरनेका अयसे 
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आपक्रो नहीं था । आपने १२ वषतक अपने पिके साथ अमरीकामें निवास किया है, 
आपके पति वहां व्यवसाय करते थं । 

आपक्रा घर भी अन्य जापानी घरोकी भांति ही था। भारतवष॑में जिस प्रकार 
ईसाईके घरमे जति ही मलम होजातादहे कि हम किसी हसा भाईके धरमें आये 
है, वैमा ग्रहां नहीं ट । कारण हमारे यहां ईसाई भार धमके साथ साथ चार-ढाल, 
व्यवहार व सभ्यता भी बद्र ठालनेदहेःव णक पुश्तके बाद तो उनका नामतक्र बद्र 
जाता है इममे वरे एक प्रकारके नये समाजसे चले जाने है, किन्तु यहां एेसा नहीं हे । 
ग्रहां धमकर माथ चाल-ढाल, रहन-सहन व॒ सामाजिक व्यवस्था नर्ही बदरूती । इससे 
केवल दग्वकर ग्रह पता लगाना करि अमुक ईसा हे, अमुक बोद्ध है या अमुकं शिन्तौ 
टे, कथन ही नहीं, असम्भव ह । करटं जापानी भाद्योेप्र'छनेपर ज्ञात हुआ किं 
इम देशके विसी मनुष्पका धमं सरन्युकरे उपरान्त उसकी अन्त्येष्ि क्रिग्रासे जान पडता 
हे । कुट अंलामे हमार भ्रामीण मुसलमान मादयोका भी यही हाल है । उन्हें या उनके 
घरो को व्राहरसं दरग्बनेमे पता नहीं चल्ताकिये हिन्दू हैः या मुसलमान । योर-जम- 
रीका प्रभृति देशोमे नो लोगोका धमं केवल गिरजेमे जानेपर ही माल्भ होताहे। 
योर-जमरोकामं मी सामाजिक रहन-सहनमे भिन्न भिन्न मतावलम्वियामें मेद नहीं 
टे, ह, केवल यहृदिधोका ग्वानपान भिन्न प्रकारका हे। 

मुतो णेखाज्ञातदहोता हे कि जापानमे भिन्न भिन्न मतावरभ्वियोमे वि 
वाह मी दहो जातें । णेस अवस्थामे पत्नीको परत्तिका धमं म्रहण करना होता हे, 
हमार यहां मी कर सम्थ्रदायोमे एेमी ही चाल हे । काशीमें अग्रवालाके यहां जेनवै. 
प्णव्रमे विवाह होता है, विवाहकरे बाद पल्ली, पत्तिके धमंको स्वीकार कर लेती हे। 
क्या ही अच्छा होता, यदि यह व्यवस्था भारतवपमे रष््टीयदहो नाती । हम जानते रै 
कि सग्राद्‌ अक्रतररकी सन्राज्ञी जोधावा हिन्द्र धमंको मानती श्रीं ओर अब भी 
किनने ही राज। महाराजाओकं महरोमे मुसलमान, ईसाई व अंगरेज जातिकरी रा- 
नियां दै, अनः यदि राषटूको टीला करनेवाखा यह कठिन धामिंक ब्र॑घन टूट 
जाता, तो बड़ा उनम होता । जिम देशक रहनेवाटे केवर ध।मिक विचारसे आपस 
लडाकाति है व उपक सामाजिक जीवनरूपी सरोवरमे धामिक बाधां भीतकी तरह 
खड़ी हो कर उन्दरं आपसमें मिलने नहीं देनी, वह देश किसी प्रकारसे मी सुखी नष्टं 
रह सकत( ! यदि संसारम समी जगह भिन्न भिन्न मत वाटे साथ साथ एक ही स- 
माजके अङ्गस्वरूप होकर रह सकते है तो भारतमे एेसी व्यवस्था क्यों नी हो सकती !? 

क्या भारतके अकाश मुसरुमान उन्हीं ऋषियोकी सन्तान नहीं है, जिनके 
वंशज हिन्द्र है? कप्रा भारतके मुसरमानोको ग॑गा या यश्चुना उसी प्रकार शीतर जर 
नहीं पिरार्तीं, जिस प्रफार हिन्दुओको ? क्या मुसलमानोंकी खाक उसी सरजमीन 
हिन्द नहीं द॒त्रायी जाती, जिसमे हिन्दुभोकी ? क्या हिमार्यकी हिमसे ख्दी चोरियां 
मुसलमानोंको दण्डी हवा नही पहुंचातीं १ यदि इन प्रश्नोका उत्तर हां! हो तोफिर 
मुसलमान भाद्रं बतावें कि उन्हें राम व कृष्णकी अयेक्षा दारा च रस्तम, नौशेरवां व 
कैकृबादसे अधिक प्रम क्यों है १ गंगा व यञुनाकी अपेक्षा उन्हे दजलासे क्यों अधिक 
दिलचस्प है १ भारत-भूमिको अपनी अननी जन्मभूमि मानते हष भी वे क्यों अरब 
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व तुकींसे ज्यादा पैवस्तगी दिखाते है ? हिमाल्यस कोहकाफ क्यो उने अधिक भाता 
हे ? क्या उन्हें हिन्दुजकी ब्ुनपरस्तीस इतना आजार पहुंचना है कि जपने भा्ैको गले 
न खगा कर, भपनी माँस मुहय्वतका रिश्ता तोड़, किमी दूसरी आओरतको मां व॒ उसके 
बच्चोको भादरं कहना ज्यादा पसन्द आता हे ! 

म अपने हिन्दू भादयोसे भी यही प्रश्न करूगाकि क्या कबीर व चिश्तीको 
हम अपना पथ -प्रदशक नहीं मानत !? क्या फेजी, अव्रुलफजल, नासिख, दाग, गाटित्र 
व अमीर आदि मी अपने मनोहर काञ्यस हमार देशक वेसाही चा नहीं करते, 
जेसा बाण, भवभूति, कालिदास, वाग्भट, सर व तुरखसी करने हैं? क्या केवल इमी 
कारणसे कि वे अरबी अक्रमे लिखि हे, हम अपने चार शनाब्दियांके पाहित्य-रत्नको 
फक दंगे ? क्या हम व्रहस्पतिको देवताओंके गुर नटीं मानते जिनके शिष्य चारवाक्य णक 
नवीन दृरनके कत्ता थे १ कथा बुद्धदेवकौ गणना विष्णुके द्‌शावतारोमं कटरस कटर हिन्द्र 
नहीं करता ? क्या आज दिन भी करोड़ा हिन्दू कव्रर नहीं पजते ? बहराहचमें बारमि्ाँक 
मजारपर मन्नत नहीं मानने ? मुहरमरफे दिनमे ताजि्रापर्‌ गवत व मटरकी मालाप 
नहीं रखते ! क्या सरद्रपारक कतिपय सरध्रपासीगम ब्रह्यणाके घरमे वारमिर्याक 
निशान तदे यज्ञोपवीत व विवाह नहीं होत। ? एर क्या आज दिन भी यरोपनिवासी 
खुशी खुशीसे विश्वनाथके मन्दिरमे सन्रर नहीं आने पाते ? क्या गोरे सिपादियां अर 

अन्य अंगरेजाके लिये देशमें टाणा गोअकी हन्या नहीं होनी १ क्या कलकत्ता, बंतरह 
आदि बड़े वड़े नगरामे हिन्दुभके घरमे दी गाजाकौ ददशा दी नहीं प्र्युत उनकी 
क्रर हत्या नहींहोती ! फिरक्याणक अटूरदना अरंगजव्रके जुल्ताको तुम नहीं भल 
जाते ? क्या चन्द्‌ नासम सुतञअनिव च्डइल्म मालवियाकी नासमन्नी पर तुम इतः 
व्रिगड़ते हो कि पशुभोफ खातिर मनुप्याक कीं कहीं णक कोग्बस उत्पन्न हुगु भाया 
क सून बहनेके व्यि तेपार हो जानेहो?षएे हिन्द मुख्माना ! कव नक तुम आपम- 
म ल्डा करोगे! क्या तुम्हें नंगी, भूखी सिरम्बृरो रती हृहै मां पर तरम नर्हा आता! 
सुदाकं लिये, रामकं जिय, परमेश्वरके लिये, जरा अपनी हालत देग्बो, लडते ललडतं 
क्या बन गये ।जरातो होर संभाखोव दण्बो किजमना तुम्हारी इम चान पर श्रं करता 
हे व तुम अपनी ही द्‌ चावलकी न्िचड़ीः पकाये जाने हो | 

यह सव्र कहनेका मेरा जभिप्रायर यह था कि मज्ञहत्र या धमं मनुप्यकौ निजी 
सम्पत्ति हे । उसका सञ्बन्ध केवल आत्मा व परमान्मासे ह । उस सांसारिक कगड़मे 
डाखना, उसकी पवित्रता व गोरवको अपवित्र व कलकित करना हे । धम॑को सामाजिक 
चारख-ढार, रीति-रिवाज्ञ, रहन-सहन व खान पान, शादी -विवाहके की चड़मे डाखना 
कहां तक उचित है, यह विद्वान्‌ लोग भलीमांति समते है । मसाम जिन जिन 
जाति्ोने सांमारिक उन्नति की है, मत्रहब व दुनिांको अलग रण्व क्ररकरे ही 
कीरै । दोनोको एकमे मिला कर पञ्चाम्रुत त्रनानेका परिणाम वहीहोनादहे, नो 
अरां, लुक, चीनियों व हिन्दुजंका महाभारतफ पश्चात्‌ हुआ था । 

इन बातोमे मुख्य विषय दूटं गया । अव्र पुनः उमकी ओर भुकतें रै । हमने 
यजीमा देवीके घरको मामररी जापानी घराकी भोति पाया अर उनके बनलानेके बाद 
माम इ कि वे दैवा मतकी हँ । * 
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हम समिनिने अपना नाम मद्यनिवारिणी समितिः रक्ला हे, पर इसका काम 
केवत जापानो रमणिर्थमें मचपानकी कुप्रथाका ही दूर करना नहीं है क्योंकि चस्नुतः 
यह कुप्रथा थहाँ हे भी नीं, यहां तक करि जिन रमणियोने विदेशी सभ्यता म्रहण कर 
तटी ह, उनमं भी शायद यह कुरीति इस दरजको नहीं पहुंची हे। 

दस समिनिका प्रधान कायं एकमे अधिक विवाहका रोकना, सुरेनिन रखनेकीं 
प्रथाका उखाना व रंडियाक्री संख्या घराना है हे। यदे संस्था, इस समय आगामी 
नत्स्त्र मासमे होनेवारे राञ्याभिपकक अवमरपर 'गेशाअ।'कं नाच-रगके वन्द्‌ करने- 
करे लिये कठिन परिश्रम कर रही हे । सभी विचारशील सञ्जन इस का्य॑कं ल्मि आ- 
प्रको साधुवाद दगे। 

आपने यह मौ बतलाया कि इस संस्था शान्बाणः सार देशम करी हृद हे। 
सदस्योकी सख्या कोई ३००० हे। योर-अमरीकामे णमी संस्थाणं जोजो काम किया 
करती हं, यहां मीप्रायःपे दही कायं कियेाजातदहं। इसने एक ““पम्प्साग्रमेर व्युरो'" 
( नौकरी द्वठनेकाखी ) संस्था भां ग्वोत् रक्ती हे, जी कम उच्रकी लडकि््ोको काम 
गोज देती हे, जिसमें त्र कुचाटट व कृसगतिमे पड जानेख चच जातीह। काय वड़ाही 
उत्तम दह व आप स्वयम्‌ बड़ो श्रद्धा, भक्ति व ्यागम सव काम कम्नीदहं। प्रक्नैये यह 
भी ज्ञात हभा कि इम समितिमें ईंस।इनाक अतिरिक्त अन्य मनावटम्विनी सिया भा 
सदस्यहे। उनकी संख्या फी सकड़दमहे । जो इम समितिं सदस्य व्रनती 
हेः वे पीट उपक अच्छ प्रभावमेषेमी मुग्ध हो जानी दहे करि अपना धम भी व्रदल 
ालतीदे। दमक ध्यवस्था कीक उसी प्रकारकी ह, जन्री भारतवर्पक वादइ० एम० 
सौ० पणव चाद्‌० पमण उवबव्य्र० णण कोहे। 

यहाँ एक ओर प्रश्न उरा है । उस मेँ पाठकांके साप्रने रण्वना उचित समता टं 
जिसमे बे भी इसकः विचारं कर अपनी अपनी सम्मति निधारिन कर सकर । 

संसारम को पेमा देश नहीं व कोर फेसा समय भी नदीं जान पटना, जिसमे 
वेश्यां न रही हां । हिन्दु्ओके पुरानेसे पुराने प्न्धोमिं भी अष्पराजक नाम व उनके 
कामका उल्टख हे । प्रायः णकस अयिक विवाह करनेका प्रधाभा प्रतागस्वरूप मिलती 
ते, एक स््रीकं णक समय ही एकम अधिक पनि होन भे, इसकी भी चर्राकरही कहींह। 

मुमलमानी मनमे नो बिदहिश्नमें द्ूरोका जिक्र हे । कटर विवाहाकी बानततो दूर 
रहो भुताह" भी जायज्ञ ह । 

इसका पना नहीं चल्यना कि दमा घ्म मी ग्रगेपमे आनक प्रवं एकस अधिक 
विवाहका श्बण्डन कात था यानीं । दवी वषकर पव नक अमरीकाक 'मोारमनः 
सम्प्रदायके सादं पक्त अधिक विवाद क्रिया करमेत्रे' अव्र मी तेमे कृ लोगं 
[जनक ण्कसय अधिक खिद) 

गो-अमरकामे वर््राओकी कमो नहीं, वहां सुरनिन रण्बनेकी प्रधा मीं अग्रच- 
लिति नही, साथ दहा "मिष्ट हदवः प्रध(कं कारण युवक-युवतिग्रोको अपने मनमे होसल 
निकार्नमे भा कोटं कटिनाद्रं नहीं, यहां तक कि--पाटक क्षमा करगे--मारनीयद्रशटिसि 
यार-भमरीकामें कड बरह्मचारी या ब्रह्मचारिणी नहीं समी जा सकती, किन्तु इमस 
यह ध्वनि नहीं निकलती करि वहाँके लोग दुरारी हैं । सद्राचारक नियम, गणितक 

$ 
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नियमोके से जरल नो नहींहे। वे देश, काल व सप्रयके अनुसार बदला करतेहै। 
णक दशके सदा चारके नियभाके साध दूरं देशके सदाचारके नियमोको मिलाना, न 
मिलनेपर नाक-मौँ चद़ाना ओर वहांालोको दुराचारो कना वैसी हयी भूल है, जैसी 
भारतम श्र वी" रोच व भारनीयर समुद्रम "सील न मिलनेवे नाराज होना व ब॑गालमें 
गेहूं न होनेसे उसे निकम्मी जमीनका देश मानना तथा भारतके किसी भागमें सुपारी- 
नारियल न होनेसे उसे खराब समभन! हे । 

मदाचारका अथं ही देश, काल व समाजके निचमाका पालन करना है। 
भारतवर्षे ही किसी समयमे गान्धव विवाह ओर स्वयेवर हातेथे। आज यदि वह 
प्रधा चखायी जाय्रतो सभी उसे खरार कटगे। 

इन वार्तोको ध्यानमें रण्वन हण यदि देषा जाथ तो सुरलिनाकरा रष्वना जापानमें 
बुरा नहीं समभा जाता था, फिर सममे नही आता कि इमा भाद क्या इसके विरू 
द्र आन्दोरखन करते हे। ईसाई लोग स्वयम्‌ यह नहीं करते, चरन योर-अमरीकाके 
पादरियोंस प्रेरित होकरके ही पेसा क्रिया करने है । इसरिवे मं योर-अमरीका-निवा- 
सियोसे यह प्रश्न करतादहूुकिक्था वरे यह आन्दोलन इस व्व्रालस करतदहं कि यह 
रोति बुरी हे, इमे हूर करना चाहिय ्प्राव दिन्द्र स्यान्यके अनुसार ही इसे बुरा सम- 
मने हे कि बिना विवाहके सखी-पुसपका मंग हाना महापापे? यदि यहटोकहैतो 
उन्हें प्रथम अपने देशमे “मिष्ट हृदयः", कोटं -शिप नथा तिक इत्याद्विकी प्रथाजाका 
विरोध कर घोर आन्दोलन उठाना चाहिये। यदिव षेमा नहीं करते ती उनकी 
नीयतमे फकं होनेका सन्देह होता हे । 


~ ---- न -त्वष्छो-क- दक क ` 
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ग्यारह परिच्छेद 


जापानकं खल-तम। शे 


शु गके ममथं मै कुश्ती देखने गया , कुश्तीके लिये तोकियोमें एक बहुत बड़ा 
मण्डप बना है, जहां प्रायः दंगल हआ करते हे । इम मण्डपमे बीस सहश्से 
अधिक दर्शकांके वैरनेका स्थान रै | मण्डप गोट बना हे, गृम्बजकी छत काँचकी होने 
स प्रकाश स्रव आता । मण्डपके वीच अखाट्रा नना हआ है, पर चारों ओर चार 
ण्डो नीचे-ऊपर दर्शकाके ब्रैटनेका स्थानहे। वैठनेका प्रबन्ध चटाहके फर्भपर 
है। बीच बीचमे लकड़ी लगाकर ये स्थान चार चार आद्रमियोके बैठने योग्य बना 
गये हे। मण्डपम स्वाने-पीनेकी मव चीजें भी मिलती । 
भारतवषंकी तरह यहां मी पहलवान लोग अपने अपने शागिदेकि साथ गोल 


(व 


बधकर अक्रड़ते चने हं । पहचान रोग टिशेष प्रकारके बाट रखकर तेर आदिते 
उन्हें साफ रखतेदं। कृश्नीकास्योरामें पाहलेही छि चुका] इसका क्रम 


ज 
ऋ, भ, 


कुछ विशेष नहीं हे, अखराटेके बाहर पैर पड जानेस दही हार मान री जाती है। दंग- 


लके समय यहां खव भीड़ होती है । प्रायः मण्डप भरा रहता हे । द्भकमें चैनिकोकी 
सस्या भी अधिक होता हे । 
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: जपान्‌ 1 


इमके बाद हम "नुनुतप्त' देग्वने गये । ग्रह णक फे रम्ब चौड़ कमरे होता है, 
. जिसमें चटादरका गदा त्रिदा रहता है। जो जगह दै्बने गये वह जजरमकी पाठशाला हे । 
~ इसमे प्रायः तीन वर्पोकी शिक्षा दी जानी हे। यह भारतवषंको कश्तीके समानदही 
हे । इमं भी नाना प्रकारके पेच, जेषे संगी, भ्रोवी -पछाड, कमर-तेगा, सवारी कसना 
इत्यादि च सभी प्रकारके ढंग सिखल्याये जाने है । इस प्रकारकी पाठशालाग्" लड़के व 
रुडकिर्या, दोनाके ल्रिही होनी है । इनमें व्रहूतेर क्राव्र शिक्षा पावे । यदि हम 
भी अपने यहकि अष्वाडामें चुरी चच्छाना, कुश्ती डना, लकड़ी, पटा, बाना, बनेरी 
भभ्रोजवे, सूमारी इत्यादिका प्रचार अधिक्र फेरावें नो देशम पुरुपत्यरकी व्रद्धि हो) 
जिस प्रकार योर-अप्तरोकाके भिन्न भिन्न नगरमे बन्दुकका निभाना सगानेके लिये 
^शुटिग-नैल्रियां "वनी है, वपी यहां मी वरननी चाहिये । यद्वि सरकार “अआम्‌^स रेकट” 
उडाले व विना रोक-टोकके खोगांको हथियार रवनेकी आजादेदेनो बड़ा उपकार 
टो। इसमे देशं डाक, चोरेव दिनक पशुम लाखवां निरपराध नौवोकी रक्षा 
होगी ओकर पाथ ही देशकी रक्चाके चिमे पुरुपांको कमी भी न रदगी। 
. 1 ५ 
^"ना-नृट)ः 
माज दहम त्योग गहाँका प्रसिद्ध नारक देष्वने गग्र,न्डमे “नो” कटनेहै। यहं 
इस देशक स्वदेनी द॑गका प्राचीन नाटक हे। इसकी तुरना भारतवपके रास, स्वांग, 
यात्र, व गम्भीर आदि पुराने ठंगके मनवहव्यावके ग्वे गान हो सकती हं। 
ग्रहांफे पुराने खेर प्रायः नाटरकाकफे लिये र्ति गय दै । इनक ग्वे यनेक समय 
यरवनिक।की आवश्यकता नहीं होनी । ये प्रायः दिनके समय बड़ मकानमे ही खेल 
जलनेहेः। अनुपान कीजिपरे कि तीन ओर दाटान ओर बीचमे चक हे, दुलानोमें 
तोगाक वैयनेफा प्रवरन्ध ह व चकमे दालानये भृक गज ऊँचा लडका रङ्गमज्न 
व्रना हे । रङ्गमन्चकी बाह" ओर ११,१२ आदमी दोजनान्न्‌ हो, बैठ कर भारतवपकी 
ममसीलाभामे रामायण पठनेवालाकी तरह कृ गान हं । उनसे हर कर तीन मनुष्य 
बेठकर भिन्न भिन्न वाजे बजानेटें। नारके पात्र कभो कभी सादे व कभी कमी नाना 
प्रकारके चेदरं पटिनका आने । ग्वेरका प्रभाव अच्छाहा पड़नादही। 
उप दिन हमोगोने दो म्बेख देखे, णक भमानाका खोये हुए पुत्रके चयि विलाप 
करना" ओर दूसरा (डयमिप्रो राजाका अपने समुराईं या पिपाहियोके साथ बाहर 
जाना? । पिरे खेमे सख्ीका वेश चेहरा लगाये टर्‌ एक पुरूपने लिया था । खेरका 
स्थान निजंन वन व समय रात्रिका होना चाहिये था, पर यहाँन वनरा ही द्रश्य 
था, न रात्रिका ही । जिम प्रकार रासलीरातें कृञ्जगरीव रात्रिका अनुमान कर खियां 
जाता है, वेमा ही यहां भौ था ¦ घंटे भरके त्रिल(पके बाद बनफे देवताने उसे लड़का 
„ दैकर प्रसन्न किया। इसके बाद माता वनदेवके प्रशंसातृणे गान गार पुत्रको रेकर 
चलीशततीरिष । 
दमरे खेलमें उक्त राजा राहमें ठहर कर एक समुराटेको शराव लानेको मेजता है । 
नौकर शराबकी द्रूकानमें पहुंच मदिरापानपे च्रूब मस्त होकर नाचता हे । देर होनेके 
कारयुण इ(यपिरो उसे दरं ठनेके लि दरस सराईैको मेता ह परस्तु उपकी भी वही 
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गति ह्योत है, दोनों मिल कः वहीं आनन्दं मनाने लग जाने हे । यहाँ शरा फ़ दूकान 
त्रगीरह कुछ मी नहीं दिग्बलायी जानी । सिर्फ नट शरावे पीने आदिका नाञ्च कर . 
दिखाने हे । दोनो समुरटर्योको गायत्र दनं र्व डायमियो स्वयम्‌ जाकर उनपर क्रोध 
प्रकट करते हए साथ रे आता हं । 

स॑सारको लीन्या विचित्र है । यह एक स्वाभाविक बात डे कि अपनी अच्छीवस्तुभौ 
ग्वराब लगती हे व द्ुसराकरौ सवरात्र मी अच्छी । कारण यह हे किं नित्य दरष्टिगीचर होने 
बाली चीजोपर उतनी चाह नहीं रहनी, परन्तु दूसरकी वस्तुजाका अनुभव प्रयासक 
बाद होना है, इमस्य वे वास्नवभं अपनी वन्तुजओंने कहीं स्वरा होने पर भी अच्छी 
ञ्ंचती है । वही रास वत रामलीला जिन्हे मै दशमे रह कर वराव्र समभताथा व लोगो- 
क्रो उनकं देखने मन। करता था, जज विदरेनमे साल्ल भर घ्रभनेके वाद अच्छी माङ्म 
होने लगीं । ग्रोर-अमरीकाके पेजण्ट' व जापानके भ्न" नाच व स्वांग देग्वनेकं बादर 
आारनवपंकी रामलीला, रास व यात्रा बरुन अच्छी जान पडती हे । 

सरा यह दरद विश्वाम होता जानाहि क्रि यदि अ्रक अधिक ल्लोग ॒विदेश- 
यान्राके न्वयि जवं ना वह मायाका जालः जध्रही न्ह जाय, जिसके वशीभूत होकर 
हम अपनी सव वाने व अपने आपकर निकम्ना समस केरे दै । संसारम सभी स्थाना- 
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पर मनुष्प्र ही वपतेह, देवनः नहो--मनी सासारिक संस्थाय मानवी, 2 
नही । योर-अमरीकाकी जो उन्नत अवस्था दिग्बायी द रही हे बह कंवर णक म्‌ 
वर्पो प्रभावरसे ही है । जापानने दम कवर ४० वपोेह्ी भपना ्य्याह। यदि 
अआ।त्प्रश्सावा न समक्ष जाय तों कह सकता कि भारनव्रामी यही उन्नतिदत 
वर्पोतिं का सकते ह, सि अवर मिन्यनेकी दग ह । 
यदि उखकर हम सुमिद्रा नदौ की सैर करनक च्िरनान तीन पैप देकर 

नावपर सवार हुणु। यह णक मामरलटी वल्डा धा, किन्तु बना लम्बी व मेकरी धा! 
मीर वेच खगी थीं जिनपर ६०,४० मनप्याके बठनेका स्थान था। इसीम णक छोरी 
पनसुङया भी लगी शरौ, जिम छरासा णंजिन तरैटा्ा हुभ। धा । ब्रह इम 
लीचना था । श्रह सुमिदा नदीम इधरम उधर १०,५२ मीलका चक्कर लगाना ह । 
नदीकं दोनो किनारोपर रोड़ी थोड़ी दरोपर वड़ा होकर यात्रिधाको चाना उनारताभ। 
जात, हे । सोकियोते दृमगाड़ीपर पाच तैत लगन है पर यह नाव तीन पसम ही 

य्रात्रियोको लेजानी हे । 

र्यः हर प्रकारकी नावम छोटे छोट जिनांस काप ग्या जाना हे । इसीका 

नात्र ह “मेमाररे जानको अनाना । भारतवपं मं अस्षिब्रोद य। मोटर बोरकानाम लेते ही 

समक जाता हे कि कोट ब्रहुत भारो वस्तु हे । यह सभी जगद मे क्रोशी छोरी पनसुहयां 

अकर मक करली दौढती सितो है । यदि काशी हत्नार प्रच मौ लगा कर पेते ३, ४ 

एल्जिन माश्रखी डागियोमे लगा लिय जाये तो आरपार तथा रामनगरमे राजघारे 

आने जानत बड़ी सुविधा होगी । ह त्नार स्पयेका अच्छा एञ्जिन पन्थरगे सदा, ४ 
नाव मलीर्मांमि चुनार, मिजोपुरस गीय कर न्या सक्ता है व ब्ररमातमे भी नावोको बडी 
आसानोसे स्वीचकरर तरण्वेके त्रिरुद्ध उपर येना मकनाहे। र्दि कोर उन्साही पुरूष लास 
दो लम्ब खगा कर एक व्यवसाय गबोले न। कलक च इलाहाव्रादके बरीच एक न्तका 
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[ जापान । 
रास्ता खुल सकरन है, जिसे द्वारा रेते वनिभ्यत आत्रे शरल्प्रयर याघ्रौ ज जा सकने 
हे व मार भी सस्नेमे पदरंच सना ह । हां, रव्य क्रम्पनियरोको यहः अच्छ नहीं लगेगा, 
ष [कि उन्हं देशमें व्यवसाय व्रढनेचे नहीं किन्तु अपना जेव्र भर्ने ससेकार है । 
योर-जमरोका व उन्नन इङ्न्उमं मी जल्य्स्रानत व छोरी छारी नदियां जो तीन चार 
गजसे अधिक चोडो नहींटै, पक जगह श्मरी जगह पाल लननेकी राह समश्नी 
जानी है--इद्धलेडमे नवाम रस्पी व्रधर करं उन्हे फरिन(रपरन बोडे भी ग्बीचते रे 
जाने हैं । इस प्रकार जमोनपरं जितना बोकर आष्ट धोद नदीं ग्न सक्रने उतना ही 
बरोक्ष णक घोडा आसानीसे पानीमरं खींच सकरना हे । 

अमरोकामे भिन्न भिन्न रटे कम्पनिया व जदह।न कम्पनिधाङी प्रतिस्पद्धक 
कारण मनमाना किराया रखन। अभम्भव ह । पर भारनवर्प ; क्या हे १ मनमाना घर- 
जाना जितना चाहा किराया रण्व लिया। मन्या-2रतसपर याविवाका जा तकरोफ दहतः 
ह व माम्रली समयमे भी तीसर दके यघ्रिधोका जो याननाणं सहनी पडती दै, उनसे 
किंसीको कु सरोकार ही नहीं । रन्य-कमचाद यात्रि्रोका मारतद, गारी देनह, 
धक्के देते है, नाना प्रकारके अपमान कर उन्दे दुःख दने हे, मानोवरे ही स्वेर्वाहां। 
पिले तो उनके खिलाफ कोटं बोलता ही नहीं, यदि कादं व्राता उसकी सुनवाई 
नहीं होनी । इससे जिने मन आनाह वहादोल्यान व्गादेना हे। यदि हममी 
मनुप्पोकी माति एक शब्द्‌ भौ कुवचन बालनवालका णक प्प्‌ लगाकर मुह 
नोडना सोल जायं तो हमे भी सम्मानकौ दृष्टि रोग देखने लगे । सच हे, संसारम 
शक्तिको ही सत्र अधिकार दे। मेरानोष्परालह कियद्धिये रन्यकम्पनियां देशभाद- 
यारे अधिकारमे आ जायं व भिन्न भिन्न कम्पनियांग्बुर जयरंनोय पक दूसरक 
मुकाबिरेमें अच्छा प्रबन्ध करनेकौ कोटिश कर । दसम जननाका उपकार होगा। 
छन्तु इसके प्रवं जल-पमागको पुनः कामप्रं अधिक अधिक रानेका उद्यागहोना चाहिय, 
इसका उपयोग न करना शक्तिको मुष्तपे फकना हे । वदेत हुआ उपयोगी जन्य 
एक शक्ति है, नदरी बनी वनागरी उत्तम सड़क अथवा रद्ट-पथहे. जो वरना करिपती अन्प 
उप्रयके, बिन! सडकक पीटे या रेल विद्यही गाड़ीका मागं वन सकती हे । इसम 
कम व्यय ओर आरामम यात्री णक जगह दरमरां जगह अ जा पके हः। दम आ 
न भयान देकर गरीवाकी गादौ कमादका धन रलकी सट्कामं मुष्तमं वाद्‌ करना 
कोर बुद्धिमानी नहीं , वरन्‌ अदुरद्टिना व अर्धशा््रक। अजान दिवाना हे । पर 
कटे कोन ? 


कगजकः कारखाने: 


जहम खोगकागज्ञक कारष्वानांको देषवने चले । प्रहिले सश्कारो सिर दैग्बने 
गये । यह तोकिथोन कोड दम मीर दूर हें । यहां गवर्नमेटके कामफ़लियि 
कड प्रकारके कागज बनते हे) नोट तथा उाकके स्टम्पका काग. लकड़ी कुट ( परल्प, 
लृगद्री ) का बननादहं। यह कुट कृच बाहर आता हे, कुच हूकैदोमे । सिवा इसके 
कने पदृनेके लिय फुट्पकेप इत्यादि हर प्रकारके कागज ध्रानके पुजआलस बनते है । 
धानक पुञआलमेसे पहिल इट्‌ ठीक निक्राल कर जच उसमे एक भी दना नहीं रह जाता तत्र 
उमे मशीनसे बारीक कर जेते हैं । इसके वाद्‌ सोडा (सोडियम बादरं कारबोनेट)मिलाकर 
उते पानीमे भापमे १२ घंटे भयिक तक पकाने है। इनमन उमके रशे सव गल 
पच जाते दहै। फिर उसे धोकर उममेमे मोडा निकाल रेते है, फिर घोअनते मोडा 
निकार किया जाना हे, क्योकि इय दशमे सोहा कपर मिलता दे। उस समय उसका 
र्ग दफ्ती जेमा मेला ओर पीलाहोतादहे। दप्नी बनानेकं लिये यह कुर अर 
कटं मशीनोमं पतला होकर कागज वनानेकं रोल्रोंपर चल्ा जाता हे । किन्तु अच्छा 
सफेद कागज बनानेके चियि च्रीचिङ्ग पाञ्डर्ये इमरमेके रङ्गको निकाल देनह, 
फिर जरा नीली दुवाइे दे खवर सफेद वना लतं । इम भांति कड यन्त्रामेघ्रमता 
फिरता यह कुट पत्र पतला होकर तैयार होजाताहं। क्रागज्की मशीनमे बहुत 
राखर होते है । अव्र यह कट पानीमे मिलाकर पकदम पानीकी तरह पनला बना 
लिया जाना दे। रोल्रोपर एक मोटा उनी कम्बल नीचे उपर घ्रमरता चला आताहे। 
इसपर एक जगह यह पानी छन कर अन्दाजसे गिरना जाता हेव कुट ऊपर रह जाना 
हे । यह कुट दूरे रोलरसे दशनेपर सव्र पानी त्याग देनादहै।द्‌। तीन रोलरोमे घ्रम- 
नेके बाद डु इतना जमजाताहेकरि धीरस हराया जा सकता हे । इसके वाद्‌ यह 
दूसरे रोलरेमे दत्राया जात्ता हे व गर्म रत्रोपर होकर जानेसे इसका सब पानी 
मस जाता हं । अन्तमें यही कागज बनकर यन्त्रकी दूसरी ओरकफे एक अन्य रोत्वरपर 
लपेरा जाना हे । बाद इच्छानुपार कार काटकर्‌ इनकेताव बनाये जनेदे। 
पुराने स॒ती कपडाका भी काग वनना हे, मारतवषंमें ख्वनञ्मे एक कभ्प- 
नी बनी हे, वह त्वेव ध्रासही खोजनेमे लगी है । मै उसक। ध्यान इम ओर आगकरृष्ट 
क्रिया चाहता दहु कि उसे धान नथा कोटो आदिके पुजालसे भमी कुट बनानेकी परीक्षा 
कर देखनी चाहिये कि इसका प्रयोग भारतम भी सम्भव है या नहीं। 
यहासे लौटकर भोजन करनेके उपरान्त मँ व्योन्दो' महाशयके क? - “भोजीः -- 
नामके स्टा्ोडं बनानेके कारण्बानेको देष्बने गया । यहां भी कागज्ञ बनानेकी वहती 
रीनिदहै, जो ऊपर कही ग्री हे। अन्त केवर कागजकरे प्रकारमें है । 'ओजी, कारलाना 
टयः अखबार तथा वस्तुओंको ख्पेटनेके च्छि घटिग्रा काग ही अधिक बनाना है 
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| जापान । 


वे श्टावोडंः का कारण्बाना केवल दती बनाता ह । दष्ती बनानेका यन्त्र कागज्ञके 
यन्ज्रसे दूना बड़ा होताहे । इसमें तरेैलन भी ब्रहुतसे होते हैं । मामल्टी कागज बनानेके 
मय कागज्ञका पानीमे मिला एक प्रकारका रस बेखनांफे ऊपरके कम्बलपर गिरता 
है ल्त, दफतीके ब्रनानेमे ईस रसके ऊपरसे कम्बर खित्वा चला जाता है। कम्बल 
स्वयम्‌ रचैको उखा लेत्ताहे । प्र्वमे दप्तीकी मुटाई पोष्टकाङंकी दूनी मुटासे अधिक 
नहीं होनी थी, किन्तु अधिक मोरी ६प्ती बनानेके खयि २,३,४ ग्रा अधिक गीली 
दप्ति णक पर णक रखकर दवावसे सोटीकरं खेत हैः । 
दुष्ती बनानेमे प्रायः ध्रानका पुजार ही कामम आता है) इसके बनानेमें 
चिजानकी अधिक आवश्यकता नही, केवल धन व हिम्मत चाहिये । भारतवषमे प्रयः 
द ज्ञारोां टन (टन प्रायः २० सनफा होना है) दप्ति खच होती है । यदि भारतवषं- 
मे दसका कारश्ाना खोला जाय तो सिवा लाभके हानि सन्भावना नहीं देख पडती । 
यहां सं दोकर मुभे ्यन्दोः महाशथर (तोकियो मि्याप्न कन्रशीकी केसा होसिय- 
री वकम ले गय । यहाँ सती. ऊनी तथा रेशमी गंजो फिराक आदि सभी चीज्ञ 
नती हैः । इम प्रकारके कारण्गनोमें यह कारण्वाना प्रथम श्रणीका हे, पर इमारनके 
लिहा जसे भारतवर्पके बडे जुत्ाहोके मकानसेमी बड़ा नहींहे। बुननेकी प्रायः 
पमौ मशीनें गोर सर्ईकी है । मशीनें कुक अमरीकन व कु जापानी हें । इनसे 
काम बहुत अच्छाहोताहे। भारतवपमं जाड़मिजो रूडैदार गत्जियां बिकती हैः वे 
नुननेके बाद एक विक्षेप यन्त्र द्वारा जिची इई होती दै । इमी नरह भारतवषमें 
मस्ते दामोमें बिकनेवाले वित्ायती कम्बल बनने है| 
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विरहर्वो पर्च्छिद | 


च| 4 भि -@ 


गन्धव. विद्यालय । 


जम गोषद याक प्रसिद्ध गन्धव-विद्ाल्यय देखने गया । यहां सव 
विन्य कर न तीन चारसाक्रात्र हं । इनमे बालिकाओंकी म॑स्या बाल 
करोमे अथिक्रटे) शिश्ना गाने व बजानेकी ती जाती हे, नाचनेकी नहीं; किन्तु सवते 
विचित्रता वदरं पि, गान व वायङग निक्ना योर-अमरीकाकी रौतिपरही दी जाती हे, 
यद्यपि बोल जापानी, तथापि रग.रागनी. सूर व नाय ग्रसोपीयदै। परण शिक्षाके 
स्यि ध्या तपे गनहे) 
अव करिन ममम्प्रः ग्रहे क्रि ण्क देशवाल्को दुसरे देशवालेकी गान-विया 
अच्छी नहीं लनी गप्रियाका चछडकर यदि साधारण व्यक्ियाको देषा जायतो 
य्ह जात होगाक्रि णक देजक्रा मनुप्पर दूसरे देशका गाना नहीं पसन्द करता । 
उदाहरणके लिय भारनवपकादी ल न्ौजिये। हम समहन ट कि हमारा गाना 
संसारम श्रष्टद्े! पर अपना दही तौ सभीको मीटा लगता है, यदि दूपरेको 
भी वह मीठा टगा तो वह वाम्तवमे मीठा समभ जायगा, किन्तु कान, नाक, 
आंगव व्र जीममं यरद यिद्धान्त नहीं लगता) इसभं प्रायः व्यक्तियोंकी सचि सिन्न 
रे, तिसपर दरा दभाकौ सचिमं करिनना अन्तर ह ग्रह तो दरेष्ने हयी पर ज्ञात 
क्ोता है । दभि घ्ीका वधार हमं व्रडा प्रिय माल्म होना दहै पर ब्रह्म दशके 
रहनेवालछोको इसकी इननी दु गन्ध गनी हं जिखका कोड रिकाना नहीं । धनिर्यांकी 
चटनी हमं बड़ प्रिय ल्गनोटह पर णेस मी मनुष्य दै जिन्हें उसको गन्धमे उल्टी 
न्नोजाती है । हमारी तर्कारीं यद्धि कमावहो नो हमे अच्छी नहीं कगती पर 
जापानी न्योग उम ब्रह चावम ग्वार । यहीदार गानेका मीहे! जो हमें ब्रा 
अच्छा क्गनाहं. जिप विहागकीं ध्वनिम हम मस्न होजानदहे, जो भैरव हमे आपेसे 
बाहर करदरेता टे, वहा योर-अमरक। वालोका कर्कन व दुःखदायी प्रतीत होना है । 
उसी प्रकार बाच, वेटोतेन, मोतार. वेन इन्यादि स॑गीतज्ञोका मधुर पद्‌, जिसे सुन 
यरोरअमरीकानिवामी मुग्ध होजाने है, जिसके गाये च वजाये जानेपर मजलिष 
करतलभ्वनिये गज जाती है, यद्धि भारनवानिर्योके समाजं बजाया जायतो 
क्या प्रभाव इालगा सो सभीषर विद्धित ट । अभिप्राय यह हे कि भिन्न भिन्न मनुरष्यांकी 
रचि भिक भिन्न ह । 
अचर देस्वना ग्रह हे करि गानका प्रकार अथत्रा राग-रागनी पएशियामरमें प्रायः 
त्क ही प्रकारकी है । फारसी त्र अरबी गानमे च भारतीय गानमे जरा ग>""अन्त नह्ये 
है) मिश्रमेभो जो गने मैनेसुनेथे वे मुभे बिलक्ल भारतवषकेसे विदित होते थे। 
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| जापान । 
~+ जापानी रष्टय गान भी यदि हमार यहांके गानेस उतना नहीं मिलता तथापि वह उससे 
. उना ही निकट है, जितना बादामी रंगसे पीलारंगहे। पर श्ररोपीय गानसे उसका 
भूर कारे व श्वेतकारहे। इतना होनेपर भीमे लोग ग्ररोपीय गान किस प्रकार 
पसन्द प्ते है व उसे ण्क प्रकार अपने जीदनका अङ्क वना रहे हैः यह सममे नहीं 
आता। हां, केवल एक बात यह हे कि जापानसरकारने श्ररोपीय गान अपनी सेनाम 
रक्खे है, इसलिये वह चाहती हे कि इनकी सुचि जनतामें भी वदे, किन्तु यह कहां 
तके संभव हे, कहना कठिन हे । 
आज णक भारतीय भाद्रे मुलाकात हद्‌, आप व्यवसायके लियर बाहर आये 
है । इसके पर्वं भी आप जापानमें कुच दिन रह चुके हेव कुछ दिन ग्ररोपमें भी आपने 
विद्योपा्जन कियादे। आप जापानी मापा लिखना व पड़ना नहीं जानते, किन्तु 
जापानो माषा इतनी साफ वोरते हें कि स्पयं जापानि्योको भी आश्चयं होता हे 
यह एक विलक्षण बान हे कि मारतव्रायियाको शब्द नकन करना इनना अच्छा आता 
रे कि जिसका सिकानाही नहीं।वजो भाषा बोलने हे वह इतनी अच्छी बोल 
रेत ड कि उस भाधाके बोरनेवालामें च उनम कुच अन्तर ही नहीं प्रतीत होता । 
४ ५ >€ >< 
आज हम विश्यान पण्डित “सुव्रोची" के दशन करनेके लिये गये छे । आपका 
प्रिय विषय नाटक हे । आपने ग्ररोपीय नारकांका अच्छा मनन किया हें । जापानमें 
आप शेक्सपियरक अच्छे जाता सममे जातेहै। अंगरेज्ीके द्वारा आपने प्रायः सभी 
दरशोके नाटकाका रमाम्वादून किया हं । आप कालिदासके नामे भी परिचित है । 
आपये सिन्न भिन्न विपयोपर बहुत देर तक व्रातं होती रहीं 
आप्‌ अंगरेज्ञी साफ नहीं बोर सकते इम रिग आपने इद्गरेण्डसे कोटे हण. 
अपने पुत्रको बुना लिया। वे व्हा एक नारक-मण्डनरीमे दौ वर्षों तकं नाद्य-क्ला 
पीस रहे थे। 
आपका विचार यदांकी नाटकमण्डलियोाको आधुनिक रीनिपर लनेका हे। 
जापान अनुकरण करनेकी बड़ी प्रतरृततिहे परमे रोग मक्षिका स्थाने मक्षिकाके 
सिद्धान्तपर अनुकरण नहीं करने वरन्‌ जिस वस्तुको अनुकृरणीय समते है उसे अपने 
रंग-रूपमें दारुकर णसा स्वरूप देते है कि अपनी उपयोगितान स्वोते हृषु भी 
उसके रूपका पेमा परिवतंन हो जात्ता हे कि उसे पहिचानना कठिन हो जाता हे अर्थात 
उसे इस दंगसे अपना लेते है कि वह नकलीके बदले असलो बन जाता हे। 


२० २३२. 


चोदरं पर्च्छरिद | 


तलोकियोका व्यवसाय.विद्यालय 


ज गै तोकियाका “हायर टेकनिकल स्केल!” दरसवने गया था । यह पाटशा- 
ला कटं पाठशाला्जंको मिलाकर अपने वतमान रूपमे आग्यीषहै। 

“ध्टोक्रियोकोरो गोगियो गवः।+' तोकियो हायर टेकनिकल स्कृल, `-शोक्रो राटई गक्रोः' 
स्कृल आफ अपरण्टिसेज्ञ, "कोभ क्याईन योशौजोः' ट निग इन््टिक्य.र आफ. 
षण्डस्टि यस टीचसं व ("काग हायर" स्कृट आफ सपल्ीरमेटरी ईइण्डस्टियत्य 
पङ्कुकेशन, नामक चार पाटशालाण्‌' इसमें मिली है । 

यह शिक्षय जो इम समय शिक्षा-पचिव्रकी निजी देषख्व-भालमे ह पहिले 
पहल सवत्‌ १९३८ में स्थापित दुभा श्रा । उम समय इसका नामकरण “नोक्रियो शोक्रो 
गकरो हुआ धा, किन्तु ब्रहुनसे उलटफेर जर परिवननके उपरान्त संवन ३९४७ मे इते 
दमका वतमान रूप मिन्या। उसी समय इसका नामकरण मी तोकियो टेकनिकलय 
स्कृल हआ । किन्तु संवन्‌ १९५८ के वैशाख मासमे इसका नाम पुनः बदला गया भौर 
तरसे यह अपने वतमान नामको धारण क्रिय द्रु हे। 

हस पाटशाखाकरा अभिप्राय उस प्रकारकी मानसिक व आद्योगिक शिक्षा देना 
हं जो उन लोगोाके लिय परम आवकश्यकटे जो किमी प्रकारके काम-घन्धरेमे प्रवेश 
करना चाहते हं । 

इम पाटशालयाकी शिक्षा प्रायः आट विभागमे बैरी हं हे पर प्रत्येक चिभाग- 
कं शिक्षाक्रमके देखने प्रतोत होता हं कि किमी एक विभागमे शिक्षा रहण करनेसे 
विद्यार्थीको पेत अनेक कामोाकरी प्रत्यक्ष शिक्षा मि जाती ह जिससे बह अपना जोवन 
बड़े सुखसे बिता सकता हे । उन विभागोके नाम जिनमें पाटशालाका शिक्षाक्रम विभक्त 
हये है-(\) अंगरेज्ञी (२) नुलाहका काम (३) सिर।मिकम अर्थात्‌ 
शीश, चीनी व मरही वगेरहकरे बनंनाका काम (४) रसायनका काम-घन्पेमं 
प्रयोग (५) विद्य तकला। (६) विया. नूम्रूलक रसायन अति बिजलीसे भित्र 
भिन्न वस्तुओंको एक द्रसरेपर च्दाना उतारना (७) वास्तुशाख्र (८ ) गृह- 
निर्माण शाख । 

हर एक विभागमे तीन वर्पोकी पट्ाह होती हे। शिक्षाका क्रम भी दो प्रका- 
रका है--(८ १ ) वह शिक्षा जो प्रत्येकं विभागमे समान दहे। (२) व्ह शिक्षा 
जो प्रत्येक विभागको आत्रश्य्रकनाके अनुखार उस विभागमे विशेष रूपसे दी जाती हे, 

(१) जो शिक्षा प्रत्यक विभागमे अनिवायं हे वह इन स्वोपयोगी विषगेका 
हे-( १) सदाचार (२) गणिन (३) पदाधं विज्ञान (‡) हाथ द्.न 
नकशानवोमी (५) यन्त्र द्वारा नकृशानवीमी (६) क्रियात्मक पदाथं-्विंधा 
-फिजिकर पएक्सपेरिमेण्ट ( ७ ) व्यापार-सम्बन्धी अथंशाख्र (८) आरोम्शाख् 
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` (९) कारखानाका निर्माण (१०) हिसाब कित्र रस्वना (११) अँगरेजी 
-भभाषाव (१२) व्यायाम । इनके अतिरिक्त प्रथमके चार व छटं विभागमे रसाय- 
मण भी पटना पड़ताहे 
ऽतो विद्यां इस शिक्षालयमें प्रवेश करना चाहता हे, उसे माध्यमिक शारा- 
ओंकी उपायि प्राप्त अथत्रा किमी अन्य ओद्योगिक शिक्षाल्यमे जो कि इस शिक्षारय 
दरार प्रमाणित हो, पद्ादं समाप्त किये हुष्‌ होना चाहिये । 
यहाँ प्रवेश करनेके समय निम्न विषयोमें प्रवेशिका परीक्षा देनी होती है। 
यह माध्यमिक पाठशाराओंकी शिक्षाके बरावर ही किन दहे। (१) अँगरेजी 
(२) गणित (३) पदार्थं विज्ञान तथा रसायन (४) नकृशानवीसी ( दोनां प्रकारकी, 
यान्त्रिक व खाली हास ) । 
अव यह देखना है कि इम िक्षामें कितना समय गता हे ओौर उपसे कितना 
उपकार होता हे। प्रारम्भिक शिक्षामें ६ वप, माध्यमिक शिक्षामं + वर्षं व वैशे. 
पिक शिक्चामे ३ वपं लगने अर्थान्‌ कुर मिलाकर १४ वर्षम शिक्षा समप्षहो जती 
हे । अ.पको मिडिल स्कृलके नामस नहीं घवबराना चाहिये। यहां भिदि उत्तीर्णं 
विद्यार्थीकी जितनी शिक्षा होतो हे उतनी हमार ग्रहां एफण०ण्ण्यें हाती हे। यहां 
मातृभाषा द्वारा शिक्षा दानसे छतर वास्तविक जान हम।र यहकि णक० य° वाछोते 
कहीं अधिक होता हे । 
हमार यहां जो शिक्षा होनी ह उमम मानृभापाको महच्वप्रणं स्थान प्राघ्ठन 
होनेका दोषतो दहे ही, साथ ही एक बातकी बड़ी कत्र यह हक शिक्षाक उपयोग 
क्या हे यह मी हमें नहीं बताया जाता । इतिहास, भूगो, गणिन, रसायन, पाथं 
विज्ञानादिके पाठस हमें केवर कतिपय वेशेषिक शब्द कण्डम्हो जाते दहै, किन्तु हमद" . 
तनिक भी पता नहीं चता कि इन शास्ाक ज्ञानक हम अपने जीवन-संश्राममें किस 
भांति उपयोगमें खावें । इसका कारण यह ह फि पहिले हमें विदेशी पारिभापिक शब्दं 
घोप्वने पठते है । फिर हमें उन भिन्न भिन्न विज्ञानांके जिन्हें हम पढते हैं जटिल 
सिद्धान्तोपर माधापच्ची करनी पडती ह । फिर कीं अन्तिम अवस्था थोड़ा ब्रहुत 
उन्‌ सिद्धान्तोका प्रयोग बताया जाता ह, बम यहीं हमारी शिक्षाक्रा अन्त हो जाता है । 
यह अवस्था एम० ए० मे आतो हे । पर इन वेज्ञानिकं सचाइयोका जीवनकी सांसा. 
रिकि बातोमे किस भांति प्रयोग होना हे, वह क्योकर जीवनकी सामग्री एकत्र करने 
तथा उसे बढानेमे सहायता देती है, ग्रह हमे कहीं भी नहीं पद्या जता । इम 
चिषयरका नाम हे .अप्लादड सादृन्सः' अथात्‌ ग्यावहारिक विज्ञान । हमारे भाग्यके 
कर्ता-धर्ता विधाता हमे इमे पद्नेङी आवरश्यकत। नहीं समभते। इसी कारण 
हमारे यहं इतने बी० ए०, पुभ० पुण होते दुष्‌ भ मे सिवा कीं व अन्य नोकरियोँके 
कोई स्वतन्त्र कायं नहीं कर सकते। हाँ स्वतन्त्र कायं जोह वे केवर वकालतव 
न ह । वकारतमें विक्तानका कितना काम पडता हे यह वकील रोग मलीभांति 
य है। हभ्मीलियि में कहना हं षि हमारी रिक्षापद्धति बड़ी दषित है ! उसके 
्रारा मानसिक उन्नति तो अवश्य होती है पर उसका सम्बन्ध सांसारिक उद्र -पोषणसे 
बहत कम है । इसीरिये पदे-लिवि भैनुष्थोकी तबीयत रोजगार धन्धोमे नहँ रगकती 
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क्योकि उच्च शिक्चाके कोरण उनकी तच्रीयत तो ॐची हो जाती है, किन्तु उस अची 
तबीयतके जोड़का धन्धा करनेकी शिक्षा उन्दं नहीं मिलती । अचा जान किस प्रकार 
ओश्यो गिक व्यवहारे खाया जाय यह हमार शिक्षित भाद नहीं जानते। परिणा. 
यह होता है कि पैतृक रोज्ञगार-धन्धा त्याग वे वकारन या नोकरीकी शरण रेत हं । 
इसके द्वारा वे अपना उदर-पोपण तो क्रिसी न किमी प्रकारसे कर ही रेते है पर जनता 
व देशका वास्तविक उपकार कृ नहीं करं सकने । उनके ज्ञानसे देरशकी ऋद्धि -सिद्धिमे 
बढती नष्टीं वरन्‌ प्रति दिन कमी ही होती दीष पडतीदहे। इसीसे यह कहना एडता 
हे कि हमारी शिक्चाका प्रबन्ध हमारे हाथोमे होना चाहिये । जत्र तक गीर-सरकारी 
शिक्षा अर्थात्‌ राष्रीय सिद्धान्तो पर राष्टरोन्नतिके लक्ष्यको सामने रस्वकर शिक्षाका प्रचार 
तथा प्रसार भारतवर्पमे न होगा तब तक हमारी दानावस्थासिं परिवतंन होना 
सम्भव नहीं हे । 
अन्य देशामे तथा जापानसं भी विज्ञानकी शिक्षा प्रारम्मिक शिक्षाक अवस्था 
मदी जने ल्गनीहे। प्रथमयही वरालक्रोको बनाया जाता है कि अमुक वस्तुका 
प्रयोग किस प्रकार होता दहे। उदाहरण रूप ममीको ही लीजिये । ग्रहां प्रथम बताया 
जाता हे कि ममीक।( क्या उपयोग है अध्रात लिवना। फिर कु द्विन बाद बताया 
जाता हेकरि मसी केसे बनती है अर्थात्‌ “हरा, बहेरा, वला” इनको उत्ाल कर 
उसतक्रा पानी निकाल ही, उसमे थोडा कपीन डन्दो। चस व्रह ब्रन जायगी । 
विद्यो आप उमे बनाता हं । वनानेके उपरान्त उन खुद यह बान स्॒ञ्चनी है कि 
त्रिफयेका पानी मैला लाल रंगकाथा याकमीस हरा हश दैण्ब पडला था, किन्तु 
दनके मेखम जो यह वस्तुं वनी वह कालटी त्या दो गयं । देसी धका उटनेपर रिक्षक 
उपका सिद्धान्त बताता हे। दमी प्रकार आर समक्िये अर्धति क्रम हाँ यहे 
कि प्रथम उपयोग, फिर नर्कीव व अन्तमें सिद्धान्त बनाय जते । हमर यहां 
सीद्ीके ऊपरी डंडेपरं पहिल कृद्के पहुंचना होना ह, तव धीरे धीरे नीचे उतरना 
बताया जाना हं) इसी कृद-फांदमं किनं लोग गिर पड़ने दहै ओर उनका अंग-मंग 
हो जाता हं जार बहुतम हार कर परिश्रम ही छोट बैखनेहं। उदुाहरणके जिय 
मे यहां आपव्रीनी कहानी सुनाता ह्र । जव मेने इण्ट्‌स एास कर एफ० एण 
मे प्रवेश किया, तबे विज्ञान पट्नेका बड़ा उत्साह शा, इसस माषा, इतिहास 
आदि द्राट मैने गणितव विज्ञान रे लिया। प्रथम दिन वपिज्ञानकी ककश्चसें जा 
सबक मिला व्ह यह था, भमेटर इत इर्नाडिस्टक्टिविरः--पदाथक। कमी भी क्षय 
नहीं होता अर्थात्‌ पदार्थं अनश्वरं ह ।  सुननेमे तो यह तीन शब्दरका छोटास्॒त्र है 
पर इस्क भांतरजा गशरु सिद्धान्त भर ट उनका पररा तरह समम जाना पण 
ज्तानके उपरान्त हयी संमनदहे। हमार अध्यापक महोदयने पहियेख रक यन्त्र 
तैयार कर रक्ख। था; उसप्तं एक मामव्रत्ती धी अर बहूतम शीशक नरके भिन्न भिन्न 
पदार्थं भरजोपक दुपरस जरे हर्‌ धथ) सवर तराज्ञक एक परर बराबर ॥ अर - 
आपने मोमबत्ती जला द्री । देखत दंखते मामत्रत्तीका परर। नीचे भुके लगा । थौ्ी 
दरें उसक। वजन बहुत बद्‌ गथा । वत, आपन कह दिया कि देखा, जरनेस मोभं 
त्ती घटी नहं वरय बद्‌ गवो ।फिर अपने ओर ब्रहुन सी बात बता्यीं जैसे 7 
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निकली हृद हाइङोजन व कारबोनिक एसिडगेस किम प्रकार सोडे तथा एक अन्य 
पदार्थे रोक री गयी थी इत्यादि इत्यादि । इसी तरह दो सालतक भिन्न भिन्न गसो 
तथा पदार्थोकी व्याख्या पदता रहा । भिन्न भिन्न एसिडमिं क्या क्या पदाथं है यह 
सौच्ताया गया, सारांश यह कि दो सारमें लेट महोदयकी बनाय हुई केमिस्टुौ घोख 
डाङी। दो वषंके बाद परोक्षा हुदै उसमें फेर हो गया । क्यों? इसल्ियि नहीं कि 
केमिस्टीका ज्ञान नहीं था किन्तु इसलिये कि उत्तर ॑लिखनेमें अंगरेज्ीमे व्याकरणकी 
भूलें व विरक्षण हिज्जेकी भूल अधिकथीं ' इसी प्रकार दौ बार फेर होकर तीसरी बार 
रो पोट कर इम्तिहान पास किया ओर आगेकी शिक्षामे विज्ञानको तिलांजरि दे द्री । 

यहां एेसा नहीं हे । यहां जो बात पायौ जाती हं उसका उपयोग बताया जाता 
हे, वनानेकी क्रिया बतायी जाती है । परिणाम यह होना हे कि चाहे सिद्धान्त माद्म 
होयानदहो, विद्याथीं शिक्षा समाप्त करते ही अपना ज्ञान कामम लाकर उससे धन 
कमाता है । उसने जो कछ सोखा हे उसे वह कायम परिणत कर सकता हे । हमे एम० ए० 
पास करनेके उपरान्त पटनाहोतो भर ही प्रयोगशारामे एसिड वना कर दिखा 
सकते हैः किन्तु किसी कारण्वानेमें कही एसिड बनाना हो तो सच अक्क बक््की भूल 
जायगी ओर हाधयपर हाथ धरकर वेठनेक निवा हम अर कृ भी न कर मकंगे, खेर । 

यह रिक्चाख्य यहां बड़ा नामी शिक्षा-मंदिर ह किन्तु इसका स्यय देखकर 
कहना पड़ता हे कि व्यय कुछ भी नहींःह । इयकौ दमारत तथा सामानपर कुरु 
मिलाकर १५ लास व्ययहुष्‌ हैं ओर इसका वापििक व्थरयदो। खाक लगभग हे किन्तु 
उसीके साथ शिक्षकाकी संख्या ८८ हे व विद्यार्थं ५७२ हं । 

~< >< 4 >€ 

अ(ज मैं "कोटरो मोचीज्ञकोमां' स मिलने गया 1 आपदो वार रष्टीय 
महासभाके सदस्य रह चुकेटै। आप एक पेल मानिक पत्रके सम्पादक है जिस 
धन तथा सम्पर्तिके बारें चचां रहती हे । आप दंगलिस्तानस समाचार मंगाने व 
वहां करो यहा सप्राचार मेजनेकां एक कारवार चखाते है । आप इम समाचारमंडरुकं 
स्वामौ व सम्पादक दोना ही हे । आपने कड पुस्तकं जापानी व अंगरजी भाषाओमें 
भी कििपवी है । अ(पको एक पुस्तकका नाम 'जापान इडे" ( वतमान जापान ) व द्रूसरीका 
न(म 'ज।पान पुण्ड अमेरिका" ( जापान ओर अमरोकः। ) हे । प्रथम पुस्तकमं जापानकी 
सब वस्तुओंकं। बड़ा उत्तम वणनदह। दूत पुरतकको एक प्रकारकी दुयर-वुक" 
कहना अनुचित न होगा । 
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पन्द्रह परिच्छद । 


तोकियोके कारखाने 


घड़ाका कारखान। | 
हज संध्या समय में अपने बन्धु भवानी साहत्रकं साथ तोकियोका च्रृहत्‌ 
घडीका कारखाना देखने गया । यह कारणाना जापानमें सबसे बड़ा घड़ीका 
कारस्वान! द्र । इसमें काक व जेषरीयड़ी व्रनानेक दो पथक्‌ विभाग दहः । इसमं १३०० 
मर्दं व रते काम करनी द । ४८ मनुप्य घडो ब्रनानेकी विशेष कला जानते हे! 
इनस कटु तो बाहर मी हो आयेदहैः। ६० लेखक व्र अन्य काम करने वाले हैं । यह 
क्रारखान। २००० क आर्‌ ३०० जेव घडियां प्रतिद्धिन वनाकर तेयार करता 
ककम अधिक संया मामूली रादूमपीसकी ह, जिनमे नीन-चाथाद्‌ भारतं 
आती हे ओर बडे सस्ते दामापर बिकनी दे । यहांका घडियां विलायतमे भी जानी है| 
गे घडा सस्ती होनेपर भी वहत अच्छा समयदरेनीहे। सवम उत्तम जबीघडी 
दंकी ३० सुपय्ाकी ह किन्तु काम दने व दुखनेमें वि्ायनी घ्रा कमि नहीं ह। 
ग्रह कारस्वाना प्रायः १५ लाग्व स्पय्राकी लरागनस चल रहा ह। दोर प्रारम्भ करर 
ध्रीर धीर यह व्हुाया गया दहं । इस कायम चतुर कारीगराकमा आवश्यकता ह क्याकि 
सभी जगह महीन यर॑त्रास काम लया जाता ह । 
~ कृ दिन हण बड़ादेमं णक चड़ोका कारग्वना स्वया था किन्नु मादरम नहीं 
उपका क्वा हुआ । मैने कभी मी उस कारन्वानेकी वनीं वडुी नहीं देष । 
कमी कित्त बातकी है : 
यह {क भिन्न भिन्न कारण्वानाके देष्वनेन यह भर्सखाभांति माट़महो गया कि 
लारतवपमे किरतौ कारम्बनेका बनना कटिन नहीं ह । न धनक्रा कमो ह जर न आद्‌ 
मियाको ब्राहर भेजकर काम सिखनेनंही द" ल्गेणो, फरिन्तु कमी ह अनर्मे शिक्षित 
काम केरनवाटोकी व सैरक्षण-नीरिक्रो। संसारक किमी भी दशमे जव्रनक कि 
राज।-प्रजा दोना साथ मिलकर उयाग-धधाकी व्रद्धिते इहाथ न चरावे नवतक उनकी 
वद्धि नहीं हो सकती । 
अव देखना यहहै करि हमार देश नैस हीनावस्थावाल देशम सुक्तदरार 
ग्यापारस किरा हनिके लाम केत होना सम्भवह। केवल इनन। ही नहीं वरन्‌ 
दङ्रुडको छोड संसारम अर कीं भी सक्तद्वार व्प्रापारकी प्रथा नहींहे। जमनी 
अर अमरीका भी जो व्यापारं अंगरज्ञाके प्रतिदन्ड्ी ह, अपने देशम ६० फी 
तक बाहर्से आनेत्राखी वस्तुजपर कर लगाने हैॐ% । कटान कहा जाय { स्वयम्‌ 
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नूतन वारगिानज्य-करकै अनमार चाकर इन्य्दुपर अमरकाम ता १८५ फी शकट 
क ऋ सातक्रर लगाया गया । 
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लिस्तानमें भी केवल १९१३ संवतसे मुक्तद्वार भ्यापरारकी प्रथा चरी है। से भी प्रथम 
बिना रोकटोक दशमे अनाज मैँगानेके लिये प्रारम्म हदं धी। इसके खये “ग्ण्टी काना 
नामी प्रचण्ड आन्दोटन हआ था जिसके अगुवा काब्डन ओर ब्रादट महाशथरभ्रे। यह 
घट॑नः. उस समय हद थी जिस समय पील महाशय प्रधान सचिव थे जिससे उनका नाम 
इतिहापमें विदित है । किन्तु अभीत भी दङ्कलिस्तानमें कांसरवेरिव दरत्राले इमं 
प्रश्नको नहीं छोडने । यह अनुमान होना हे कि इम घोर संग्रामके बाद शायद दृङ्क- 
लिस्तानको मुक्तस्यापार बन्द करना पडे । 

पेसी अवस्थामे हमारे गरी देशको सुक्तद्वार भ्यापारकी वेदीपर बलि देना 
कितना अन्याय दै यह समी बुद्धिमान लोग जानने है । इस कुप्रथासे केवल इङ्कलि- 
म्तानवारे नहीं किन्तु हः, लिस्तानक केदियोंको भी किनना लाभ होता हे इसकी 
कथा किसीसे छिपी नहीं है। गरीव भारतको प्रजा अपनी गादुी कमाईमे सञ्चित 
की दुद किञ्चित्‌ धनर!शिको शिन्पमें उम ममयतक रगानेके लिये तैयार नहीं हो 
सकती जवतक्र किं उसको इस ब्रातका प्रा भरोसा न हो कि उसकी सम्पत्ति जोखण्िममें 
न पड़ जावेगी ओर यह भरोषा उम समय तक असंभव ह जबतक कि हमार बाजार 
उन दैशोंसे मार अनेमे सकावट न पैदा की जावे जहां सैकडा वर्पोसि संरक्षण नीतिके 
कारण शिल्पकी इतनो उन्नति हो चुकीहेकिवे माल सस्ता बना सक्तेदै, इतना ही 
नहीं वरर. जहाकि व्यापारी इतने धनी हो चुके दे कि उन्हें भारतीय हार अपने 
हाथमे रखनेके लिये थोड़े दिना खाग्बाका नर्ही यदि करोडाका धारा सहना पड़ तब 
भी घाटा सहकर भविष्यके साभकी आशामे वे हाटको अपने हाथ्ासे न जाने दरगे 
कवल इमी कारण समय समयपर हमारा सती कपड़े व चीनीका रोजगार मारा गगरा 
हं आर हम भिश्वारी बन गये हैं । इस विषयका सम्बन्ध हस भ्रमण-विवरणसे नही 
हे इमते इसपर अधिक न लिख केवल इतना ही कहना करि इस समय 
अवसर अच्छा ह, एक बार दशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतकं मुक्तद्रार भ्यापारके परि- 
त्यागकं लिये प्रचण्ड आन्दोखन मचाना चाहिये ओर इस समय जिस दिग्बाऊ संरक्षण- 
नीतिकी स्वीकृति भारतसरकारने दी ह उसे वास्तविक बनानेका प्रयत्न करना चादहिे। 


रबरकफा कारखाना 
रबरका काम संसारम आजकल कितने जोरसे चर रहा है, इसके कहनेकी 
अवश्यकता नहीं हं । प्रायः को भी आधुनिक वस्तु विना रबरके नहीं देख पड़ती । 
बरहुतसे रोग तो अधुनिक समयको (रत्र युग नाम देते हैः यद्यपि वस्तुतः इसका 
नाम (लोहयुग' ही ठीक हे । 
उन्नत जापान हस दौडमे मला क्यों संसारसे पीट रहनेका ? इसने थोड़े ही 
समयमे इम शिल्पकी भी खब ही उन्नति कीह। इस समय सरकारी अनुमानसे 
ग्रहां प्रायः ४० लाखके छगभग सखधन इस शिन्पमे लगा ह । ब्रहुतसे विदेशियाने 
भी यहां कारखाने खोर रकस है । 
^ म जिस कारखानेको देखने गया था. उसका नाम “तोकियो रबर मेनुफकचरिद्ग 
कम्पनी, है । इसमे कोटं ५, ६ राखकी लागत लगी ह किन्तु इसने भ्यवसायमें इतनी 
,“उन्नति की हे जिसका टिकाना ने । अब्र यषां बादूसिकल व मोटर गाड़ीके स्य. 
|, 
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प्थिवी-प्रदक्तिणा । | 


व्रिख्यात 'डनलप रायरसे भी अधिक उत्तम बनते हैः व उससे सस्ते होनेके कारण 
वित्याय्रतके बाजारमें भो इनकी मांग हे। 

इस कारखानेमे हर प्रकारके परतरे व मोटे रचरके नल, गाड़ियों व बाहइसिकखांके 
टायर व स्य.त्र, पिचकारीरे वाल्य, जरांहीके दस्ताने, वाटर प्रूफ कपड़े, पानी टसनेकी 
प्रेखियां र इबोनादइट रो वस्तुणेः भी वरनती हे। 

कच्चा माल यहां प्रायः फारमूमा द्वीपसे अता हे किन्तु अन्पर देशोंसे भी बहुत 
कच्चे मालका चालान यहाँ हीन! हे जसे लंका, आप्रिका इत्यादिसे । 

इम करारण्बानेमे ३५० आदमी काम करते हैं । ७ मनुष्य हस शिल्पका रहस्य 
जानने वाले है, द्रो मनुष्य रासायःनक क्रियाका काम करतेहें। प्रति मास कोष 
८०५ मन कच्चा माल यहां लगता हे । व्यवम्धापकाने व्ययका व्योरा इम भांति बताया 
भा--पादे चार हजार मासिक मज्दूरी च ४५ हजार मासिक कच्चे माट तथा यन्त्रके 
छी जनेके स्वातेमे, व जमीनके भाड़ व धनक प्याज इत्यादिमे। यह कारखाना १॥ 
लाकर पूं जीसे प्रारम्भ होकर इम मसमय ७ ल्याखकी सागतसे चर रहा हे । 

कच्चा मालद प्रकारका होना ह। णक जंगली बटोरा हुआ, दूसरा नियमित 
रीनिमे सचिन करिणा द्भा। जंगी व्र बड़े गोखोसा होता हे व नियमित मोरी 
अपावटमा वड़े बड़ पत्रोंकी तरह दस्र पड़नादे। पहिले जंगली रबरके टुकड़े काट 
काट पानीमं भगो दिये जतेह व नियमित र्ररके पत्रांको भी पानीमे भिगो 
रेते, चाद द्‌ बेलनाके वी चरमे उन्दें स्र पेरनेहे, जिससे मिरी इत्यादि उनमेसे 
मिकल् जानी हे । फिर य्ह धोकर साफ किया हुआ रबर बड़ ब्रड़े मोरे गरम बेलना- 
के बीचमे दबाया जात! हं जिपमे गरुकर यह प्के प्रकारके सने हुए हलुवेके समान 
देख पड़ने लगता दै । जत्र इसकी यह अवस्था हो जाती हे तत्र इसमें एक विशेष 

ˆ प्रकारकी सफेद मिदर विज्ञान हारा निश्चि परिमाणे मिखाने है । उमी समय इसमें 

रगमभी मिला देते हैं । तब सननेके उपरान्त यह रबर, जैसा कि हम देखते है, बन 
जाला हे । इसके उपरान्त भिन्न भिन्न लांचों व यन्त्रो द्वारा अभीष्ट वस्तुणं बनायी 
जाती है । मैने सत्र वस्तुजक। बनते देखा हे। 

दबोनादट वनानेके लिये रबरमे गन्धकं मिलायी जाती है, फिर उसे लोहके 
सां चेमे बन्द कर गरम करते है जिससे गन्धकं जलकर रबरके साथ मिल जाती ह । 
यही पदाथ टंड। होनेपर इश्रोनादट हो जात हे, फिर इवे रादु कर या सां चेमे दबा 
कर भिन्न भिन्न वस्तुण बना सकने टै। 

ग्रहां की रासायनिक प्रयोगशाला रक टूरी कूटी कोपड़ीमें हे । वहापर केवल 
णक तीन चैकी टेविल, चन्द बोतल, एकाध गैस जलनेके यन्त्र व दस बीस कांच- 
की नल्वियां पड़ी दै । रासायनिक महाशयकी शकेल दैसर्वकर भी यही मादम पड़ेगा 
कि कोड कुलो हैं किन्तु उनक्रा काम हमारे रासायनिक बाबुभंसे, जो सदा टीमराममें 
ही रहत है ओरं नो बिना केम्निज विश्वविद्यालख्यकी रासायनिक शारमें सीखे-काम 
ही नहीं कर सकने, कहीं उत्तम होता हें । मेरे बन्धु भवानी साव मुभ्ध्से कहते थे कि 
मैने एकं रासायनिक व्यक्तिको ज अभी विलायतसे ररे हैः अपने यहां ताबेकी खनः 
के कामके लिये रक्वा ह । भवानी बन्धकी बातप्वीतमे यह भी चिदित हा किं उक्त 


89 


॥ जपन्‌ । 


महाशयने प्रारम्भिक श्रयोगशालाके लिये एक लासक व्यथका चिट्‌ठा बनाकर द्विया है 
जिसमें उन्होंने बद्द बुखाकर टेविख बनानेका भी व्यय रक्वा हे । उनका कथन दहे कि 
मेँ काम करूगा नो बावन तोला पाव रत्ती शुद्ध करूगा नहींतोकरू-गा ही नहीं । 
व्यरापारी लखोगनतो प्रारम्भिक्र अवस्थां इतना धन केवर टीमटामपर नहीं व्यय कर 
सकते, इसलिये भवानी साहब उनको अपने साथ जापान लयेधेकरिवे ग्रहां काम 
देख । यहां उनसे दा महने ताँ्ेकी ग्बानपर रहकर काम मीश्वनेको कहा गया तो 
उन्हाने उसे भी स्वीकार नर्ही किया क्याकि व्रहां वानपर अंगरजी भोजन व उत्तम 
धोबी नहीं मिल सकता शा । लाचर हो उन्दे मारन बैरंग वापर करना पड़ा । यह 
हे हमारे बानर रिक्षिताकौ कथा। 
चीन।क। कारखाना . 

आज मैं एक ओर चीनीका कारसवराना देग्वने गया श्रा । जापानमें उग्ब नहीं 
दोना ओरहोतामीदहेनोव्रहुन कम किन्तु फारम्नमामे इसकी बेतौ श्व वदु रही है 
ओर थोडे दिनामे व्ह जावाने मुकावत्या करेगी । इसलिये जापानवारे बाहरमे लाल 
क्क मेगाक! ग्रहां चीनी तैयार करने दहे व उसे वेच कर फायदा उखाते है । जितने 
कारखाने हां है सभी रावम चीनी वनाने ओर सकफेद्‌ चोनी चीन भेज कर सरव धन 
कमतिदहें। इस त्याट शक्करका वहूत वड़ा भाग जावामे यहां आता हे लेकिन 
तिसपर भी यरहांकी चीनी जावाका मुकराव्रला करती ह। 

जितनी चीनी यहां तैया. होती ह उसका व्प्रोर इम प्रकार ह-- 

फारमसास ९४२७५००० किन : लाव शक्कर आती हे व जावा इत्यादिसे १३६८ 
१३००० । माफ चीनी ग्रहा २१३२६०००० क्रिन तैयार होनी है जिसकी कीमत 
४४८०४००० ग्रेन जापान वाके पाते ह। ६ 

जिस कारसानेको मेँ देष्वने गया श्रा उसभ तीन प्रकारकी चीनी व तीन चार 
प्रकारके चोटे व ज्ञुसी बनाने रैं । 

हम कारण्वानेमे १५० आदमी काम करनेटैव १५० र्न चीनी रोज तैयार 
होती है । १०० मन त्वार शक्ररव ४० मन अच्छी व ३० मन मरी कोरिकी चीनी 
व्रननी हे। क(र्ष्वानेके व्पवस्थ(प्रकने वनाया श्रा किज्ञमी व चोटा केवल ६ मन 
निकलता हे जिसमें भच्छ्र प्रकारकी ज्ञमो मुरन्वा बन।नेके काममें रानेदैव खराब 
चोरेखे शरात्र बनती हे । तात्पयं यह †, कोर वस्तु फंकी नहीं जाती । 

इसको देख मेरो समभ नहीं जना कि भू'माका चीनीका कारण्ाना क्यों 
मेचना पड़ा । उसीको जब बेग सदरलडवा्ाने करिरयेपर लिया था तब ६ महीनेमें 
३६ हजार स्पयोका लाम उटाया ध्रा पर हम रोगाके च्छाय वह नहीं चरु सकरा । 
दमम दो कारण प्रधान माल्म होन टै--(१) हमारो काम करनेकी अनभिक्ञता 
(२) मकान व यन्त्रपर वेहिसाब्र धनल्या द्विया जान। जिससे रगत अधिकं बैड 
जानेसे च्याज नर्ही पोसाता । 

| जापान आदश दै, अमरीका नहीं : 

हमें उचित हे कि हम अपनी भविष्य शिव्पोक्नतिमे उन्नत भयोर-अमरोका" की 


न~ ~~ = ~ ~~~ ------------------- = ---ॐ- = ~~~--~---~---- 


गरक क्रिन' सदि तीन पावक वरात्र हता 2। 
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पुयिवी- प्रद्‌ त्तिः \ ] 


आधुनिक अवस्थराका अनुकाणन कर| वह अवस्था सैकड़ं वर्पोमि प्रा दुद हे। 
हमे अपनी उन्नति करने जापानमे पद पटपर रशशि्चा ग्रहण करनी होगी आर उसी- 
का अनुकरण करनेसे हमा उद्ररमी सम्भावना हे! इसलखियि मे उचित दकि 
शिस्पकी शिक्नाके स्यि भी हम अपने मनुष््राको ज॑(पान अधिक्र मेज । ग्रहां शिक्षा 
के मिलनेमे भी सुव्रिधा टै ओर शिक्षका व्यय भां साध्रारण हे] शिक्षा ग्रहण कर्कं 
लिये विश्वविद्यालयोके ग्रजण्टाका मेजना वली भृन्हे। इनका दिमाग इतना बिगड़ 
हुञा रहता हं करि मे लोग कृ मी नहीं सीव सकते। आवभ्यक्रना इस बालको हे 
कि ्यापारियाके ल्के थोाडो शिक्चा देकर आम अआपनाक्राम मिखवाकर्‌ बाहर भेजे 
जाये जिसमें वे थोड़ेमे ममयं सव वान्‌ पीवर । वरट्‌ प्रापारी स्प्रयं 4०-*+ आदमी 
लेकर यद्वि दम देशमें आव तो अपने आदंप्रसाको दन कारण्वानाको दिस्वा देनेसे 
टी लाभ दहो सकताद। दूगरी वान यहद क्रि कर्यनियां न्‌ वना भिन्न मन्न मनुप्य 
अपना अपना धन व्टग। करट्दि प्रथ, पृथक्‌ कास्वाना सान ना उन्द त्याभमको अधिकर- 
संभावना हो । कान स्वानरनेक पच उन्दे उदम प्रन लगते मनन्त कामकी जांच 
पटूताल भाकरव्यनी नहित, ववे कामि प्रारम्भ होनस दानिन्‌ दामी । सतव्रमे 
अधिक ध्यान दनेकी त्रान गढ ह कि न्वयमायनाणिन्यक्ा स्पदेल-प्रसकी लहरसे 
अरग गुग्वना चाहिय । यदा प्रधक वम्तुषद्र | इन्द्रं मिकानेन दोना क अपकाम हाता 
ह । व्यरवसाय-वाणिज्य ववदे श-प्रमक्ा ट्यहरमं बहन स्थिर नहीहा सकन । वह जव 
तक हानिव लाभका पण विचार करक नदीं किप्रा जाचेगा तव सक वरात हानि 
उठानो पड्गी | 
मामबत्ती^ण कारखाना 

॥ आज ही शामक्रा मामवत्ताक एक ष्रुद्‌ कारग्वानेक्रा दम्बनेगायाशथा। यह कारग्राना 
णक खपरील्में हं। कारम्बानेमं जो यन्त्र कमम अनतिहे, वमी कारण्वानेवालके अपने 
रनाय हण ह । 

दम छोटेन कारम्बानमे, जिममं ८, ५० सादुमी कामं करते ह, १० लासखकी 
मोमवत्तियां प्रति वपं बननी हं । यहांको मोमवन्ती इतनी अच्छी होनी ह कि उसकी 
मांग जापानसं सभी जगह हे । नना-व्रिगागसं प्रायः यर्दीकी मोमबत्ती स्पती हे । 

कारम्वानम ठक दछरामा ण्नहं, जा भाष बनाकर छर छरे सांचाको 
चलातादे। दरो पात्र मोम ग्ानकेदै। एकमे पैराफौन चर्वी गलती हे व दमरेमे 
जानवरामे प्राप्त चवं गला जानी ह । तौर पारमे दाना मिदाकर फिर णक 
सांचेमें उरनं जानी हे । सांचेमं वाहरसे ठंड) पानी उखिकर बत्तिधां ठंडी क्रो जाती 
ह । ठंडी टो जानके उपरान्त वे निकालकर अलग रक्खी जानी हे । 

भाजकल जो व्रहुन सफ़ेद वत्तियां भारतव्रपमे मिर्ती हं, बरे वैराफीनकी होती 
हं । उनमें एक बड़ादोपयहह कि गमान गव्यकरवेटेढी हो जाती हे । शहा उनमें 
बहुत धोद चवरी मिलादधेने है तिममचेद्ा होनेका दोप निकल जतु ह व वत्ती 
जरती भी अधिक पमधतक्र हं । पैराफानमे किनना अंश चीका होना है यह पूष 
रक्खा गया हं, किसीका भी नहीं घताया जान ¦ 

दस देशमं एक प्रकारका मेम ब्रक्षोस मी मित्यत हे । पहिरे उसकी बहून 


२५२ 


जतन । 


व्तियां बननी थीं पम अव वह कुक कम कानमे आता टे, यर्चाक्रि उप रङ्ग खरा 
होता है, किन्तु उने सग मित्लाकर रंगीन वतनिपाके वनानेका विचार अव्र यहां 
वरह रहा हं। ~ 

रमर दिन एक अतर च सात्रुनके कारण्वानेमं गया शा क्रन्तुः कार्वाना बन्द 
होनेमे कु नहीं देष सका। 

. » 

आजम महाशय '्टोकोटोमी ईचीरो' मे मिलने गया} आप्र यहाके विख्यात 
निक पय “्कोक्रमिन शिमवुनःः क सम्पादक ह तधा उमराबाकौ सभाक सदस्य भी 
आप बडे उच्च घरानेके दै । आपके पित्ता तथा पितामह व्रडे वित्राव्यसनी धे । आपको 
भी ग्रह गुण पैतक सम्पर्तिकी भांति सन्या हे । 

ग्रथन आपमे संवत्‌ १९४३ में “भविष्य जपरान *” नाती पुस्तक छिग्वकर्‌ प्रका 
शितकी थी, जिपमें उमोक्र टिक विचारकौ बड़ी अच्छ व्धाल्पा कौ गयी धी । १९४ 
अ।पने ^ मित्र नामक णक सासिन् पत्रनिकाराजो कुच दिनोकर उपरान्त बन्द 
हो गया । सवन १५५८ स जप "वकाकृमिन'' नाम पत्रा सम्पादन करने रगे, न्तौ 
अभी तक निकम्ना ट । 

आत्‌ सवततकाना-जीकाभ।" क मंतरिन्यकात् ( संन ५८५४) में स्वराध 
विभाग (दम अरस्पि) म वदृ उच पदप कान कद्ध । उस समप्र आपके 
पच्रपर यडा क्रटाश्च हतिः ध्रा। 

आप सवन १५७० नं अग्रवह्ाय वका सत्रा भी करर आयेद्। 
आपने अपनी भपप ब्रीमा पुस्करं {षा दै जा सवर्य सथ व्रा उपयोगी 
ठे। आपकर पिना प्रिप्परात यो कदु नहोदवक जलिप्यभ्र। ग्रह मदाशय जापा- 
नके मभौ वहे सोमो तुभ, जा फ गिनः क नानम व्ल्यान ह। इन्हीं गिनसे 
रोगोने भूततवं जापान पथ्राट्का नपय स्प्रनज।पनषी उतति कनै यदायता दो श्री । 

यह चव प्रमातर टक्रटानी महारयपर पटादटे। जपने वड़े प्रेमच अपना 
पुस्तक-भट्( मुक दिखाया । आवक ुस्रक-भंडमर जानम प्रधन श्र णीकाहे। 
निननी पुरानी पुस्तक आपकर सरस्वनी-ननमं द उतनी अन्दर कटी मी जापानमें 
दृकटी नहीं भि सकतीं । जपने लण्वा स्पे इनक सश्र कनेेंध्यव क दियेहे। 
जा धन दन्द चनी पुस्तक विक्रा पहाता हः ममो इसमे र्गादेते हे । पुरा 
न) जापानी, चीनो व कास्विन मापाओकी पुस्तङाक। यहां अव अग्रह है। हस्तलि- 
गित व उपपरं तस्वीर तनी हर्‌ं पुस्वफे मी दनक पाम वहून्‌ । प्क पुस्तके जापा- 
नके विख्यात ३६ कविप्राके चित्र हं व उसमें उनके पदराकामी कृ मंग्रहै। यह 
वहो ही पुरानी पुम्तकहै। यहां वहुतपी पुनी पुस्करं चोनी भां आयुकद 
सम्बन्धी भी हे! आपका पुस्तकलप्र देवनेमे वंटा डेट षंटाकख्णा। पुस्नकोंके अति- 
रिक्त नकश व द॒स्तश्रत करनेको पुरानी माहरे भी जयने युकत्र की । इन मुद्राओंकी 
संखा प्रायः पीन हजारसे अधिकहे। इनमे वाज व्राज हत्रारं वपषंकी पुरानो हेः। 
मुदाआमे चीनी, तिध्व्रती, कोरिषन तथा तुस्ताः भी है । आपके सौजन्य तथा 
सदु-ञ्यवहएरसे चित्त बड़ा ही प्रसन्न^हूआः । 
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>< > > > 
तकर विर्वक्द्य लय , 

जापानमे शिक्षाक प्रचार वड़ा प्रुमव।मम हो रहा हे। जापानकी जन-मंख्या 
प्रायः छः करोड हे । इतनेके हौ लियि यहां ४ सरकारी विश्वविद्यालय है--{\) 
तौकियो (२) कियोतो (२) राहकृ व (४) किमुश्चु। इनकं अतिरिक्त १६ अन्य 
गीर-सरकारी विश्वचिद्राख्य है जिनमें (१) वसद विद्यालय (२) दोशीशा व (३) 
महिखा विश्वविद्याखय विकशेप मह्यकं हेः । 

तोकियो विश्वत्रिद्यालयमे निश्नलिजित छः वियालय हे ।--(१) न्याय । (र) 
आयुवेद (३) वास्तु व शिल्प (°) विज्ञान (५) साहिल्य व (६) कृषि । 

रने इम विचारसे करि प्रल्यकं वपकी आय-व्यय-गणनामेम इम विद्याख्यका 
ध्यय अलग रहे साद चर करोड़की स्वनन्त्र निधि बनानेका विचार करिया हंजो घोर 
धीरे बन रही हे। यह विचार इम द्ृशटिसिहुभादेकि वार्पिक व्ययके च्यि इम 
सेसम्थाक्रो २० लाच प्रति वपं सिन्या कर । 

टस विकश्वविद्यालयक, अन्तगत सभी विया तोकिग्रामेहीदहे, इनम दात्र 
गणना इम भांति टे-- 








वियाटपय्रक। नाम शिक्चक-मंर्पा स्त्रि-पच्या 

न्प्ाय ५०५ २५२२ 

आगयुचद्‌ "६ ८४६ 

न्रास्तुशास्य "9९ ६६३ 
साहिन्य ०८ ध 
विजान ७, न 
करषि ६५ ७४५ 
जोड २८४ २४० 


जिस समयम इस दरम पुचा धा उस समय यहांक सभी विद्रा गर्माकि 
सिय बन्दरहो चुके इसय्यिमें टूनक्रा भन्दीमाति नहीं द्व सकरा । किन्तु पक हिन 
जाकर मने विश्वविद्य(्ययक्र खनिज विभागको मल्टी मातिदेष्वा धा। इस व्रिभागका 
व्यय प्रान वषं ५॥ लाण्वह व इमम ~° विद्राथीं शिक्षा प्राक्च कनद । 


मोलहर्वों परिच्छेद । 


जापानी साहकारा वा सराफा । 


ज मैं बैरन “्कोरिकियो राकाशाही?' स मिलने गथा था। आपस 
देशके सराफेके एक विच्यान ज्ञाना ह । इम समय आधुनिक प्रभाकी 
जो महाजनी कोयियां ( वंक ) यहां है एक प्रकारमे आप ही उनके जन्मदानाहै। 
आपसे जो वातं ज्ञात हरै" उन्डे नीच टिखता हु-- 
आपका जन्म सवत्‌ १९१ मंदहूुआ । आप सवत्‌ १९२५ में अमरोकामें 
शिक्षा प्राप्ठ करनेके रिरि मेने गपरे। जिम अपरीकनकी देखभालमें आप यहावे 
गये धे उसकी दुष्टताम आपको कुछ माम तक दामत्वमे रहना पड़ाथा। वहांसे 
आप दुसरे ही वषं लोट आये । सवत्‌ ५९३९ मे आप कृपि तथा वागिञ्य-विभागमें 
ण्क पदुपर नियुक्त हुए जर धीरं धीर डाइरेक्टरक पद॒ तक्र पहुंच गये, किन्तु देशकी 
विर्यात स्वण-खानकी धराग्वेवाजीक समय आपको वह पद त्यागना पडा, 
थोडे ही दिन बाद आपको श्रेक आफ जापान' मष्क पद्‌ मिला । कुद 
दिने ही आप उादरेक्टर बनाये गये अर जापानके पश्चिमी प्रान्तक्रा काम आपको 
सौपा गया । सबन १५.५२ में आप यांस हटाकर प्याकोहामा स्वेसी बेकन्के उपमभा- 
पति बनागरे गये । १९५४ मे आप णर जापान वरैकके उपनिरीक्षकर नियुक्त हण । फिर 
१९६७ मे आप व्याकोहामा म्पेसी वरकः के सभापति नियुक्त हण. इस समय आप 
"जापान बकः के उपनिरीक्षकका भी काम करने भे । 
आप विदेशी क्णक ध्यवस्था करनेको सेवन १९६५-१९६३ मं राषट्क अथं- 
प्रतिनिधि व्रनाकर अमरीका व इंगलंटमं मेजे गयेयथे। १९६८ मं जप (जापान 
परक के मुग््य निरीक्षककं पदपर काम करने रहे । १९५७०-११७) में आपने अथं- 
पचिवका पद भी सुशोभित क्रियाथा। 
आपये बातचीत करनेमे यदकं राष्रीय सराफेकरा जो पता चला मंक्षेपमे उयपका 
वृत्तान्त इस भांति है-- 
सैवत १९२० के एवं ग्रहां रषटरीय सराफेका कोद विशेष संगठन नहीं था। 
१९२९ मे राष्ट्रीय सराफेकी विधि" घोपित हुं ओर उसी समय चारराष्रीय कोरियां 
बुल । इनका विशेष काय दृतीनी हुंडिया (नोटा) क व्रदले स्वणमुद्रा देना धा। 
किन्तु इस स्यवस्थाको कायम रखना थोड़े ही दिनामें असम्भव हो गया, कारण हुंडि- 
याकी संख्या जधिक होनेस उनकी बाजार द्र गिरी हदं थी, एेसी अवस्था उनको 
स्वण-मुद्रा देकर भुगतान करनेके बोकसे कोटिथाकी स्थितिमें संदेह होने लगा । 
, इसका एक विश्रोष कारण यह भी धाकरि उसी समय राष्रू-संचालकोने, डाइ- 
मियो इत्यादिको जर्मीदारी स्वत्मोको छोड़ देनेकं बदले जो दृशमांश धन दविया था वह 
भी रोकडन देकर दुंडियोमें ही दियागयाथा। रेदहंडियां १७ करोड येन अथात 
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सादे पञ्चीम करोड स्पयोंकी धीं। इसी कारण हंडियोको संख्या रोकडसे करटी ज्यादा 

दढ गयी व कोषियोके दिवाखा निकलनेका भयहोने ल्गा। इस समय राषटने 
आर्थिक दशा सम्हालमेके लिगि एक बड़ा ही उपयोगी नियम बनाया । यद्यपि 
गह नियम आधिक दृष्टि परराष्ट्‌ को तुखनामे पुष्ट ओर उपयुक्त ( साउण्ड) नियम 
नहीं कहा जा सकता तथापि राजा-प्रजाका हित ण्क होने व दशमे स्वराग्य 
लानेके कारण यह नियम ब्रह ही उवयोगी चिद्र दुभा) इसके द्वारा दशके वाणिज्य- 
व्यापार, उद्योग-घन्धरे आदिकी व्रृद्धि त्र उन्नति आर अधिक अधिक्र होनेकी 
सम्भावना मी हे। 

१९३६ में सर।फेके विधानम सं रोधन क्रिया गया! इससं ्षोधनसे व्रिगडी 
= आर्थिक दशाम बड़ी सहायता मिली ; इम संशोधनक मुख्य नीन अगहः-- 
( 4 >) कोटि्याको रोकड़कं व्रदल सरकारी दंडियाको जम(नलम रक कर अपना दशनौ 

दियं चलानेक्री इजाज्ञत देना, (२) इनदरनी ठदिभराक चदल्मे सरकारी दर- 
हेडियां ( सरकारी नोट ) रोकड़की जगह देनेकी आक्ादनाव (३) सरकारी 
दनी टंडियां सिककेके त्रराबर ममौ जानेकौ जनता दूना | 

द्म नियम-संशोधरनके द्वारा राष्ट अन्तगेन न्यनदृन, : ग्राप्रार-वाणिस्य 

दिं ब्रड़ी सुविधाहो गयौ त्र वहन ना करत्रिम धन बाजाम्मे स्प्रापारक्र च्य 
प्रम्तन दहा गया। 

राष्ट्र कािय्ाको इत नियम वड सहाप्रता शिला व उना चटित दुजना 
दिया सोकडके वरावरर ही समम्री जाने लगीं । इस कोटिधाका संया ब्रह्न रगा । 
शरो हा वर्पमिं इनकी स्या वदुकर ५५२ हा ग्रां । 

उयापारकी सुत्रिधाको जरा साफ रीनिन समसनैक व्यि यह भी समञ्ला दना 
उचित दे करि सरकारने २५ करोडकी लम्बी मिताका ट्यां ल्वी श्री । इन्हे काटियां 
अयत पान्न गिरी श््वक्रर व्प्रापारियांको अपनी दशनीय द्‌ दती धीं व सरकारी 
मिनोदार हडथरां सरकारी खज्ञानेम रन्व उनस मरकारा दशना दिया दकर अपनी 
लडगाकर बदलमे मांगनेपरं राकटुन दृकर यहा सरकार डिगां दरताधीं ) ये सर 
करी टडि्यां नकरदीके वराव्रर्‌ ही देशम समा जाता धा, उस प्रकार काटियाकी 

यं भी रोकडके बरावर ही हा ग्य, इसस रषष्ट्‌का अन्तराय व्यापि कवल दि 
गान हा चलने लगा अर सेकटस सिष विदेशी व्यापार चलना भ्रा | 

अंतर तिदशमं दडिषाका साग्यं वदने न्दर सरकारने १९५३० मं नयी 
कोटियाका म्थापनारोकदी। सिवा इसक्र इन राष्टूमोय काट्याका दनां हुंडिया 

नां ) के र्वी जज्ञा रोक कर केवट नवानि स्थ(ौपत स्कार कोटौ “बक 
आफ्‌ जापान) को हो यह अधिकार दिया । इससे दूसरी कोटियाको इभकौ अनुमनि 
न रहा । 
नी बीचन्नं राप्टोय कोठियकी सनद ( चाटसं ) भी समप्ता गीं । फिर उन्दे 
नदं नहीं सिलं आर वे राष्टरीय काटियाक्र पदस नीचे गिरकर (कत्र साधारण 
कोरिया ही रह गयीं। इम प्रकार संवत १९८६ क वादु पुराने सरकं व्रचे-तुचे 


प्राचीन चिद्न मी सिट गये । । 
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अपान्‌ \ 


पहिले जापानी सराफा (अमरीकन राष्टीय बैंक प्रधा" व हंगरेंडकी स्वर्णं तरेक 
प्रथा को मिलाकर वरना धा, किन्तु अब धीरे धीरे वह जमन तथा फरासीसी प्रथाकी 


ओर जा रहा हे । 


साराश यह कि अत्र बड़े बड़े नगरोमें कोद भौ ेसी कोरी नही, 


जो सम्पि च व्यापारी हिस्सों ८ स्टाक्स एण्ड शेयसं ) के जेन-देनका कामन करतो 
हो । इनके अतिरिक्तं सभी प्रान्तीय कोियां गिरी रस्वकर ऋण देनेकं अतिरिक्तः 


दस्तावेज रेनदेन भौ करनी ह । 


१९७१ कें अन्तमं जापानमे सत्र मिखाक्रर २१६९ कोटिया थी, जिनमें खास 
प्रकारकी द्र शरी ( जापान तरेक, याकोहामा स्पेमी ब्रेक, हादपोधिक ब्रेक आफ जापा- 
न, तरेक आफ रैवान, कोलोनिथ्रल वैक आफ होकेदो, इण्डस्टि यल ब्रेक आफ़ जापान, व 
४६ प्रान्तीय दाइपोथिकर बरक ), ६५७ सविग वक व १४६५ साधारण कोटियं थीं। 


इनके भनिरिक्तिं चोतेन वेकको दो शाख्राणं भी थीं। 


इनकी सम्पांत्तका व्योरा इम भांति है--ये रकमें १००० गरेनमें ह । 
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संवत | (बैलेन्सञाफ | (त्रेलेन्सजापफु ॥ | मुनाफा हिस्सेद्राको 
दिपराजिदम)| लोन्म) | ^ दिया गया 
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गवास कोरियाक चट की नकल भी यहांदेनाहू। 
यह चिद्धा १९७० के अन्तका हे । रकम १००० येनमें है- 
नाम | स॑च्या मलधन मंचितनिधि |. हुड | डिबेर 
(1. ।.) (कंक नोट) 
जापान बक । 2: |- २.७.२०० | २७९७० २७५१००२ त 
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दरमकी स्थापना स॑वत्‌ १९३५९ में हृदं थी। इसका मलधन ३७५००००० येन 
हे) इस त्रैकको १२ करोड़ नकी दर्भनी हृंडियां (नोर). सोना वचांद्री रस्बकर, 
व्यि्विनेका अधिकार दहे) ग्ह हंडी, सरकारी मितीदार हंडी तथा पाखवाले व्यापारिया- 
की हंडियां रक व्थिवनेङी भी जाजा इमे हे। इस तरैकको इन दंडियोपर नियमित 
स्या तक सेकडे ९२५ टेक देना पड़ता हं । नियमित परिमाणमे अधिक हुंडियां 
लिम्बनेके लिये अधिक्रपर सेकड़े पी ५ कर देना पड़ता ह । 

याकोहामा स्यसे! वक ` 

ग्रह १९३० में स्थापिन हज हे। इसका अभिप्राय अन्तराप्टीय व्यापारकी 
द्धि करना तथा विदेशी हुंडी, पजं जाद्विका काम करनादहै। हूसका मूलधन तीन 
करोड येन ह । यह बैक विदेशी हंडियां ्वरीदुकर उन जापान व्रैकके हाथ सैकडे पीर 
सहा लेकर बेच देता हे। इस सटेकी ख्या प्रति वर्प दौ करोड येनसे अधिक 
नहीं हो सक्रती । 

हाइपाधिकर बरक श्माफ जापान । 

यह १९३ में स्थापित हज है । दइमका अभिप्राय थोडे व्याजपर लम्बी मुहतके 
ल्य उण देना हे, किन्तु यह मुहन ^° वर्पोनि अधिक नही टो सकती । इसके द्वारा 
कपि नथा शिल्पकी उक्ननिके लिय ऋण प्राप्तहा सकतादहै। हमका उहश्य कृषि 
द शिल्प सम्बन्धी उन कोटियोको भी ऋणदरेनादहे, जो देशक प्रत्येक भागमे कृषि व 
शिल्पकी उक्ननिके चिर खुली है 

ट्म वेकका मलधन १७५००००० येन हे । हस वैकको अधिकार प्राप्त हे 
कि जत्र इसको साधारण सम्पत्तिके चधा हिस्पेका धन प्राप्त हो जाय तो अपने मल- 
भरनको दमगुनी छागल तकं डिवेन्चर अर्थात्‌ विदेशी दुंडियां लिग्बकरं ब्रैचे । 


प्रान्तीय हाइपोथिक वेक ! 
ये वक प्रत्येक जिम एक एक हैः । (जापान ४६ जिर्लोमे ब॑स रहै, जिन्हे प्रिफे- 


कंचर कहने है)! इनका काम कृषकां तथा शिल्पकासेको ऋण प्रकर कृषि तथा शिल्प 
क तिम | 1 [स 
की उन्नतिमें सहायता दना ह| प्रत्येकका मलधन दो लाख येन या अधिकभीहै। 


४८ 


| जापान । 
कलोनियल बैक भाफ़ दोर्कैदो | 

यह ओपनिवेशिक कोठी होकेदो द्रीपमे मनुप्योका बसाने तथा इस द्वीपकी 
उसः सम्पत्तिको जो बेकार पड़ी है काममें लानेक ल्थियि स्थापित की गयीहै। इसकी 
स्थापना १९५७ में हु है। इसका मूलधन ४५ व्याव मरेन है । हसे अपने मरूलधनसे 
प॑चगुना डिवेऽ्चर बेचनेका अधिकार हे । 

जापानी बैक व्रिलकुर सरकारी हे । इनक प्रधान व उपनिरीक्षक सरकार ह्रारा 
नियुक्त होन है । याकोह।मा स्पेसी कके निरीक्षकको मरकारकी अनुमतिसे डादरेक्टर 
नियुक्त करने ह । जापान बरैकका संगठन व्रेलजिय्म व्रेकके आध।रपर हुआ है । 

उपयुक्त वरृत्तान्तसे भल्रीमांति प्रकट होता हे कि जापान सरकारने बड़ी जोखिम 
उाकर दशके सराफेकी कोरियोको सहायतादीदहे) गोज करनेपर यह भो ज्ञात 
हुजआ किये कोरीवाल बड़ी दमानदारीस काम करतद । गन २५, ३० वर्पोमिं वेद 
मानीके मामले प्रायः नकि वराबरही हुण है । 

यहांके ओदयोगिक च हादूपोधिक वंक वैन दही काम करन है, जैव हमारं यह 
कर स्वदेशी कैक कररहेधरे। विशेषतः यह काम पजावरके “पीपुल्स वेंकके कैगपर 
होता है, अन्तर इतना ही है कि हां एमी जांच होती ह कि धोखेवाजी तथा स्यक्ति- 
गत स्वा्थसिदधिका अवसर बहुत कम मिलना हे। इम्नीस व्यापार व शिस्पकी व्ृद्धिके 
साथ साध इन कोटिययोको भी सुव उक्नतिहोरहीहे। 

सराफेके बारेमे हमारे देशक पदे-र्िग्बि लोगामें बड़ा भ्रमहे, कारण वेनिना 
भनुभवके अंगरेज्नी प्रथाकी रकीरके फकीर वन कर वरहीका राग अलापते है। 
खाधारणतः अपने देशम यह सिद्धान्त माना हुजा हे व अंगरेजौ सराफेके थोड़े बहुत 
जानकार भी कहते है कि सराफ़ी कोठियोका काम दंडी पूर्जोका लेनदेनही है ओर 
उन्दं अपनी पुजी दस्तावेजी मामला तथा रशित्पकी उन्नतिमे न लगानी चाहिये) 
मतलब यह कि बेक केवल व्यापार (कामस) को सहायता दु, शिल्प (दंडस्टीज) 
को नहीं! यह सिद्धान्त धनी अंगरेजी वेंकाका ह पर इसत भारतकेसे निर्धन ओर 
शिष्परहित देशका काम नहीं चल सकता । भारतकी बात तो दूरकी हे, उन्नत जमनी 
व क्रंस तकने इस सिद्धान्तपर मराफेको जकडवन्द नहीं कर रखा हे । 

देशकी उन्नति उसी समयदहो सकती हे जवराजा व प्रजा दोनों उसपर 
ध्यान द्‌ ष व्यथंके नियमास सराफेको जकड़ न डाले, हां सराफेपर सरकारको कड 
मजर रखनी चाहिये जिसमें संचालक निजकं लाभाथं जननाकी हानिन कर सकं | 

जापानमे व्यवसायी कोठी (इण्डस्टि य ब्रेक) को यहां तक सुविधाकर दी गयी 
हे कि वह चाहे जिस शल्प-मण्डलको बिना किसी जमानतकं भी मकान बनाने तथा 
यन्त्र क्रय करनेके लिये ऋण दे सके! एेस ऋणके ल्यि संचालक शिव्प-मण्डत्के 
सदृस्योकी योग्रता तथा प्रस्तावित कायंके लाभालाभकी स्तर नांच कर न्तेहैं। 


सत्रहवँ परिच्छेद । 
विविध धृ्तान्त | 
जापानी उदयान 


न मँ जापानके प्रधान मंत्री कारण्ट ओकृमाके निज गृहके साथ जो 
उपवन हे उसे देखने गया था । अकस्मात्‌ वहां आपसे मी मुलाकात हो 


गयी । आप बड़े ही सजन है । आपका जन्म संवत १८९५ में हुआ ओर इस समय 
(१९७२ मे) आपकी अवस्था ०७ वषंकी ह । यहांँपर आपसे कृ वानचीत भी दरं । 
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जपन । 


पको उद्यानका वड़ा शौक दहै, इसीसे आपका उपवन विशेष दर्शनीय है । 
- आपने आकिंडका बड़ा ही सुन्दर संग्रह किया है। बागमें नाना प्रकारके सुन्दर पौषे 
लगे है । इस उद्रानमें भारतीय आम, जामुन व गुराब-जामुनके वक्ष भी दिखायी दिये । 

जापानमें उद्यान-रचना एक विशेष हुनर हे। यदि समवे जापानको बागों 
का देश कहा जायतोङ्छ मी अनुःचतनहोगा) तोकरियो नगरके कुछ हिस्सांको 
छोड कर समस्त जापान एक प्रकारकी सुन्दर वाटिका है । जापानी शिल्पकारोनि 
जितने नगर बसाये है, जितनी इमारतें बनाय्री है, समभोमे प्राकरनिक द्रश्यकी सहाया 
ली है; योर-अमरीकाकी तरह यहि नगर प्रकरूतिको उजाड कर नहीं वरन्‌ प्रकृ 
तिको सहायता खेकर ही वचनाप्रे गये । यहां प्रकृति नथा नागरिक जीवनम 
विच्छेद्‌ नही, मिराप हे । 

यह प्राकृतिक सेर वन-देवीकी पजा ओर जगल व नदु-नालोके प्रेमसे भली- 
भांति प्रकट होता है। नगरोके बीच वीचमें यहां मघन वन दिग्ापी देते है, याक 
मानव-समाजपर उसका बड़ा प्रभाव ण्डाहं। ग्रहांका एक मी मक्रान वाटिका- 
विरहित नही । यदि स्थानाभावदहोतो केवल गमलोमें हयी बने व्रक्ष लगाकर उन्हें 
मछ्लियो ओर पानीसे भरं एक कुण्डके चात ओर रण्व एक प्रकारका प्राक्रतिक दृश्य 
घना रेते है। 

जब साधारण जनताका हार रेषा है तो राष्ट प्राचीन कुरुके प्रधान 
मन्त्रीके उदयानका कनाही क्प्राहे। मोटे तोरपर यदा ब्रहते बडे बडे वरश्च 
लगाकर एक प्रकारका चन्य दूश्य बनाप्रा गप्राहे। कु प्राकृतिफ ओर कुठ छत्रम 
कटे बड़े पहाड़ी टीङे वनाकः जेर्को पहाड़ी द्ररयमीदियागयाहे) इसमे भूर- 
भुरेांको ताइ एफ नारा भोयेढ सीधा वनाप्रा गय्राहे। यह कहीं गहरा ओौर 
कड़ी चिकिरा ट । इसमें एक ओरसे पानी अता ओर दू परी जरसे बहकर निकर जाता 
हे। इसपर रुकड़ी ओर पत्थरके कदं पुर भी बने हैँ । देखनेसे यह सच्चा प्राकृतिक 
क्षएना ही जान पड़ता है) जग जगह घासथुक्त मेदान भी बनेहै। हन ङे 
नीचे ओर बीच ब्रीचमे पत्थरफे ढो निकले दुद मेदानोमें ताके छोटे छोटे ब्क्ष 
भीलगेहै। इससे साराद्रृश्य ही प्राकृतिक जान पड़ता हे। 

चीड तथा अम्य प्रकारके बौने पेंकी प्रिशेषता यह हे कि ये छोटे छोटे गमलोँमे 
रखे जाते है । ये देखनेमें यथपि बड़े बड़े वरक्षोके सद्रश दिलापरी देते हे, किन्तु असरमें 
बहुत छोरे छोटे होते है । इनमे कुछ वृक्ष पांच पांच सौ वषे पुरानेभी होते है । 
फराउण्ट महोदयने बाग दिखानेका विश्चेष प्रबन्य कल दिया था इससे परा आनन्द मिखा । 

जापानका क्मवापल्ट । 

जापानके कायापरटके सम्बन्धे बहुतेरी रिवदन्तियां प्रचरित है। कहा 
जाता है कि राजाक रक करुमसे यहकि जाति-पाति-सम्बन्धी सब मेद्‌ नष्ट हो गये । 
हसं वातको अच्छी तरह सममनेके लिये नीचे कुछ विवरण दिया जाता है- 

(१) जाति-मेद शब्दके उश्वारणमात्रसे जो माव हिन्दुस्तानी, विशेषतः किसी 
हिन्कवुके मनम पैदा होता है, वैषा संसारमें कदी मी नहीं होता । मेरे कहनेका मतरूष 
यह नहीं कि हमारा माव सराब है या"अच्छा किन्तु जापानमें क्या हे यही बताना भेरा 


२५ १ 


पृथिनी-प्रदतिणा । । 


भभिप्रायहै। भारतम पक जातिक्रा आदमी दूसषी जातिवरारेके साथ खान-पान 
व विवाहादि नरह कर सकता । रेसा रिवाज संसारम गायद्‌ ओर करटी भी नही हे, 
कमसे कम योर-अमरीका व॒ जापानमेंनो नहीं किन्तु यहाँ मेद हे सिफं धन व 
शक्िका । णक धनी निधंनये विवाह न करेगा, उसी प्रकार जो शक्तिशाखी है वष्ट 
शक्तिहीन मनुष्यको नीची निगाहसे देग्बता हे, हमसे वह भी उससे स्यवहारादि 
नष्टी कर सकता । 

(२) पुरानन ममयम ग्रहांकं मनुष्यामे नीन प्रकारकं भेद थे--समुराद 

सोनिन आर इटा । 

समुराद--मे एक प्रकारके क्षत्रीथे। इनका काम रख्डना भिडना था । 
दन्द दो हथियार कधनका अधिक्रार भथा । 

पसोनिन--इस सय्रुदायमें व्यवसायी, किसान, शिल्पजोत्री इत्यादिकां 
गिननी होती थी । समुरादइयाके मेदसय दो शच नहीं बधि 
सकने थे । जस नवात्री जमले माम्र॒ली जनना क्षत्रि योके सामने 
तरखवार नहीं बाध सकनी या मोद्कापर ताच नरी दे सकती थी, 
पेमी ही यहकिी यह प्रथा श्री। 

दटा-- इनकी गिनती पक प्रकारकं चाण्डाल्ामें होती थी । इनका काम 
पश्चुवध करना, चमडा सिभाना, दण्डनीय पुरुपोको फांसी देना 
इत्यादि था। इनसे राग घणा करतेपे। इससे इनकी णक 
भिन्न जाति बन गयी थो) 

(३) उम समय य्हांकी राञ्प-परद्रति पुराने दंगक्रीश्री । सारा देश चरोः 
छोरे राञ्यामिं तधरयाथा । करीरे छोटे राजा इनका प्रबन्ध करने । इन लोगोने 
पमुराहयोको वेतनके बदले जमीन दे रखी थी । युद्ध-विग्रहमे ये अपने स्वामिको 
सहायता द्विया करते थे। संसारम प्रायः सभी तगह फेसा ह्वी नियम था। 

महाराजाधिराज मिकादो अपनी राजधानी “कियोनो' ( साहकरियो) मे रहत 
थे। जनह प्रजा ओर राव-उमरा्वोसि कर मित्ता धा ¦ दसकं मिवा उनकी कु 
पनी भूमि मी थी, जिमसं उनका व्यय चलना था । 

संसारकी रीतिके अनुसार यहाकि ब्ररी रात-उनरात मो निष्को द्रा लिया 

करन थं । इमम प्रजा नथा राज-द्वरमे उनक्रा नाम ञअध्रिकहो जनाथा। इसी 
तरहस्र दो चार राव-उमराव प्रतिष्टित कुलकं वतरन गये भ्र । 

सवत १६६० मे रोकृगावा कृलक्रा समेयाप्र नामी एक सरदार अपने पराक्रमसे 
प्रतिद्रन्दिर्याको हराकर सत्सं बड़ा प्रतापी त्रना। मिकादोये .शोगनण्को उपाधि पा 
इसने यदो? ( आजकलकं नाकियो ) मे अपनी राजधानी स्थापित की । मिकादौोका 
प्रभाव जपने उपर न पड़ने च्य दपने अपनी राजधानी श्यदो' मिकादोकी राजघानी 
कि्रोतो' से बहुत उत्तरमें ब्रनवायी । श्रोडे हौ दिरनोमं इसके वंशज बडे प्रतापी दुष्‌ 
ओर शक प्रकारसेयेही देशक्रे राजा ब्रन इससे मिकादो नाममान्रके राजा 
रहं गये ओर सब शक्ति इन्हीं शोगनकि हाथ आ गयी । 

यह शक्ति १६६० म्ये १९५५ तक शेगररनोके ही हाथो रहौ । इयी समयसें 
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जापान । 


जापानकी हर प्रकारकी उन्नति हह ओर भिकादोकी शक्ति व्रराघ्रर घटती ही गयी । 
शोगनके अमलको टस्वनत्री नवाक्रीकी मिसा देना अनुचित न होगा । इस जमानेमें 
रियासतोके उमर(वोको “डाद्रमि्योण्की पदवी मिल गयीथी । दाद्प्रियोक्तो थोड़ा 
बहुत निश्चित कर शोगरनको देना पडताथा व वषमे ६ मास शोगनकी राजधानीमं 
अपने थोडे सैनिकोंके साथ रहन। पडता धा । 

ये डाइमियो अपनी जमीन समुरादं तथा किसानाको बरटचारेकी शतंपर खेती 
करनेको देतेथे । यह व्टवारा धानकादही होताथा । उस समय धान ह्मी एक 
प्रकारका सिक्का (करसी) माना जाता था। 

संवत्‌ १९१० में जत्र अमरीकाने कोमोडोर पेरोको जापान भेजकर व्यवसाय- 
के अधिकार न देनेसे लडनेकी धमकी दी, उम समय जापानके मापने कठिन समस्या 
उपस्थिन हुई । उस समय शोगनकी शक्ति घट गयी थी । दनक प्रतिद्रन्दी भ्वौप 
व 'सत्प्रमा*के भादूयाने मिकादौको शोगनक ओरस खवर भड्का रण्वा था । इससे 
जव विदेशियाने शोग्रनपर दव्राव इला तत्र उन्हाने निस्पाय होकर मिकादोते इसकी 
आज्ञा मांगी, पर उन्दने कोड अगजा नहींदी। इममे शोगरन "केकी बडे चिन्तित 
हण । वे अपनी शक्तिको स्रव समह्यतथे । वी अवम्थामे विदेशी शक्छिमे डना 
उनके लिये असम्भव भा । विदेशिर्थाकी सहायता खंकर शत्रुको दुराना वेहस 
द्र्टिसे घ्रुणित समने ये कि इससे दशके टुकड़े टुकडे हो जार्यगे ओर देश विदेशि- 
योके चंगुटमें फंस जायगा ओर वैरिरयोकं साथ साध अपने पैरमे मी दासत्व-शद्ुला 
पड़ जायगी । इसलिपरे उन्दाने आत्माभिमानको छोड कियोतो पहुंच राजा भिकादोके 
तैरोपर गिर अपनी सारी शक्ति जन्दं सौँपदी। पहिले पहन प्रतिद्वन्दी इमे चाल 
समने थे, किन्तु अन्नम उन्दरं उनके उदार हनुका विश्वास हो गया। इस रखागको 
द्वक सभी दे ज-भक्तिकी उर्मगत मसम्न हो गय ओर पव मरदारोने अपने स्वत्व 
मिकादोको मोप दिये। 

यह स्वल्व कृषकाम आधी वैदावार न्यनकाहीधा। इसके ल्यागसे १०,२० 
राव-उमरा्वोकी जमीन्दारियां चट गर्यीं, किन्त राज-कोषमे धनको वृद्धि होनेमे देशकी 
राञ्य-पद्धति बिलकुल नयी हो गयी । | 

सीसे आज दिन भी पशियाको ओंँग्व पोछनेके ल्य जापान वाम्तवरमं 
स्वतन्त्र है । इस त्यागके लिय डाइमियोको उनको सस्पत्तिका दशांश धन दिया 
गया । इसस समुरादयाकी शक्ति व घ्मण्ड नष्टहो गया। अकवरके समय राजा 
रोडरमलने जमीन्द्‌।रोसे सैनिक सहायताके बदरे धन केकर स्वयं सेना रखनेकी 
ध्यतरस्थ। की थी, वैस ही यहांके समुरं सेनिक-सेवासत दुडाकर कर देनेपर बाध्य 
किमे गये व मिकादो अपने खचम सेना रखने खगे। ब्रह्मी जापानका परिवतंन 
व उदय है । 

१८ वीं शताब्दीके दौ चरणोमे हमार देशकी भीखी ही अवस्था थी। 
यहकं राजा स्वाथं आर घमण्डके वशीभूत होकर फरासीसी व अंगरेज्ी व्यापा- 
रिथोकी सहष्यता रे एक दूसरेसे कट मर । इसका परिणाम जो हुआ वह सभीपर 


विदित हे । 
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पुथिवौ-त्रदकिणा । ] 


जर्मान्दारी । 

आज में 'होत्ताः महाशयकी जमीन्दारीमे उनकी “कृषि-प्रयोगशाला+" देखने 
गया था । उसी स्थानम मुके उपयुक्त विषयका परणं ज्ञान प्राप्त हुजा । आपने अपने 
ग्बच॑से यह “प्रयोगशाला” बनवायी हे । इसस जनताके हितके सित्रा उनका कों 
स्वां नहीं हे ।! आप एक पुराने 'ड!इमिया' खानदानके है ! आपने भी अपनी जमी- 
दारी छोड दी थी। इसके रदे आपको जो धन मिरखा था उपसे आपने कुछ जमीन 
ग्वरीद ली हे। 

जआवुनिक श्प्रवस्थाको जमींदारी कहनेके बदरे मम्रजी तरहसे भिरुकियत 
कहना चाहिये । आजकल भूमिका जो मारिक होत! हे, उसे कर देना पड़ता हे किन्तु 
यहां मारिक व किसानमें वह नाना नहीं जो भारतीय जमीन्दारों व रेयतोमे हे-- 
यहां नाता ह मकानदारव किरायेदारका। यहां किसान बेदखरु नर्हीक्रियाजा 
सकता ओर न उतना लगान ही उसे देना पड़ता है । जमौन देनेके समय जितना तय 
हआ हो उतना ही क्रिवानसे जमीन्दारको मिलता हे । इम भाडेको ( कारण इसे मै 
मालगुजारी नहीं कह सकन। ) वप्र करनेकं चये भी कोई अदालत नर्हीहै। नादे- 
हन्दीकी अवस्थामं माम्रूरी धन सम्बन्धी अद्ाललनदही पाध्रारण नाङशि करनी 
पडती ह । 

तैदावार कम होनेस ज्ञमीन्दाराको पडतेके अनुपार हो धन पानेका हक दै 
परन्तु अधिक चैदावार होनेसे उन्दँं अधिक पानेक। अधिकार नहीं । उस समय पटिरे 
कृरारफे अनुसार ही उन्हें घान मिलताहे। प्रायः यह करार पैदावारका आधा धान 
दरेनेका हयी होना है। जमीन्द्रारका हिसाब नगद्रीसे नही, घानसे होता है परन्तु 
क्रिमान चाहे तो उसे धान, या बाजार भावसे धानका मस्य, दे सकता है । 

उपयु क्त वृत्तान्त बहुन ्बोज करनेपर मिला हे, तथापि भाषा न जाननेके 
कारण मे इस विलकुल बावन नोे, पाव रत्ती दीक नहीं कह सकता । 

„५ “< ^^ ^< 
व्यावसायिक बक । 

इसके विषयमे गन परिष्ठरदमे विस्तार ल्खिाहीजाचुकादहै। किन्तु ष्ाज 
उक्त वकके प्रधानसे बातचीत करनेका अवसर मिननेसे ब्रहुतसी नयी ब्रातं ज्ञात 
हुई, उनका व्योरा यां हे-- - 

इष समय इस बेंकने पांच करोड़ २२ लाखके "हिवेष्चर' जारी किये है। 
ये तीन प्रकारके यानी ४,४।,५, सैकड़े पृदुकेहैः। इनमेके बहुत बड़े भागकी 
तिक्र विदेशे मीहुईहे । यह वक ऋण दिये हु रूप्यो पर प्रायः आड रुपये सैकड़ा 
सरद लेता है। 

चिद्‌ ठा देखनेस माङम हणा कि यह वंक दिस्सेदारोको प्रथम व द्वितीय देसे 
दरो सुनाफे देता हं । प्रथम सुनाफा सैकडे पीछे “५ ओर द्वितीय सैके पीछे ३ 
काष्ोता है । दोनो मिलाकर प्रति सैकंडे आटका लाभ समभिये। हिस्सेदा- 
रोको इममे कुछ बोरनेका स्थान नहीं रहता परन्तु बैंकको कमी कम युनाफा हुभा 
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जापि । 


+) ४ 


लो वह दूसरे मुनाफेको काटकर कम दै सकता ह । इससे सुनाफ़ा घरानेके कारण जो 
साख धघटती है, वह नी घटती । यह प्रथा बड़ी अच्छी हे; भारनवर्षफे देशी वैकोंको 
भी एसा ही करना चाहिये । 
इनके धनका बहुत बड़ा हिस्सा शिल्पकी उक्षति करनेमे लगा हुभा हे । जमान- 
तमे प्रायः कारसाने गिरो रक्षे जाते हैः । 
छापाखाना । 


आज “यन्द” महाशय मुभे एक ऊापाखाना दिखलानेको रे गये । यह यदहाके 
सब्र छापालार्नोसे बड़ा है । सका नाम हे, "हाक बु"कोन' ओर इसके माखिक हैः महा- 
शय -"ओहाशी शिटारो?। मैने आक्पफोऽमे हद्धलेडके पवये बडे ओर सर्वोत्तम 
"'कटैरेण्डन,, प्रेसको देखा था । यदह भी यहां द्वितीय श्रं णीका प्रेस हे । 

हस छापाखानेमे अधिकतर कायं मासिकपन्न ओर पस्तक-प्रकाशनक। होता है । 
कोई २२,२४ मःसिक यहां छपते है । सरी -पुरूषोको मिलाकर कृरीव १५०० मनुष्य यहां 
कापर करते हे । यन्तोके चरानेके लिये २५० घोडांकी शक्तिका एञ्जिन ह । रोज 
कोट १५०० रीम कागज प सक्ता ओर डेढ लाख पुस्तकांकी जिल्द्‌ बन सकती हे । 

इतना बृहत्‌ कायं इसलिये सम्भव हे कि यहां पदृनेषाोंकी संख्या बहुत 
अधिक है ओरं एक एक पत्रकी लाण्बों प्रतियां छपती दहै । इसके सिवा एक ही 
छापाखानेमे अनेक पत्नांके छपनेसे व सवके मालिक णक होनेसे पन्न सस्तेमे छप जाते हेः 
व कागज छपाई आदि भी उत्तम होती हे। क्वा भारतवषंके प्रधान प्रधान मासिक- 
पन्रोँका पक संव बनाकर उन्दं एक स्थानम छपवाना सम्भव नहीं ! 

करर प्रिदिंग, डबल श्रिटिंग, जक व इलेक्टोष्रेटकी छपाई इत्यादि समो कायं 
इसमें होने हैः । चित्रके लिये ब्लाक भी यहीं तैयार होने ओर लिथोके पन्थर द्वारा 
भी सुन्दर छापे जाते हे । 

जापानी व॒ चीनी “सांकेतिक चिन्ह (जिनको अक्षर कहना भुल हे) पक ही 
हैः । नके रिय भिन्न भिन्न प्रकारके कोद छः हज्ञार राप बतंने पडते है । छापनेके 
उपरान्त इनको प्रथक्‌ करना बड़ा कठिन हे । 

दिनों दिन संसारकी प्र्रत्ति कम समय व कम मेहनतमे अधिक कायं करनेकी 
भोर होती जा रही हे । कागज्ञकी दो-तरफा छपाहैका दूना समय व दूना श्रम बचाने- 
के लिये डबल या रोरूरकी छपादक। आविष्कार इजा हे । इस यन्त्रे बहुतसे बेलन 
होते हैः । इन्हींपर छापनेके टादप वृत्ताकार जमाये जाते हे" । तावके बदरे बेरनपर 
लपेटे हए १,२ मीर रम्ब्रे कागज्ञके थान कामें लाये जाने ह" । इसपरका कागज्ञ 
ब्ेखनोंके बीचसे जाता च कागज्ञके दोनों ओर एक साथ ही ख्पादै हो जाती हं। फिर 
यन्तरके दूसरे भागम ये कागज्ञ भेजकर चोपेतो हुईं पुस्तककी शकरमें गिरने जाते हैः । 

इस यन्त्रारयमे रो शना रुगने, रादपाको स।फ करने, कागज्ञको गीला करने तथ। 
उन्हें भांजकर काटने जदिओे सभी काम यन्त्रोते ही होते है । इसीसे आधुनिक समयमे 
रोज एक एक पन्न री राख राख प्रति्णोके पन्दह पन्द्रह संस्करण निकारुना सम्भव हुजा 
है श्ररोपोय युद्ध प्रारम्भ होनेके बाद्‌ लन्दनमे मैने एक एक पत्रके दिनम पन्द्रह 
पन्द्रह संस्करण देखे ह । श्चानप्राक्िकी रालसा तथा म्यथं समय नष्ट न करनेकी 
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चरम सीमा यष्टी दिखायी दैती है। इन देशोमे दिन भर अखबार पडते षपदृते 
नाको दमं आ जाता है पर सभ्य बने रहनेके लिये पवृना ही पड़ता है । 
ऊनो मस्लिनका कारखाना । 
यह एक बड़ा कारखाना है । भारतवषंके शालकासा पतला केवर .एक है 
प्रकारका वख यहां बनता है। हसे यहाँ ऊनी मस्छिन कहते है । बह कारखाना 
“किनी शीमा' महाशयकी दे्बरेखमें संवशक्ति द्वारा सं्ालित है । इसका भरुधन २० 
छाख येन ह पर अबतक हिस्येदारोसे १६ लाख येन ही क्ल किये गये । हिस्से 
दारोकी संख्या ३९० मे अधिक ह । इसको खुरे अभी आर वषं हुए है । यह कारखाना 
सुनाफेमेमे पांच प्रनि शत अन्त्रके टटने पटने व धिसनेके लिय अकूग रख रेता है । 
हपमे ४०० करे च गत कातनेके ९२ घे ह । एक पकं चण्बेमे ६३० तकण हे । 
इसमे काय करनेवालोंकी संख्या, जिनसे पुरूषोकी संख्या सैकड़े पीछे २५ दहै, 
ग्यारह सोदे। द्विन ओर रातमे काम करनेवारछकेदौ दर ह । यह कारखाना 
दिन रात चलता हे । एक सप्ताहक बाद मज्दगोका समय ब्रदल दिया जाता है। 
दोनों दलटोकी मज्ञदूरौ बरावर ह ओर रोज एक घण्टेकी चुटी मिलती हे । 
हम कारतानेमें सवर्य होनेतालया प्रायः स्र ऊन आष्ट लियासे जाता है । समं 
८० नर तकका सनत भी काना जाना हे, कपड़ेकी चोड़ाई एकहरी होती हे । यह 
कपड़ा फुटकर ॥) गज्ञ ्रिकता है । 
यहाँ बुना हुआ क्षड़ा धोया जाता है ओर नब उसमें आक माड़ो कगायी 
जातीहे। जर्मनी व दंगङेडमे इसकी मांग बहुत दहै । ख्ियोंके किसोनो बनानेके 
लिये जापानमे भी इसकी बड़ी व्बपत होती हे । 
बरन शिवुशाबा। 
रन शिबुशावाक्रो आधुनिक उयोग-धन्येका कर्नाधत्तां कहना अनुचित न ्टोगा । 
भप बृृद्ध होते हृष्‌ भी द्विन-र।त कार्यम रगे रहते है । आजकल भाप “डां इची 
गिकोः” ८ फरस्टं नैश्नल वैक ) के प्रधान हैं । 
आपका जन्म सवत १८९७ में हुजा था । हस समय आपकी उस्न ७५ वषंकी 
हे । आपने टोकुगावा की अन्तिम नवाबीमे भी काम कियाहे। रोङकगावा प्रिखके 
साथ आपने संवत १९२४-२५मे श्ररोपको यात्राभी कीथी। राज्यक्रांतिके बाद 
जापको राजकोष-विभागमे एक वडा पद मिखा था पर आपने १९३्मे उसे स्याग 
दिया । तवसे अ।पने कोड सरकारी काम नही किया । ५०५५९ में अण्पने योर-भमरीका- 
की फिर याच्ना की । १९३० में संस्थापित आपका क यहाकि सब बैकोमें पुराना हे । 
भापने का कि जापानमें शिक्षाप्रचारकी चर्चा “मेजी, के एवंस ही प्रारम्भो 
गयौ थो । राञ्यक्रातिके बाद्‌ "मेजी युगः के प्रारभ्मसे काकौ शर ओर उ्योग-धन्धे- 
की चचा आरम्भ हृं । इसके लियि पहिले वैक खुरे ओर फिर रेरवे भौर जाजी 
कम्पनियां खुरी, यह प्रगति स्वाभाविक रीतिसेही हु है। 
प्रथमारम्भमें धनक्र आवश्यकता होनेके कारेण आधिक दुशाके सुधारक किये 
सबसे पिरे बैक स्थापित करिये गये, फिर आवागमनकी सुविधाके लिये रेरे भौर 
हाजी कस्पनियांकी परतिषा हदे । । 
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दुततरीय जापानकी चैरके लिये आज प्रातःकाल मँ ९ वरजे तोकियोके प्युनो 
` स्टेशनमे रेतरद्रारा निक्ोक्री ओर रत्राना हुआ । प्रचंड वेगस र्ट उत्तरको 

ओरं नदी, नाले, मैदान, पहाड, ममम्थल्टी आदि पारकर समान स्थिरनासे जा रही 
शी । राहमे जापानको विशाल ध्टोनोगावाः” नदौ भी मिली । 

दो धैटेमें मे “"उतसुनोमिया?' स्टशनपर पटच गया । यहांमे निक्को जानेके लिये 
दरसरी गाङ़ीपर सवार हा । यहींन निक्ोकादरुश्य प्रारम्भ होता है । निक्रोमे प्राकृतिक 
व करत्चिम सौन्दर्यका अनोग्वा मिलन हञादहै। इमीच यहां यह कहावत प्रचलिते 
कि “जिसने निक्छा नहीं द्वा उसका ‹करिक्रोः शष्टका उच्चारण नहीं करना चाहिये ।* 
“किक्रोष्का अर्थं विशाल, महान व प्रभावशाली हे। व्रस्तुतः निक्राहं भीकेपा ही। 
"निक्तो? किमी णक श्वास जगहका नाम नदीं हे । यह तोकरियोके उत्तर १०० मीलनक 
कूर्माचलकी भांति फैले दृण एक पाङ दूल्याकेका नाम है । किन्तु आजकल निक्छोक। 
अभिप्राय ्हाची इशी? व “हरीमाची" ग्रामामे हे जहां प्रथम शोगन “इयाम व 
उनके पौत्र -ईमित्सर के समाधिमन्दिर बने दए हे। *'उन्सुनोमिया” स्टेशनसे 
गाडीकं आगे व्रते ही निक्ोके पदाड़ी शिखर दिखायी देने लगते है" । इन पहाडियो- 
मे कोड पहाड़ी पिरामिडकी नाई" दूसरी पहा्ियासे अधिक अची नहीं दिषायी देनी, 
वरन्‌ दूरसे नाचौ अची शिमस्बरमाला दीग्ब पडती हे । विष््यात कवि गोल्डम्मिथके 
शब्दा तै यह ''माउण्टिन बुडेड दु दि पीक” अथात्‌ “चोरी तकं वर्षाव आच्छादित पवेत- 
राशिणहे। इमी सुन्दररताको बद्ानेके यिये शोगरनोने तोकियोसे निक्रौ जानेवारी 
सडकपर ४० मीत्तक चौडव देवदारुके वरक्षोकी कतार ल्गायोह। अबयेव्रृक्ष 
बहत मोटे हो गये है ओर ग्मीके दिनम इनके द्वारा श्रपसे खोगोकी रक्षा होती हे । 
प्राचीन समयक होनेके कारण राह बहुत न॑गहै, यहाँ तक कि एक साथ दो गाडियां 
भी यहापर नद्य जा लकर्ती। फिर, सधन व्रक्षाके कारण अब ग्रह चोडी भी 
नर्ही हो सकती । 

हमारी रेल, ब्रक्षयुक्त इस माग॑को कभी दाहिने व कभी बापु छोडती हृद थोड़ी 
दैरमं निक्रो आ पहुंची । 

अपना .सामान निक्लोके होरलमें भेजकर मैं टूमगाड़ी द्रारा ्ोरलङी ओर 
चसा । बाजारते कु दूर जानेके वाद्‌ ४० फुट चौडे एक पहाड़ी नारके पास जा 
पहुंचा । इसपर लकड़ीका एक सुन्दर शुल बना हे परन्तु इसपर कोद चलने नष पाता । 
केवर प्रति व होनेवाले एक मेरेके समय समुराईके प्रतिनिधि इसके परसे पार 


३३ ५७ 


पथिर्व-परद्दिणा । | 


जाने है" । कहने है" कि यदह पुर उसी स्थानपर बना हे, जहां आठ शताब्दीमें “शो- 
दोशोनिन'” नामक साधर देवदूनकौ सहायतासे इसे परार क्रिया था। यह सेतु समा- 
धिमन्दिरिके साथ 
१६९५ मे चना 
थाव उस समय 
केवल्टं शोगन ही 
पपर चन्ट पकते 
धर | ५५५९ क्री 
त्राहुमं बह जानेके 
कारण य्ह १५६४ 
मे फस चनवाय्रा 
गया हे । 


रल गाड़ी 

दस निकरटवतीं 
दूपरे सेनुपरसे 
पार होकर होट 
पहुंची । चासं 
अ।; वक्षसि आ- 
च्छद्धित ग्रहो. 
टल वड़ाहमै सु- 
न्द्र हं । श्रो | 
देर विश्राम करके 
मंन च्नान पया 
ओर भोजनके वाद्‌ 
अपनी कोटरीके 
्रामदेमे आकडा, 
ह समय घनं 
। शाद पिर आये 
त्कररटका न्दर पुल) आर ग्व जोरसे 

वष्टि होने त्यगी; व्रिजत्री भी चमकने खगी। सामने ॐचा पहाइ, नीचे नदीव 
वरडे वटे व्क्नधे। चारों ओर हग्यादटी ही दीष पडनी थी । बिजली कौ चमक, 
मेघकी गङ़गङड़ाहट व म॒खत्टधार वनि दिन्यफो दि कर भारतवप॑की वाद्‌ दिःकायी । 
कजल्ीको सुद्वावनी नाने अकम्पान कानमे पड़ने लगँ । वीगाकी भकार भी सुनायौ 
देने खगौ । मानोको$ गारा हो “जायी कारी व्रदरिया घेरके! क्रारे कारे ब्रादुल 
-विजत्टी चमर मेघ इर्पावरै मरके 1» क्षण मर हसका आनन्द लेता रहा किन्तु एक 
शरणमे हो किसके पदशब्दूने सार सत्रा स्वरभ्ैवत्‌ कर दिया। किरि वही विदेश 

दिखायी देने षटगा । हननेमें पथ-प्रदर्भक्षने भाकर मुभसे चटनेके खयि का । 
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होटलसे चरक प्रथमँ शोपए्रन “दयाम्‌ सप्ायि-मन्दिरमें पहंचा। इस मन्दि 
रको देखकर शाहेनडांको याद आ गथी । चिरकालतकर कीकिंको जीपित रग्बनेफे लिये 
शाहे जहांने अपनी प्रि्रतना मुपरताज्ञमहरखकी यादुगारमें जैसे “^्ताजमहः” बनवाया, 
जेसे फरजनोनि निश्रमे “पिरामिडः बनवाया, उसी तरह आलत्म-गौश्वको चिरस्थायी 
करनेके लिये प्रथम शोगरनकी इच्छाके अनुपार उनके पुत्रे १७ वीं शनान्दीके अन्तिम 
चरणमें इस मन्दििको बनवाया था। 

दस मन्द्रिके बननेकं समय जापानकी काष्ट-कला व॒ ललित-कलटा बड़ उन्नत 
दरशामे भरी । उस समप्र शोगनका कोष भी धनवते प्ररिरेणथा। इम खिये इस मन्दिर- 
के निर्माणमें रिव्यातन चतुर, धनकी रिपुखतासे जातक सम्भव था, दिखला- 
यी गमीहै। यह मन्दिर घचसुच ष्टी जापानी कारीगरीरा जीविन नमूना हं। वहां 
टेकटका काम देखते ही बनता हे। ठकड़ीगी नक्राष्मीमे मी हद्‌ दर्ज॑की कुशरता 
दिषखाप्री गयीदहे। इतत नाना प्रकारके पक्ची इक सद्य वनाप्रे वर्गे गयेहैं करि 
देखकर चकित होना पड़ता है । मन्दम बडे वड दुलान्‌, वारददरिपां, सायुजाके 
हनके स्थान, पुस्तकालय अगद सभी ब्रड़ी सुन्द्‌ तासे वना्े गये 

मन्दिफे बादराये बड़ दृ्ाजेपर अति सुन्दर सुनहरा कामहै । इसका 
नाम भमोमामोनः ह। दःवाजेकं दाना आरदौो दिफ़गाल खडेद्। इते कुछ आगे 
कारिया, हार्ड तथा द्न्द्रोपके दिपिहुणुषंटेव लार्टैत र्वो दृद हैं। इनमें 
क्रारियासे आप्रा हआ घंटा वहूत बड़ाहैआट इममे व्हुतरे छद है" । देषनेसे माकम 
हाता हेपि दसको दीतकने चाटा है पदन्तु यह धानुका, इधमे दीक नहीं चार 
नकते, पर इसका नाम ष्दोत्रक्से चरा हूजा घंटा! हं । 

हायंडकी खालटेन भी बड़ी सुन्दप्हं। य वस्तुएण पावितं करती दहै कि उस 
समग्र केवट एशिया मूवग्डके राज्य हों नदीं वरन्‌ ग्रदापक राञ्य भी जापनको सुश 
र्बनेमे अपना हित सप्रकते थे । 

यहां अन्यन्प्र कटं मन्दिर तथातृतीय शोगनका सनाधि-प्रन्दिरि भी द्‌ तनीय है 
परन्त्‌ व्रष्टिकी अधिकता व विटम्वहो ज।नेके कारण उन्ड्‌ देखतेका अक्सर नदीं मिखा। 

यहीं रौटकर ट्‌ मपर सवार होक मँ उसरे छोत्को जोर चछा । दूाम बड़ी 
सुन्दर घारीमेसे जारहौ थी । कोई एच मीर जनेफे वाद्‌ इसका अन्त हुआ । 

यहांसे पहाइफी चदा आरम्भ दोतीदहे। थोड़ी दुर जानेके वाद्‌ एक बडी 
भौर मि्धी निश्षमेसे ५क नदी निकृलती हे । इत की कपर सैठानियोने विघ्रम-गुह 
रनवे है । यद वस्तुतः बड़े आनन्दफी जगहदहे। दूामकी राठसे थोड़ी दूरपर 
लो तारका णक बडा भारी कारवाना है । यहि प्रायः १२ मीरपर णक पहाडमे तावे 
करी खान है भौर वीते तावा खोदकर यहां टाया जाता हे। इस कार्वानेमें तावा 
गलाकर शुद्र क्रिया जाता है । समय न रहनेके कारण मँ हषे देव नहीं सङा । 
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उन्नसं पस्च्खिद 


नि 
म्सुश्वामाक लिय प्रस्थान । 
जिननकरा कारखाना ` 


दज प्रातः कान मे 'मल्सुशीमा' के लिय रतराना जा । रास्तेभे निक्छास 
दरो स्टेशन आगो कनुजर्मं एक लिननका कारखाना हं, उस देखनेकं लिय 

मै उतर पडा । 

आयत डका लिनन वड़ा विषयात वस्र ह। आजकल्के शोकीन इमी चका 
कालर पहिनते हं! मेने इसके दग्वनेक) प्रबन्ध बेलकाम्दमं करिया था, पर समर प्रारम्भ 
हा जानेसे मुभ उसका विचार छ।ट़ देना पडा था । परन्नु मैने इस कहीं न कदं देस्बने- 
का जो पका विचार कर लिया थ। वह आन पृरा हुजआ। यानो बहुतसे पदार्थो वस्र 
चनन दहं पर छरालमे अना हुजा छिनन वहन विभ्प्रात हे । यदि रूडके वस्त्री पीनलन 
तुल्यना को जाय, तो लिननक वस्त्री तुलना स्यणन करनी पडगी। 

अव्र सुभ आपको वतलाना ह कि यह {नन कान वस्तु हे ? यह नीमीक पौधे 
का दछारमे तयार दोता हं । जस प्रकार सनद॑म सन, पारय जध्का छ्िनयक्रा उनार। 
जाता ह, उसी प्रकार उतार इण नीमौक्र छिरटकको लिनिन कदने दे) खनव जटरमन ग्रह 
हुत भधिक मूल्यक। हाता हं । 

भारनवपमें लागा मन तीसी उत्पन्न हानी ह पर मुक माह्म नहींकि यहां 
तीस परस लिनन उलारा जाताया नहीं। यदिन उ्ारा जतादहो नो इसे उतारना 
चाहिये । ग्रदि अभी हम इसे कानन सकं नो कोद हजं नही, सि कच्चे मालकी 
तरह दूषका रफ्तनीस ही ब्रा लाभ होगा । नीम उन्पन्न होने वारे स्थानांके जमी- 
न्दारा नथा च्यापारियोको इस ओर ध्यान देना चादि 

हमार दशमं अन्य प्रकारक णेस अनक पाध्रे व अन्नके पेड ह, जिनव छाल उतारी 
जा सकतीं हं । उदाहरणकं लिय अरहर, काञ आदिका उव्लम्ब किया जा सक्ता ह । 
दस जार आद्रोगिक मेस्थाआको ध्यान देना ओरं इनकी परीक्ना कर इन्दं ्राजारमं 
ताना चाहिये । जवनकये रिकने त्छायक न व॑नाये जाय, तवनकर इनन प्राप्त होनेवान्टा 
सस्परतति भ्यश्रमें वरवाद्‌ होरही ह । रष्टरौप्रद्रप्टिति ग्रह हानि वहन वड़ो ह। 

लिनन सनेकरी भाति कारग्बानेमे लाया जाना ह । यहां उसको लोहकी वदी 
चड़ कवरया दारा क्षाटुकर्‌ चराव्रर करनेक बाद कानना प्रारम्भ होना हे, इसका 
मनन व्रहुन महीन कत सकन ह क्प्राकि, इसके रशो वहत सम्बे ओर बारीक होतेह । 
दस्यव प्रत कपासकर प्तको अपेक्षा ब्रह मजन्रत होना हं। धोनेस यह ब्रहत अधिक 
मफद्‌ हाता हं आर इसमं चिक्रनाहट भी रहती हं । इसका चख इच्छानुसार मोरा व 
पतन्या वन सकता ह । यह कपड़ा, क्पा्रक कपडंल बहुत मजन्नत व सुन्दर मी दोना 
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है । देशवासिर्योको इसे बनानेकी आर अवश्य ध्यान देना चाहिभरे, कारण अब तक 
ग्रह उपयोगी सामान कृडेको तरह व्यथं ही फक दिया जाता दे । व्यवसाग्रकी उक्नतिके 
विना देशकी भलाई केस हो सकती है ? 
मत्सुर्श.म। यात्रा । 

रिननका कारखाना देखनेकं बादर हमलोगाने मत्मुशीमाके लिपि मस्थान 
किया गाड़ीमे एक घंटेका पिलम्बथा इसल्ििये णक जापानी उपदारग॒हमं जाकर 
मध्याहूका भोजन कर सिया । गरकी अधचिष्टात्रीने आसन विचछाफर सामने णक छोरी 
पी चोकीधरदी। हाथ धोनेके चिरि वह एक वड़े कटारेमे जल भरकर कं आयी, 
मैन संकतसे उसको वतलाया किमे इसमे हाथ नहीं धरौ सक्ता, नुम शुद्ध जल मेरे 
हाथपर उलोतोे हाथ मुख धोञं । उसन फेसाद्धी किया। भोजने समय 
बह पामे वैठकर पंर्बा हांँकती रहो । भोननक उपरन्त जर, चरक तथा स्थान च 
मेहनतक खियि हम उसको पांच अन देकर वदास चन्र पड़। 

जापानमं ६, ७ बड़ नगराका छोडकर अन्य स्थानम योर-अमरीका जैसे होर 
नहीं है । कारण, जाम तारपर जापानी दाग देनी दंगके भोाजनारयां च वामो. 
का ही पसन्द फरनेटै। वेही उनके न्मयि स्वाभाव्रित जार सुविधाजनक भी 
हानि । दा, उन ड़ वड़े नगरम. जहां योर-अमरीका नित्रासियांका अधिक आना 
जाना होता हे, योर-अमरीकाकं दगके हरत चने हे । यद मी जापानी सरकारकी मेदर- 
द्रानो ससमभनी चाहिय, क्याकि यद्धि वह भी उमी प्रकारका वताय योार-अमसैका वालामस 
करना चाहती, जया व णश्टाया-निवासियास करन, तो उतर मना करने वाला काट 
भी नहींशथा। इसमेमरा अभिप्राय यहद क्रि यार-अमरीकामं एशिया वाल्ाके लि 
कहीं भी कु भिन्न प्रचरन्थ नहीं हं। 

टन स्वदेश भाजनालयामे भाजनका मन्पर दना पट्नाह पर चाय, स्थानव 
मदनततके ल्वियि कोड रकम नियत नदींह । इसका देना आगन्तुककी इच्छापर 
निभर रहता दहे) हर एक व्यर्का कृ न कुछ दना होना ह, इसे चद्‌" कहते 
दरे\ योर-जमरसीका वालाने इसका नाम “्टी-मनी' रण्वा हें 

ग्रहांसे रवानः! होकर रलपर सवार हुआ । चारे! ओर हरे हर धानके खेत ही 
गेत दिग्बायी दे रदे । इनके सिवा अन्प्र वनस्पतियासे भर स्थान जर ऊचे नीचे 
रीलेभी दिण्बायी देतेभे। हरिवाखीसेकटीं भमी मही दिषाग्री नहीं देती धो । 
इम समय आकाश स्वच्छ नील वणका “? । गर्मीकं सार तदीय्त बे-हाख हो जाती थी । 
कहीं वायुका नाम तक नहीं श्रा। पानी पीत पीते पेद पूर उठा तथापि प्यास बन्द 
नहीं हु । इमस्ि थोड़ी गरम गरम चाय मेंगाकर पी, नव जरा प्थास सकी । राम 
राम करने घंटे भरमे हम रोग “उन्सुनोपि्ा'" स्टेशनपर ज पटु चे । ग्रहां गाड़ी बदु खनी 
पड़ती है । यह स्टेशन ब्रहुत बड़ा हे। इसफे शु टफामपर उदे जलसे भरा कँचका 
एक बड़ा कुण्ड वरना हे, जिसमे कत्रिप्र पहाड़ बनेहै । इसमे खार मछकियां 
आर जलकं पौरे भी है । इसके बाहर एक दर्जन नरु खगे हे, जिन्दै खोलकर लोग 
पानी रेते हेः।' इस नगीनद्रश्यको देग्व मै बहुन देर तक मन वहराना रहा ) 

ज।पानकी व्रड़ी ब्रड़ी दूकानो वं निवासस्थानोमें क्रत्रिम कुण्ड बनाकर उनमें जल 
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व मत्स रखते है । कष कही हनम फव्वारे घौर छोटे घरडे पेड़ भी रुगे रहते हँ । 
पुराने समयमे हमारे धरोमे भी फव्वारे रहते भरे ओर राजग्रासादमें छोरी छोरी 
नहर बहा करती थी, शन्तु अव्र वे बातें स्वप्नवत्‌ ष्टो गर्यी। अब फव्वारोके 
बदले घरमे आग जसानेकी चिमनियोकी प्रथा चर पड़ीहे । इसीका नामरहै 
“भेड्याधसानः” । 

मैं यहाँसे मत्सुशीमाकी गाड़ीपर सवार हआ । गमी अभी नक कम नहीं 
हुदै थो । पाँच बजेके बाद आकाशे करटी कहीं बादलोके टुकडे दिखायी देने रगे 
भर कुछ बयार भौ चरने लगी । इससे जरा जीमे जी आया। इसी समय 
उपासनाका ध्यान आया। मुख धोनेके ल्यि हम कमरेमें गये। यहां एक अजीत 
खीला दिखायी पड़ी । इममे पायखाना योर-अमरीका जैसा नहीं तरम्‌ अपने देशकामा 
वरनाथा। मुख धोनेकी व्यवस्था भी जापानी द॑ंगकीही थी। योर-अमरीका 
वारक सिये बाज बाज गाडयोमे काठका पक तघ्वत्ता रा रउता है । आवश्यकता 
होनेपर माम्रटी पायस्वानेपर उसको रखकर उसपर बैठकर उनको काम॒ चलाना पडता 
हे । इससे श्ररोपिथनोंको वेपी ही असुविधा होती ह जेपी हमखोगों फो अपने देशमें 
अंग्रेती दंगके पाथग्बारनोन होती है । 

बड़े आनन्द्से सब कामोपे निपट कर मै बाहर आया ओर उपा्षनाके उष. 
रान्त बाहरका मनोहर द्र्य देवने लगा } अव्र सथं अस्ताचरके निकट पहुंच चुके 
भर, उनकी अन्तिम खालिमा बादर्टापर पड़री थी! बाद्ोके पीठे चिपक चेरा 
हुभा बाजीगर भी ब्ादलोको नाना प्रकारका रूप देकर अपना करतत्र दिखाने 
तरा । अभी ऊट था, फिर हाथी बन गया, देग्बने देवने एक बन्दाकी शक्र आ 
गयी, सामने एक मोर भी दिखायी देने लगा । उसके माथेपर राजाका एक मुकुट आ 
गया  इतनेमे एक गृध्ने कपटकर सुङट गिरादििया ओर दोनों आपसे गुधफ़र 
एक दूसरेमें विलीन हो गये । कु दरम बादलमें भारतक्रा मानचित्र सा दिषायी देने 
ल्गा। स॒यंकी अन्तिम ररिमकी जभाषे वड लाल था फरिन्तु क्षितिजके नीचे जानेसे 
वह हर। बन गया । दैवते देते मानचित्र दो मनुष्या रूपभे परिणत हो गया। जान 
पडता था कि इन दोनोके हाथमे एक षक पताकाहे जीर द्रूपरे हाथ जापसपरे मिरे 
इतनेमे एक वड़े स्टेशन गा ड़ीके पहुंचने वादलोका तमाशा समाप्त हो गया । 
मनुप्यकी मानसिक शक्ति बड़ी प्रबल ह । मनम जैसा परिचार अता है वैती 
ही शकर साप्रने अ! जाती हे । रलपर चलते समय पटरिथामेते जा शब्द निकलने 
दै उनको मनोगतिते जप मैरवी, कान्हरा, सामकस्प्रान, विहग अआदिजो चाहें, वह 
रग समकक्टं। जो राग आपके मनमें जावेगा उसीको वह शब्द गायगा। इसी 
भाति बादमि भी मानसिक शक्ति नाना प्रकारके रूप, सर्गव चित्र बनाती व 
मिटाती है! यह अजीब जादू हे, कुक सममे नहीं आता, अस्तु । 

पौनेनौ बजे हमाती गाड़ी निदि स्थानके निकर पडुंची । देखते देखते गाड़ी 
ग्बड़ी हो गयी ओर मै मी श्चट नीचे उतर पड़ा! होरलका आदमी मौज्ञद था, उसने सामान 
सम्हार छिया। हम स्छोग भी रिकशापर चद्कर रवाना हुए । इस समय जाकाशमें बाद 
कये हृएथे, धीमी धमी भीम पड़रहीथी । जानेका मागं तंगथा, दोनो 
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ह । 


॥ जएन । 


ओर खेर्नोमे जर भरा था, कीं कष्टं चाल-तखेयां मी थी । मागमे निनान्न अँधेरा 
था, केवल हमारी रिक्शाकी न्ारुटेनका ही कुक प्रकाश पडता था । कष कहीं इधर 
उधर जगन्न चमक जाते थे ओरं कभी कभी दामिनी भी प्रकाश दिखलाती थी । 
खेनोमे दादुतने भयानक शोर मचा रक्खा थ। । उनके टर टर शब्दस कान एटे जते 
भे । रास्ता ञ्चा नीचा होनेषे व अघकारंके कारण भयमभी लगता थाकि कहींगाडी 
गवी चनेवात्ा गडदेमे न गिरा दे, किन्तु यह ्रममान्रही था । थोड़ी देरमे हम ल्लोग 
गरामम पहुंच गये । उस समय दूकान बन्द हो गयी थी, तथापि सी किसके भीतर 
कुठ कुछ उजालाथा। कहींकोद कुक लिष्व रहा था, कर्हीमां बच्चाको दूध 
पिन्या रही थी ओर करटी छोग वैरे आपसमें ब्रातं कररहेथे । घरोकरे सामने बाहर 
मैदानमे भी खोग चौफी विद्धा पड़े दिनके परिश्रमको मिटा रहे या दृष्ट मित्रासे 
वार्तायाप कर अपना समय वितारदेथे। बाजार पारकर हम लोग होटलके सम्मुग् 
पहुंच गये । नौकियो हटले एक पएवपरिचिन कमंचारीने हमारा स्वागत किया 
्षौर भीतर जे जाकर हमं एक कमरा दिखा दिप्रा। मै दिन भरक्रा थका मादा था, 
विस्तरपर जाते ही निद्रामिभूत हो गया। 

मरयोदयके बाद नींद दूरी, आंखे ग्बोल््कर देखा तो सामने दूर तक समुक्रतर 
दिखायी दिया । यह पल्ौ ससुद्रतरपर वमौ दहं। यहाँ दूर तक समुद एथ्वीमे घुस 
आया दै, मीलों तक जल थोड़ाही थोड़ाहै व इममे ष्रेटे छोटे राप्र मी बहुत सेहै। 
इनमे बहुरतोपर कुछ रोग रहते भी ह, पर अधिकता निजनहीदहं। चीड़के वड़े बडे 
वक्ष भी उनपरलगेरै। छोरी छोटी डोगि्यां पाल उडाती हृदं इधर उधर श्रमती 
ओर मछलियां पकडती पफिरनी है । यह म्धान दस पांच दिन रह कर आनन्दं करने- 
के योग्य हे पर हमको समय नही था। 

प्रचण्ड श्रूप होने फे कारण वाहर निकलनेका बाहस नहीं हुआ । होरलमें बे बेठे 
ही समुद्रका मजा लेता रहा । दिनि उखनेपर जब ध्रूपकम दुद, नवर एक डांगी कर 
घरधनेको गया। दो तीन षंटे तक इधर उधः प्रुमनेकें उपरान्त होटलमे आया । 

गदि जमीनके भोतर किमी प्रकारे वृक्ष दव जाता हेतो उसका काया-पलट 
हो जाताहै। यदि दाय व उष्णता अधिक हुड ते' वह कोयत्या बन जात्ता हे । 
उष्णता कम होनेते बहत समथ बौत जाने पर वह पन्थर बन जाना हे । रेस पत्थ- 
रो समवे वृक्षाके तने सं्रहाल्योमे बहुन दिखायौ देन हे । पत्थर होनेके पूवं उनमें 
गुरुता बद़तो है। ेसे गुरुताप्राप् वरक्षोके नने जो पत्थर होनेके निकट पटूंच चुके है 
यहाँ बहुत है । यहां उनके पान्न बनाये जाते हैः जो बड़ चिकने व वजनदार होते 
ह, परदेशी रोग इनको स्मारक समभ कर अपने दशम ले जाते हैं । मेने एक छोरी 
थाली रेनेका विचार करिया था परन्तु उसका मूञ्य १५) अधिक जान पड़ा, इसलिये 
उसको मने नहीं खरीदा । 

शामको भोजन करनेके समय बहुत सी बालक-बारिकाष बाहर इको हदे । 
उनी ओर देखेनेसे वे दूर भाग जाती थीं । मैनेस्यारक्िया किये सको भजनवी 
सममकर सुकते खेरु कररही ह । कौतूहरसे मे एक रोटीका कड़ा कर बाहर 
भाया ओर उनको बुरखाने खगा । जनमेसे एक रडकीने आकर रोरी ले र, त्र सुमे 
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माम हआ कि ये वच्चेरोरौ चादनेकै। मैने क वड़ी रोटी कर्‌ उयके दुक उन्हे बार 
दिये। गोटी देनेके समय आयो आप्र मर आये ओर एशिया दीनावस्थाकी 
याद आ गयी । मैने स्वप्ने भी यह कल्पना नहीकी यी कि जापान भीषेसी ही 
दशा होगी । योर-अप्ररसीकामे यह अवस्था कहीं मी नहीं दिखायी देनी । जमनीके 
बारे तो यहां तक सुननेमें आया हे करि निर्धन कृटुम्बको बालकोंके लिये राष्टू-कोषसे 
धरन दिया जानादहै। वहां कोर्ट भी त्राटक रात्रिम मूग्वा नहींसोता । सुनार कि 
वहाके राजाको जव यद समानार मिक जाना हं कि राज्यके सव बाटकोने भोजन कर 


{व्यया नव्र गना स्वयं भोजन करन दः । 


"द 


बीसर्वोँ पर्च्धिद । 


क क क. 
दाकद्‌ा-धाल्ा | 
र] त्रिको यहांसे प्रस्थान कर गाड़ीमे बेर मे समुदनटके ल्थियि चत्या। आज 
राच्रिकी यात्रा थी, इसस मेन मानक गाड़ीद्यी थी । यहां भी अमरीकन 

द्गकी सेजका एिवाज है, उसी माति च्रिस्तर वगैरह समी कुर यहां मिलन ई । मच्छ- 
डाके कारण मसहरी भी मेजपर खगाग्री जाती हं किन्तु उतना आराम यहां नहींहै, 
जितना अमरीकाक्री सज-गाड्गामें हाता ह । वहांकी वन यहानि अधिक चोड़ी होती 
हं । फिर यहां केवर प्रधम श्रं णीकं याज्ीका ही सज मिल्ट सकती हे, किन्तु अमरीकासें 
कवल पएकहीश्रणीदहे ओर वहां नाचष्टे ४।८]) देकर रात्रिभर सज-गाड़ीमें चल 
सकता है । हां, दक्षिण प्रान्ते बेचार निगमो जातचालाक्रो सपय दनेपर भी सेजगा 
मे चलनेका अधिकार नहीं, क्पाकरि अमरीकावालाक्रा व्यक्तिगत स्वातन्ञ्यका 
अभिमान हे! 

प्रातः कार मैं (अमरी बन्दरपर पहुच गया। यहां नित्य-क्रिभासे निपरकर 
हाकेदोके न्यियि अग्नि्रोटपर सवार हअ ओर पांच धघंटेमें उस पार पटुचा। इम बन्दुरका 
नाम 'हाकोडेट" हं । यह बन्दर सैनिक स्थान है अतः सहां किखावबन्दरी है ओर यह पर्वनके 
दुामनमं बसा इभा हे । जमी रेलगादीके आनेमे णक टेक देर थी, इसलिये मैं नगरसें 
घ्रमनेको गया । इस नगरमे तस्वीर उतारनेकी आन्ता नहीं हः । यह नगर अच्छ व 
घना बसा हुआ है ओर यहां मी टरामगाड़ी चलनी दहे। दरूकानोपर यहां लोकी भी 
दम्ब पड़ी । सिगापुरी कसेरूकी भाति एक मत देग्ब पड़ा, किन्तु यह रगमें ऊपरसं 
हरा ओर खानेमें फीका था । 

ग्रहांसे अव रेलपर “सपोरो?कं लिय रवाना हुआ । यहांपर एक कृषि-सम्बन्धी 
वि्याव्य्य है, हइसीको देखना मेरा लक्ष्पथाः। यह द्वीप अधिकतर पहाड़ी इत्गकोचे 
ही भरा हे । यहां जनसंख्पा वब्रहुन कम हे किन्नु खनिज पदां अधिकतासे होते हैं । 
यहां जमीन भी बड़ी उ्वरादहे। जापानी सर्कार इस द्वीप्को वसानाः जर इसकी 
सम्पत्तिको कामम लाकर जपनी सम्पत्ति बहाना चाहती हे । 

जिन चार द्री पपुञ्जासे जापान वना हे उनमें प्रधान द्वीपका नाम होनेदो है 1. 
यह सवसे बड़ा हे 1 दूसरेका नाम “्होकेदो”, नीसरफा ““शिकोकू"” व चौधेका 
11 

होकैदोमे -जनत। कम हे, इससे उसे वसानेफ ल्वियि भना प्रकारके यत्न हो रहे 
है । यहां खास तौरपर एक बड़ा भारो कृपिविय्राख्य खोता गयादौ । इसके सिवा 
यहां केक, रेखवे तथा ओर भी अनेक प्रकीभन हे। 

दोपहरको रवाना होकर कोई ५१ बजे रात्रिमं में मपोरो पटुंचा। स्टेशनपर 
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कृषिशाखाके प्रधान सेतोः महाशयके पुत्र मु लेने आये थे । के मुभे “यमियाताया?” 
बासेमें रे गये ! यहां योर-अमरीकाके ठंगके वासस्थान नहीं है, इससे मै जापानी 
वासेमे ठहरा, पर यहां मी दुर्भाग्यवश सुभे ` उस खण्डमें टहरना पड़ा, जिसमें योर- 
अमरीका निवासियोंके ठहरानेका प्रबन्ध हे। कहनेपर भी खाली न होनेरे कारण 
जापानी स्थान नही मिरु सका । 

रास्तेमे संध्या समय एक स्टेशनपर यहांके प्राचीन निवासी “आहनो?” जातिके 
ललोर्गोको श्खा। ये लोग अब केवर इसी द्वीपे रह गये हैः । जिस प्रकार 
जमरीकामे करटी कहीं रकछवणके प्राचीन मनुष्य रक्खे गये है, वैसे ही यहाँ ये 'आहनोः 
रक्से गयेहै। ये लोग दादी म्र व सिरके बराल बड़ बड़े र्ते है । इनकी सरत भी 
म॑गोलोंकीसी नहीं हे । 

सपोरो पशशाला । 

आज प्रानःकाल सब कामोंस निवृत्त होकर मै सरकारी पशुशाखा देखनेके 
लिये गया, ग्रह नगरे कोद ६ मीलकी दूरीपरहे। शालाके अध्यक्षे कृपा कंर 
शाखाते मेरे खियि गाड़ी भेज द्वी थी, उसीपर मे वहाँ गया। वहाँपरं एक कम॑ 
चारीने बड़ी आवभगत कर सुकसे वातचीत करना आरम्भ किया । 

दस शाकामें गाय, भेड्‌ व सुअर आदि पश्युओंपर परीक्षा होती हे । इसके 
लिये सरकारको प्रति वषं ५० हज्ञार येनका व्यय करना पडता हे किन्तु आमदनी कुल 
२५ हजारकी ही है । यह शाला फायदेके लिय नही, किन्तु शिक्षाके किय रक्खी 
गयी है । यहांँसे भ्रामीणोंको पशु उवार दिये जाने हे। 

यहां इंगर डक श्रापशायरसे मेड व सविद जररेडके होटपरादेन प्रान्तसे गाये 
मँगायी गयी है । पिरे यहां ये पश्यु नहीं होनेथ, अत्र इनके बदढ़नेका प्रषन्ध 
हो रहा है। इस समय यहां १३६ मेड", २०७ गायं व १५ सांइदहैः। मेड़के 
पारनेका प्रयत्न इस देशम ४० च्पंसे हो रहा ह, किन्तु अभी इसमे पणं सफलता 
प्राप्त नहीं हर हं । 

गो-पानमें साँडोंका बड़ा भारी स्थानदहे। बिना यथेष्ट सांडांके गो-सन्तान 
नटीं बड़ सकतो, इमीसे योर-अमरोकामे सां डके खिये ब्रा यन्न किया जाता है । ४० 
गौओंकि पी कमते कम एक माड होना आवश्यक है । ~ व्षंकी अवस्थाके उपरान्त 
ांड बदानिके कामके योग्य होते हैं जर १० वपंकी अवस्थाके परे वे इसके परणं उप- 
योगी नहीं रहत । 

उसी प्रकार गायका पहिला विश्रान २८ महीनापर होना चाहिये । ५२३ वषकी 
अवस्था तक गाय सन्तान पैदा कर दूध देती ह, इसके वाद नर्ही। 

यहकी गौओंसे प्रति वषं प्रायः १२ हज्ञार पाउण्डया कोद्र १५० मन दूध होता 
है । यदि एक गाय बियानेके बाद आठ मास तक दूध दे तो यष्ठ पड़ता कोद्र १९ मन 
माहृवारका होता हे । दूधका यह परिमाण बहुत होता है, किन्तु गौभोफे स्तन देख 
करं इतना दूध देनेमें कोद सन्देह नहीं जान पड़ना । 

इनक दूधमे प्रायः सैकड़ पे ३.७ या १०० मनमें ३ मन २८ सेर घी निकरता है। 
यहां दूधको ५८ (फ) गमीं पर महकर मरडत (कम) निकलाते है । १० मन दूधमें १ मन 


२६६ 


जापान । 
मरउत व १०० मन मरते २८ मन घी निकलता है । यहा म्निय। दूध अर्थात्‌ रस्सी- 
का सूखा खोअ! मी बनत। हे, पर यह अधिकतर बच्चोके पिखानेके व्यवहारमें खाया 
जाता हे। यहां भी पन्हानेके लिये बडे नहीं छोडे जाते। दघकी रबड़ी बनाकर 
टीनमेकी हवा निकार उसे रखनेसे बह बहुत दिनों तक रक्ली जा सकती हे । वह 
भी यहां बनती हे । 
गोजको क प्रकारका अन्न काटकर यहां खिराया जाता है। अन्न निकारकर 
केवर इण्ठेका भूसा खिष्ाना पशुओंके लिये पर्याप्त नरह है । भारतवर्षे भूसी व 
खी खिखायी जाती हे, उसे भी काम चल सकता हे । यहाँ पश्ुर्ओको भूसेके बदले 
घास विरते है, क्योकि उसमे जीवनशक्ति अधिक रहती हे । वरसातमे घास तथा 
अन्य प्रकारकी सब्जी काट कर गढेमें रख देते है ओर उसे बराबर पानीसे भर देतेहै। 
जबर गडढा भर जता ह तो उसे मिदीतेपार. देते! इस क्रियासे बिना खराबीके 
वषं भरके लियि हरी घात रक्ली जा सकती हे। प्रयागमें यञुना मिशन कारेजके 
कृपिविभागमें भी चरी इसी प्रकार रक्खो जाती हे । 
मारतवष॑मे भी घी-दध निरामिषभोजियोका प्रधान खाद्य हें परन्तु क्रमशः 
इसकी भयानक कमी होती जतीहं। इस आर राजा तथा प्रजा, दोनाको ध्यान 
देना चाहिये । इसफे ल्यि (१) अंगरज्ञी फोजके लिये भारतमे गोहत्या बन्व्‌- 
करनेक। आन्दोलन होना चाहिये । यदि यह आन्दोरन यथेष्ट रीतिसदहो तो मर- 
कार अव्रश्य इस ओर ध्यान देगी । (२) सांड़ांका यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिये। 
इमे लिये बाहरसे सांड मैँगाकर गोवंशकी वृद्धिको चेष्टा करना परमावश्यकं हे । 
(३) नगरोके बाहर बड़ी बड़ी गोशालापं बनानी चाहिये, जहां वैजानिक रीतिते गो- 
धन-ग्रापषिका प्रबन्ध कियाजाय। (क) दधस मक्खन निकालनेके उपरान्त लस्सीका 
केवर दही न जमाकर उसकी (ख) रबड़ी बना टीनोमें भरकर नगरों तथा चिदेशोमें 
चालान करना चाहिये । (ग) सखा खोजा (मिल्क पाउडर) बनाकर टीना बन्द 
करके भी बाहर भेजा जा सकता है । इस प्रकार टीनोमे बन्द होनेषे ये पदाथं मही- 
ना तक नहीं विगड़ सकने । यह रबड़ी तथा सखा खो परिमित गम पानीके मिला- 
नेसे दरूघ व खोभा बनाकर फिर काममे लाया जा सकता हं । (घ) मो्रर वे गोभत्रको 
कंडे पाथव फककर हानि न उटा उनको खादके काममे लाना चाहिये। उपयुक्त 
रीतिषर गेःशालाके चरूनेसे बड़ा काभ हो सकता हे ओर जनताको अच्छा दूध-घी मिल 
सकता हे । इससे व्यापारी मो अच्छा सुन्नाफा उषा सकनेहै। संसारमे जितने 
व्यापारी है, उन स्के नफेकी कुञ्जी यही हे किं कच्चे मालका कोई भाग भी खराब 
न जाय । भारतवपंमे घी निकालनेके वाद जो माठा बचता हे, वह वेवा नहीं जाता, 
इमीसे घीमे काभ नहीं होता ओर इतसे काचर हो व्यपारीको नेर व च्बीं नाना 
प्रकारकी वस्तुर मिलाकर नफ उटानेकी सकती हे । 


क्ृषि-विद्ालय । 


७५ ॐ मै <. ५ 
. यहांँसे लोरकर मे अपने स्थानपर आया अट सन्ध्याको कृषि-धियाखयक 
प्रधान सातो" महाशयसे मिला । अघ्का जन्म संवत्‌ १९१२ में हूभा था। भापने 


२६७ ॥ 


पथिवी-प्रदक्तिणा । } 


१९३३ में विदेशी भाषाके सनातफ़ होकर सपोरो तरि्यार्यर्ते १९३७ तक विद्याभ्यास 
किया फिर कृषि-सम्बन्धी नियमाका ( एश्रीकरुचरर इकानोमी ) अध्ययन करनेके 
र्ये गाप अमरीका व जमनी गये । वहसे छोरनेपर आप सपोरो" में अध्पापक 
नियुक्त होकर संवत्‌ १९५१ में प्रधानक पदपर विराजमाने इए । संवत्‌ १९७१ मे आप 


फिर अमरीका गये भे। 
यहांसे मै अध्यापक “यन्दोः"से मिलनेके लिये गथा । जप अभी नौजवान होने 


पर भी बडे होनहार व्यक्ति है । आपने जो विषय लिप है, वह अनोखा ह! उसका 
नाम म्सामुदिक वनस्पतिशाखय' है । आपने स्ीडेनमें ' रहकर सका विशेषं अनुभव 
किया है । यह एक नया शाख है, 

दूमरे दिन सवेरं मेँ करषि-विध्यालयर देखने गया । इस विद्याख्यमें ९३ अध्यापक 
ओर ८९३ दत्र है । २९ एकड़के विस्तारमे कार न> भवन है, २५ एकड़मे वनस्पति- 
उद्यान है, १५२९४ एकंड़मे ८ कृषि-शालाणं है व सरकारने इसके लिये २९५७१६६ एकड़ 
जंगल दिया हे, इसीकी आमदनीसे इसका काम चलता हे । 

विद्यारयकरी प्रघान गहिप्राक नाम ये है-- 


नाम विषय गदिथांकी संस्य्रा 
करुषि श ४ २ 
क्रपि-सम्बन्यो रेनायन । ३ 
क्रपि-सम्चन्धौ पदाथनास्र ... १ 4 
वनस्पति गख २ 
जीत-शाश्् 26 ८ ३ 
उद्मानशाम््र (हाटींकखचर) 4 $ 
ज॒टेकनीं र 
करषि-सम्बन्धी अथ शास्त्र तया उपनिवेशन ् † 
वभ्प्र-शाख्र (फरम्ट्ी) 6 6 ५ 
क्रषि-सम्बन्धी रेकना्जी ... 
पशुचिकित्सा ध ५६ २ 
फारेस्ट पौलिरिक्स तथ( छःरम्ट प्रवन्ध ४ ५ 


मैने यार पुम्तषद्टाव आत भल्म्व-संग्रहाल्यमे तथा इधर उधर भी प्रूमवास 
कर उेचमादको। यहां मिष्ट पुद्दानेष् नासहं। ग्रह चिलकुन्ट भागतवर्पफ पुद्रीने- 
कासादही हाता ह । गहु उट च्िरका उतारकर गरदा एक प्रकारकं रशं वनाय 
जाने हें) 

मत्स्प-संग्रहाखयमे नाना प्रकारके मस्स्यतथ। स।मुद्धिक वनस्पति व नाना 
प्रकारके अन्य सामुद्रिक प्रदाथं रके ह । इसीमें मखी फसानेके नाना प्रकारके जार, 
भनेक प्रकारक यन्त्र, नःवाके नक्शे व नपरूने जदिरक््लेहुगु ह। सीप धाह 
मच्ीकी हडिग्रासे त्रनो हद नश्ड तरहकी चीज्ञ, मछल्यीका नल, चीं तश्रा उसकर 
चमडेके ज्ञते व॒ अनेक अन्प्र पदरथ मी ग्रहाद। सामुद्धिक वनस्पति ग्रहां व पीने 
सागरी जानीौहे। चीनमं इसका इक्तनी कर जःपानको प्रतित्रषं २५ तास्व सुपयेका 
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अवै कहि ताः 
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लाभे होता है। इत देशमे दध तथा पानी जमानेके कामपे आनेवाली घास, वस्तुतः 
घास नष्ट, किन्तु साभुद्धिक वनस्पतिका रूवाबमानत्र है । इमी अनेक प्रकारकी 
सूखी हृ मछलियां भी देखने आयीं । ये सव यष्टा व चीने खायी जाती है । 

इन्हें देखकर मै घर रीरा व शामको वनस्पति-उद्यानमे संग्रहारय देखने गया । 
इसमे पुरानी आहनो जानिकी वस्तुषु रक्ली है । यहीं. पुराने पत्थर्की तीरक्टी गांसी, 
छारके कपड़े, मिहीके बत॑न आदि भी दिखायी दियि । जान पडता है कि प्राचीन 
समयमे समस्त परथ्वीपर एकं ही प्रकारकी सभ्यता प्रचरित थो। 

हासे रात्रिम त्रिदा होकर दौ रत्नि तथा एक दिन रगातार सफ़र करनेके 
बाद मैं तीसरे दिन नोकियो वापस अप्या । पपोरो छोडनेर एवं यहांका सरसे बड़ा 
लिननका कारणाना मी मैने देखा । यहां लिननकं धोये व कोरे सत्र प्रकारके यख 
देवनेभें आये । 





(५ १ ल = _ ५ 
प्ानीमे 1मभोकर लनन सुखा रर रहं । 


गद 


इक्कीस परिच्छेद । 


किथोतोक्ा श्र्लान्त |` 
दक्निणं ज।पान | 


फिगर दो दितं को विशेष घटना नहीं इद, केवल तोकियोमें बैदकर मेँ 
श्रम मिटाता रहा । आज प्रातःकाल ही प्राचीन राजधानी "किंयोतौ*के 
छिये प्रस्थान किया) 

(कियोतो' जिसका जापानी नाम 'मिथाको' हे, आठवी शताड्दीसे जापानकी 
राजधानी है । वैसे नो दिष्टी इससे बहुत पुरानी राजधानी हे, किन्तु गत हज्ञार वर्षौ- 
के जल्द जद तथा अनेक उलट फेरोके कारण व॒ णकके बाद दुसरे हस्यारे च ठुटेरोके 
आक्रमणसे आज वह नगर पुरातन गौरवकी केवल श्मशान-भूमि-मात्र रह गया है । 
इधर उधर १६ वीं शतान्दीके ब।दके कु बचेघुचे राजप्रसादं भी दिखायी देते है । कौर- 
वकि समयके इन्र प्रस्थका तो अव नामोनिशान वाकी नहीं दै, हां दिन्यीसे १५ मीरुपर 
मिट्रीकी एक दीवाल बाकी हे, जिखको रोग कौर्नोंका गद्‌ बतलाते है । प्रध्वीराजके 
सरयका भी केवत चिह्वमात्र ही छाटपर मिलना हे, किन्तु हां कियोततोमे प्रारम्भसे 
आजतक किमी हलयारे आक्रप्मणकारीको पैशाचिक नृत्य कनेक! अवमपर नहीं मिला है । 
दक्षसे सव कुठ उ्याकालयो है। सिफं गोल कड़ीकी इमारने दो बार दाव्रानलस भस्म 
हो गयी थी, किन्तुवे षरि चैसोहीव्रनादी गयी है। इममे यहां जानेषर आपको 
, फेसा नहीं ज्ञात होगा कि हम प्राचीन सभ्यताक श्मशान-भूमिमे जये है। यहां 
दरे भरे जोवित स्थान जैसा ही अनुभव होता हे। आज दिन भी यह स्थान बड़ी बड़ी 
कारीगरि्योका केन्र है । चीनीके बतंन, रेणमकी का्चोँबीके काम, मखमरी काम, 
रेशमकी रंगाई व छपा आदि सत्रा घर ग्रही हे । जहां तोकियोमें आधुनिक जापान 
- देख पडता है, बहा कियोतो प्राचीन, किन्तु जीवित जापानी कलक दिखाता है । 
तीन द्विन भी यहां उहरना मनुष्यको जापानके पुराने गौरवका पता बतला देता हे । 

तोकियोषे हमारी रर चरी ) दोनो ओर फिर धानके रहरहाते खेत दहिशायी 
देने खगे । मनुष्य ताड वर्बाक्षको बड़ी बड़ी टोपियां पहनकर खे्तोमें काम कर 
रहे थे। कहीं कहीं दूरत रेके दोनों ओर कमते भते तरया दिखायी हे रही 
थी । यह द्रश्य भारतवर्षे भी अव दुरम हो गया हे । 

हमासी गाड़ी इम समय समुद्रतटे निकसे ही जा रही थो । कभी कमी शरा 
ओर सञ्ुदढर॒रुहरातेा देख पड़ता था । खमु तटपर जारुक-वालिक्रापं कष्टो करकी, 
खरती, कदती, नहाती देख पडती थीं । सरा समा अस्वन्त मनोहर भा } =, 

दो घंटे चरुनेके उपरान्त विख्यात पर्वत (जो द्विभ वेने छमा ) दुर्या 
दप पतके शिखर उस समय मेधोके मुञ्रसे धिरे थे । इससे इसका चन्दर मस्तक 
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नहीं देख प्रम । य पएवंतनशिखा चारा भरसे गोरु पिरामिडकी भांति आकाशम इटी 
हं है। संकी अंचाहं १२३८० फुट है । जापानमें इसका बडा नाम है। यहे 
विख्याते कैषियों ब विरोमे अपनी अपनी कामें इसका गुण-गान किया है । अब भी 
इसके अङ बडे सुन्दर चिन्न तथा काचो वीके पदं बनते है! 

जिस प्रक्र बदरिकाभ्रमके पवतोंपर वषमे हजारो आदमी नर-नारायणकी 
मूतिंयोके देशान करनेके लिये नाना भरकारके परिश्रम व कष्ट उठाकर जाते है, उसी 
प्रकारं या भी एजोकी चोरीपर “कोनोहाना साङुयाहीयेः देवीके दशेनाधं हजारों 
आदमी अते रैः । यह मन्दिर शिन्तो पन्थङकाहै। इसमे कोई प्रतिमा नहीं है, 
केव दुप॑ण व एक प्रकारका विचित्र दंगसे करा हुआ काग ज्ञ, जिसको “गोहेद्"” कहते 
है, रक्ला है । पर्वमे इस पवतपर ख्ियोको जानेकी आज्ञा न धी, क्योकि चियां अप- 
विन्न समधी जाती थी, किन्तु अव खियां भी जा सकती है। 

घण्टे भरतक रेरूपरये इस पव॑ते दशेन होते रहे, बादमें गाड़ीके आगे बद्‌ 
जनेसे यह छिप गया । आज भी बड़ी स्न गमीं थी, किन्तु कोटं चारा नर्ही भा। 
दिन भर चलनेके उपरन्त सन्ध्याको हमारी गाड़ी कियोनो पहुंची । मैं रेखसे उतरकर 
मियाको होररमें आया ओर स्नान करं भोजन करनेके बाद फिर बाहर जनेके लिये 
तैयार हु । 





भिय।के( रोट्ल । 


आज “गियोने"” भन्दिरकी रथयात्राका अन्तिम दिन था। जव में रेरे होर 
जञा रहा धा, तभी मैने ख्व सजी हृं एक दूामगाड़ी देखी थी । दीपमालासे वह !खूष 
सुशोभिस्‌ प्री । बाज्ञारमें भी अधिक सजधज व रोशनी धी । 
^ बाहरं लिकरनेपर सारा बाज्ञार्‌ नरनारियोसे ठसाठस भरा दिखायी दिया । 
रथ आने सय हो गया था यष स्थ मन्दिरसे आट दिर्नोतक बाहर था, आजं 


२११ 


मथिषी-प्रदक्तियाः । ] 


|) 111 | 10110 1 क) 


हसके लौटनेका दिन था । थोड़ी दैरमें रथ भागया, सामने बहूतसे रोग लम्बे लम्बे, 
बांसोमे राखयेनें ्टकाये हण ओर फिर पीछे सैकड़ं मनुष्य रथको कन्धेपर उडाये हृष 
थे। ये विमानवाहक मन्ञद्ूर नही, किन्तु भरे घरके नागरिक भक्तिसे एेसा करने यहां 
अये थे। यहांका समा चिरुकुरु वैसा ही था जैसा विजयादशमीकी रात्रिको काशीमे 
चिन्रकूटकी रामरीन्ताका विमान उउनेके समय होता हे, किन्तु यषां इसको रथयान्रा 
ही कष्ठनां उचिते; भौर है भी यह रथयात्रा ही । 
>९ > > ४९ 
आज श्रातःकारुको कियोनो देखनेके यिय (नका तो परहिरे राजकोय संमहा- 
रने गथा । यहां नाना प्रकारके अख-शख दैखनेमे भाये । बहत सी भीसकाय पुरानी 
मूर भी यहां रकल है । तोक्रियोके मंग्रहाखयमें भो पुरानी जापानी नसवीरे दीख पड़ी 
- थी, किन्तु यहां इनका बहुत बड़ा संग्रह है । 
काउण्ट मोतानीने तुकिंस्तानकी यात्ना करे जिन ब्रहुतसी वस्तुजंका संग्रह किथा 
हे, वे सभी यहां देन्बनेमें आयीं । इनमें छोरी बड़ी बहतसी भ्न मतिया, दीधाेपर 
ख्ख हुए कितने ही चित्रके दुकड़े व नाना प्रकारकी अन्प्र वस्तुष्‌ भी हे । 
इस सं्रहालयको देखनेसे बृहत्तर-भारतीय-मण्डटका जान होता हे। जिस 
प्रकार आज सारे संसारम योर-अमरीकाकी मभ्यरताफी तूती बोल रही ह, जहां सुनो 
वहां ही जमन कल्चरः शब्द्‌ कणगोचर होता है, उसी तरह एक समय णेसा भी था, 
जब संसारमे भारतकी ही त्ती बोरुती थी । जिस समत्र भारतक्रा क्न, करा, रिच्प, 
द्रान, विक्तान, सक्ष्मरिल्प, घमं, अथं, काम, सोक्षको चर्चां संसारम थो, उम समय 
अफे उन्नत चररीपवारे जङ्गलो ओर कन्द्राओंमे पश्युजकी भांति पत्ताये ब्रदन ढक 
कर्‌ रहते थे । किन्तु अब वह दिन नहीं है, अ।र समयके पलटनेसे तंसारक्छा पुराना 
गुरु भ(रत असखभ्यता व॒ अविद्याके अन्धकारमें पड़ा हं । 
भारत क्या था, भारतकी सस्यना क्या थी, उका प्रमाव कहां तक पड़ाथा, 
बृहत्तर -भारतमंडलका क्या अथं है, दपके जाननेके लिये एशिया देलामे चक्कर रगा- 
ना चाहिये; अफगानिस्तान, तुकिस्तान, चीन, तिख्वत व॒ ज(पानके जंगलोकी खाक 
छाननी चादिये । इन दे रोमं पट पदपर भारतके अच्छ दिनाके चिहू मिरूते ह । तुकि 
स्तान इन चिहसे मरा पड़ा हे, किन्तु हम अविधाके ठेते गढ्ढेमंपडहे कि हमें 
उनकी खोज करनेकी सुध तक नहीं है। हम चाहते हे कि यह काम सी हमरे लपि 
कोई दसरा ही करे । यह अकर्म॑ण्यताकी चरम सीमा हे । 
हाते मै “सानज्ञ सनगेनदो" मेँ गया । यह मन्दिर ३३३२३ देवताओं 
मम्दिरिफे नामसे प्रसिद्ध है ८ यह सदया हिन्वुओंके तती कोरि देवताओं मिती 
जुरुती हे ) । किसी कालम यहां “क्वानन, देवकी ३३३३३ प्रतिंयां थीं । यह देवत) 
क्षमाके अधिष्ठाता कहे जति हैँ । 
यह मन्दिर संवत्‌ ११८९ मे शोकाः नामक राजने बनवाया था। इसमे क्राननकी 
१००४ सूतियां रक्खी धी; संवत्‌ १२२२ में गोशिराकावाः महाराजने उतनी ह्री 
ही इसमे भौर रत्ववायीं । १३०६ में यह मन्द्र सव भतिं योके सहित मस्महो 
करैया; १३२३ मे कमियामा राजानं इसको पुनः घनवाया व सहखबाडु “कनन? देवकी 
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१००० मतिया इसमें स्थापित करायी । यह मन्दिर ३८९ फुट स्वा व ५७ कुट चौद 
हे । १७१९ में शोगरन “दहतसुना? ने फिरसे इसरो मरम्मत करायी । 

हस समप पांच फुट अची १००० मतिया इसमे हं । इन म॒क्ति्ोके प्रभा-म॑डल- 
परअर छोटी छोरी मतियांभीरहैं। इन सक्को मिलाकर गणना करनेसे ३३३३३ 
संख्याकी पतिं होती हे। मन्दिरे वीचमे इमी दरैवताकी एक विश्चार मृतिं है । 
मन्दिरकी परिक्रमरातें उत्तम उत्तम अनेक सरतिंयांधरीदहे। मरे म॒त्या, सरतिं-निर्माण- 
कलाकी उत्तम आदशहे । 

इम मन्दिरिके बाहर ब्रहुन सी अन्य चस्नुणं भी विकनी दे । कारके छोटे छोरे 

न्त्र तथा वरच्चाक गमे व गृहामे टटकानेफ़ जष्‌ु जगन्नायक पर जेमे अनेक पट 

च अन्य नाना प्रकारके पजाके चित्र भी विकनेदं । 

मन्दिरसे निकलकर बाहर णक प्रिश्रामगृटमें जरा बैठकर विश्राम करनेके बाद 
जखपान क्रिया। व्रगल्मे एक तव्येया थी, द्रममें पुरदनव कूर हुणु कमल शत्रव भे । 
कमलाकी शोभा देग्वकर मन मुग्वदहो गया जार मैनदो तीन एन तोडा लिये । कमकुका 
नाम यहाँ "्टसनो हना? ह । यह बुद्ध भगवानका पवित्र फूट सप्तका जाताह। 

यहांव में “निशी हागवांजीः' मन्दि गया । संयन्‌ १६४८ से हि्योशी 
शोगरनकी आजास 'व्हागवां जनीः? सम्ददाणकेः ताद अपना प्रधान स्थरान्‌ करियौनोमे राये, 
उमी समय यदह विशाल मन्दिर वन। । प्रचान प्ल ऊनि {चित्र कऋलीयलैका जीवित 
उद्रहरण हे । इसपर ग गदरा उदु। १ | परत ट्ष्व सर कार तचनाये गये है क्रि 
देग्बत ही बननादह। दइसपम्की नक्तो सद्वा जानम त्रिः हु ह, जिसमें पक्षी 
अपने घायल बनाकर इस नष्टन वर) 

इस परमे दो मन्दिरह, ण नावल त दपः। "पदा म्रा अमिदादो' । 
प्रधान मन्दरिका प्रधान सभामणष्डप ^३८ पुट चम्बा ३ पट चाड़ाह। जमीन- 
पर ४७५ चरादयां विद्धी ह्व । वापानपतं खव :तकानाप चयाइयाक्रौ संख्यासे ही 
होताहे। ये परिमिननापकीदानीदै। प्रव: दनका नाप ६.३ फुट होता है । 
करमरमें कितनी चशादयां ह, यरद वना दस एसरकरे नापका पना चल जाना हू । पुरा- 
तन रीतिके अनुसार प्रधान मण्डप किथाको ` चकदटीका सादा वना हे, उममें रंग 
नहीं खगाय गयादहे प्रध्रान मण्डपक दाना जर २४.३६ फुटकदो दालानदै । 
इन मन्दिरमे बुद्धदेव ध्यानावस्थित प्रतिपा । दस देखत दही जापानकं वैभवकी 
मूलि सामने आ जाती ह । दसकं वगलका छोटा मन्दिर सीवटा ओर विशाल ह । हन 
मन्दिरमे कटको नक्राका काम वडा अपर्ह । कारक मोटे मोरे खवम्भोको 
दखक्रर मनुष्प्रको चिति रह जाना पडता ह। 

ग्रहासि मै निव.टवत्ता 'हिगाशी दागवानी' मन्दिरम्‌ गया । यह मन्द्र 
निशा होगवान्जीका णक पुद्धट्ला है । उसकी स्थापना १७४९ मं दुद धी, किम्तु 
वतमान मन्दिर १९५२ मेही बनादहै। यथपि यहां यह कहावत प्रचखितिहै कि 
जापानमें बोद्धधर्मका हम हो रहा है, किन्तु इस मन्दिरक निमाणमें जो उत्साह षं 
भक्ति यहां की जननाने दिखायी थी, उसका कुछ दूसरा हौ अथ निकरुता हे । जनत।कं 
अन्देते इसके निर्भाणाथं १५ राखसे अधिक ध्न एकत्र हभ धा च राखां मनु्याने 


2५ ९७३ 


पथिवी-प्रदक्तिणा | 
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लकड़ी व मजटूरीसे इसकी सहायता कौ धो । विशाल शहतीरे मनुष्योके बारोके 
रस्सोसे खींचकर चदायी गयी थीं। ३ दञ् मोटे व १५२ हाथ म्बे २९ विशाल 
बरहे अभी तक यहां धरे है जो भक्तिमती खि्योके माथेके केशोसे बनाये गये ये । 
यह उन निर्धन सखियोका भट थी जो द्रव्यसे सहायता करनेमे असमथं थीं । 
यह मन्दिर शायद जापानमे सबसे बडा हे । यह २३० फुट लम्बा, १९५ 
फुट चौडाव १२६ कुट ऊँचाहे। इसमे ९६ विशाल स्तम्भ व छनत्तपरे १७५९६७ 
पड़ेलगे रहै । सहनमें आरः बुकानेके लिये भीमकाय कांँसेके फूलदानका सा एक 
पात्र है, जिसमेसे हर घड़ी पानी वहा करता है । यह मन्दिर मी दशनीयहि ओर 
इसको शोभा व्रणनातीत ह । 


रशमका कारखान। । 


आज मै ग्रहकि विख्यात रेशमके स्यापारीके साध, जिनकी दूकानकौ शास्वा 
तोकियोमे देग्वी धी, रेशमका कारण्वाना देश्वने चल्टा ¦ आप पिले सुभे जहां रशमपर 
छपाई होती हे, वहां रे गये । 

यहांकी चिरा नाना र॑गकी चित्रकारी किये हुण रेशमकं उत्तम किमोनो पहननी 
है । यह रंशम हायते धोया जाता हं । भारतवषं, जयपुर, मथुरा नथा लग्बनञके 
छी पीकार काठक रप्पोते वद छापने है, पर यहां पेखा नही है। यहां जिम प्रकार 
सांभीके कागज काटे जान है, उसी प्रकार पानीस न गलनेवारे मोटे कागज्ञके नकरशो- 
को वखपर रव, रंगा खगाकर कपड़ा रगनेका काम होना है । उत्तम प्रकारके वश्ोपर 
सब साचि एकके उपर दूसर रम्वकर रग लगाया जाता है, इससे रंगा उत्तम व बारीक 
होती है। यहां रगे भातकी माड़ी मिलाकर कपड़ेरंगे जातेदहै। पहिले यां 
वनस्पतियोंसे रग निकाला जाता था, पर अब प्रायः ज्मनीका करत्रिम रंग ही कामस 
लाया जाता है । 

में यहांसे काचा्ीका काम देखने गया । उस समय यहां ५, ६ मनुध्य काम 
कर रहेधे। जिम प्रकार भारतवपंमे कपडेको लकड़ीकी चोखटमें कसकर कार्चोबा 
बनती हे, उसी प्रकार ग्रहां भी क्रामहोतादहे, किन्तु यहांका काम बड़ा महीन च 
अत्यन्त उत्तम होता हे) इम समय एक मनुष्य एक शेर बन! रहाथा। यह प्रायः 
<रीन्‌ माससे उमे बनारहाथा। पेमा नियम दहै कि महीन काम करनेवाले ण्कही 
टुकड़ेपर दिनभर काम नहीं कर, इसलिये वे एक साथ ३, ४ कामोमें हाथ लगाते है । 
घंटेदो धैटेतक महीन काम करनेकें बाद फिर मोटा काम करने रख्गतेहै, क्योकि 
महीन काम देर तक नहींकरिया जा सकता । यही अवस्था चिन्रकष्रोकी भीहै। 
चित्रकार भी एक साथ ही कटं चिन्नोंको बनाना प्रारम्भ करता हे । जब उसकी 
तबीयत होती हे तभी वह कूची उशाकर एक चिन्रपर दो एक हाथ फेर देता व फिर 
मोटा काम करने छगता है । जिस प्रकार उत्तम काव्य हर घड़ी नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार चितेरो व॒कारीगरींकी अवस्था है । रेशमके चित्र ब्रनानेवारे, चितेरोका काम 
भी भरी मांसि जानते व रंगसे भी चिन्न बना सकते है। शेर बनानेवारे कारीगरने 
कहा कि मे दस समय कृः्चीसे चित्र न बनाकर पसे चित्र बना रहा, हं । अवतक 
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चिच्रका जितना अश बन चुका था, वह बड़ा ही उत्तमथा। जान पड्नाथाकि मनो 
शेरकी खारु काटकर रख दी गयी हे । 
रेशमकी खती । 
यहासे मै रेशमकी राजकीय पाठशाखा देखने गया । यहां रेशमफ़े कीड़की 
उत्पत्ति, पारुन-पोषण ओर उनके तैयार होनेपर रेशम निकारनेके सम्चन्धकी सव बात 
देखनेमे आर्यीं। 

(९) भारम्भमे रेशमकी तितलियां एक सफेद कागज्ञपर काठके गोले ओंर 
छोटे घरमे रक्लो जानी हे । यहांये हजारो अंडे ठेतीहैं। ये अंडे पोस्तेफे दानैके 
बराबर होते है । बहुतोके भीतर व्याल ओर वहुतोके भीनर काना काल्या कुछ देख 
पड़ता हे । तीन द्विनोमे ये अंडे एूट जाने दै ओर इनमेने ध्रीर धीरं प्रैको आंख्के सद्रश 
कीड़े बाहर निकल आते है । 

(२) इसके बाद इन कीड़ाको धीरे धीर दूसरे साफ़ कागज्ञपर काड़लेते ओर 

हे बहुत ब्रारीक कटी हद शदहतूनकी नम पत्तिग्रासर्ढाकदेतेहः। इन परत्तियोको 
खाकर ये एक सप्ताहमे दो जाके व्ररावर आर प्क मासम दो इन्च लम्बे आर चोधर 
ञ्च मोटे हा जते हें। 

(३) इस्फे बाद्‌ दइनका भोजन बन्द कर द्विया जाताहे अरय कागज्नके 
लश्तोपर बने एक प्रकारके रबरफे ज॑गलमें रण द्विव्रे जातह। ग्रहां ये अपने शरीरके 
अंशस अपने दइदं-गिदं रेशमका घर बना ठेते! इन्दंको “ककरन या रेशमके 
“कोप्‌? कहते है । यह कायं तीन दिनम समाप्त हो जाता हं। 

(४) चोभे दिन वहासि उाकर ये गमं जगहमें रक्ते जानेहं। गररीकी अधिक- 
तासे यहां येमरजानरहैं। यदि इस प्रकार मार न जाये तो ककन काटकर बाहर 
निकर आयेगे आर ककृन खरा दहो जायगा । ककृन त्रन्‌ जानेके उपरान्त इनका 
शरीर आध ह्च लम्बा व पहिलेवं मोटाईमं आधरास्ह जातादहं। ककृनकास्ग दन 
कीडाकं शरीरके रंग जेस। होता हे । इनमें सफेद ककरन सवते उत्तम समा जाता हं । 

(५) इन ककूनास तार कातनेके पहिले इनको उवाल लना पड़ना हं । पेमा 
कर लनेसे तारके टहूटनेका उर नहीं रहता । 

छ्रए-मंडप ) 

यहांसे मै स्वण-नडप नामक उदयान देखन गया । इसका वास्तविक नाम 
"किकाकूजो या “रोकु्ी है । यह बुद्ध धमके “जेन सम्प्रदायका मन्द्र हे । 
संवत्‌ १४५४ मे “अजशीकागावा योशीमिरप्र” नामक शागरनने दम स्थानफा पहिरेके 
मालिको रेकर बनवाया था । उक्त शोगनने जपने पुत्रको राज्य दृकर म॑न्यासपखिया 
ओर यहा एक उत्तम महर चरनवाधा था । यद्यपि उक्त शोगरून नाममात्रके लिये माथा 
मुडा, भगवा व्च पहिनकर साघुकं वेशम यहा रहन थे, तथापि यहां पूरे पेरोज 
रामका सामान रहता था । इसके सिवा वे राजकाजमी य्रहीवटे वेर किया करतेथे) 

. यष्के प्रधान मन्दिरमे पुराने चित्राका बहुन वड़ा संग्रह हैव मन्दिर बड़ा 
< उत्तम बना हे। मन्दिरका उद्याद़ भी अयन्त मनोहर हे । इममे चीड़कं ऊंचे अचे 


अ 
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रक्षने हमकी शोभाको उन्यशोभाका सूपदे दवियाहं। हसफे बीचमे एक कृत्रिम 


सरोवर बना है। इसमे छोटे छोटे कट टपर है, जिनपर चीड़के छोटे बड़े कितने ही वृक्ष 
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वशमस्टप्‌ उद्यानम्‌ प्राच्यान्‌ चष्ट्का व्रत् 


खगे है । तान्यत्र लाल मचछरलि तथा णक प्रकारकी जख्करुम्भीसे महं यहीपर 
णक तिमहला प्रमाद भीदे। मकरी छतापर सुनहन्या काम बना हे, इमीमे इसका 
नाम सुनहला-मडप पडा द्र । 

हके सामने णकञ्चाओ7 नीचेमे अपर तक हर हर व्रक्षासे भरा हुजा 
पाह हं। इसका नाम “किनुकासेावधामा" या ^ररामके टोपका पवतः हे । इक 
विषयमे एक कहावत प्रचलिन हें कि एक दिन म्नौष्मके (पमे “उपा नामक मिकष्दो- 


आश्चादी कि सामनेका यद प्रन ऽवेन रशमसे.टांक दिया जाय, जिसमे यह हिमसे 
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ईक हुए पवेतकासा नज्नर पड़े । रेसाही क्रिया गया भौर तभीसे यह नाम पड़ा है । जान 
पडता हे कि यहा के मिकादो रोग भी वाक्जिदअल्टी शाहसे कम शौकीन न थे। 

आज सन्ध्या समय मैं विवा तालम जलयात्रा करनेके सिये गया । यह 
कियोतोसे कों १५ मील दूरहे। इसका नाम “ओमी?ताल रहै, पर इसका अकार 
जापानी वीणा “विवा काताहै, इसीसे इसका नाम भी विवा प्रचलित हो गया 
है। यह ताल रद मीर रम्बाव १२ मीर चौड़ाहै। समुद्रतटसे इसकी ऊंचाई 
३२८ फुट ह । कहा जाता है कि इसकी गहराई भी इतनी ही हे, किन्तु जगह जग 
यह बहुत चिख्खा हे । 

हस तालसे वित्रा नानी एक नहर निकाली गयी हे । इसके द्वारा मारते भरे 
छोटे छोटे स्टीमर ओसाका समुद्रते विवा तान्मे आ जा सकते है । यह नहर करई जगह 
पहाइ़के भीतरसे सुरगोमें होकर गुजरी हे । करियोतो पहुंचने तक यह १४३ फुट नीचे 
गिरती हे, इससे इसमे वेग अधिक्रहे। यहवेग बिजली उत्पन्न करनेके काममें 
लाया गया हे । इससे किय्रोतोको बड़ी भारी विघ्र्‌ तशक्ति प्राप होनी है । 

तोकरियो विश्व्रधिद्याटयके शिल्प-विग्राख्यमे (“टनावासकृरो” नामक एक 
छात्रने अपने उपाधि-निबन्धके ल्य यह विषय चुना थाङरिजल मागद्रारा मनुष्य 
तथा मालकी आमदरफ्त प्वरिवाश्नेसे कसि भातिहो सकती है । वह निबन्ध विदुत्ता- 
पणं धा, इसलियि उसी नवरशिव्पीको इस नहरका भार सौपा गथा । इस कामको उसने 
बड़ी योग्प्रतापे सम्पादित फणा । आजकल प्रायः सबलरोग ही विवासे हसी न्टर 
द्वारा फरिगरो्तो लौर्तेहै, पररात्निहो जनके कारण मै ेसा नहीं कर सब्छा। 

>< 4 >< < 

आज प्रातःकारमें मै महाशय “हरदायप्रक"” से मिखने गया । जाप छियोतोमें 
'्दोशीशाः? परियालयके प्रधान दहे । यह रसाद्‌ गोकी संस्था हे ओर आपभी ईसा 
धर्मावलम्बी हें । आपका जन्म संवत्‌ १५२०मे हुजआथा। आपने व्रिदेशी भाषकी 
पाठशाला 'कप्रमोतोमं शिक्षा सभकर द्दोतीशाः मी रिक्षा प्रक्तिकोथी । 
इसके उपरान्त भाप अमरीकके विख्यात पिश्वविदयाख्य श्येल्मं रिक्षा रहण कर 
१९४८ मे ध.मिंक-कक्षासे स्नातक वने । फिर आप योरपमें भ्रमण करनेके 
बाद तोकियो, कियोतो व कोबेमे कुछ दिनांतक (पास्टरका काम करतेरहे। आप 
"'रिकुगो जाशी? व “करिश्चिय्रन वल्डश्के सम्पादकमीहै। १९५० से १९६३ तक 
आप जापानी (क्रिश्िप्रन एण्डेवर भरनियन"फ़े सभापति भी रह चुकेरैं। १९५७ में 
आप लन्दनकी जगन्मण्डरी नाश्ची समामे उपस्थितयथं । १९६२ में आप मारत. 
भण कर गये है । एडिनबरा नगरमे समस्त संसारके पादरियाकी जो पंचायत हं 
थी, उसमे भी अषप उपस्थित थे। संचत्‌ १९६६ में आपने अमरीकाके हवंड, येक 
तथा अन्य विद्यापीठोमें ्याख्यान दिये थे । आपको एडिनवरा विश्वविद्यार्यसे 
एल० एल० डी० की व अम्दस्टं कालेजसे डी० पस० की उपाधि प्रप्त हृदं है 
भाप बड़ ही विद्याभ्यसनीहै। ` । 

" यद्यपि आप हसा व पादरी है भौर योर-भमरीकाकी सफर भी कर भये है, 
तथापि आप साहव नहीं बने हैँ । ° अव भी आप मुके भपने देशी वश्ज किमोनो 
| | 9 , `“ | 
` २७ 
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ही पहिने मिरे थे! जापानसे ईसाई धमं राजनीतिक गद समस्या नहीं है। चाहे 
पर्वमं पादरी प्रचारक जन्य देशोंकी भांति यहां भी देशको हडप करनेको ही आये हा, 
पर अब ईसाई धमं इस देशका चैसाही अंग दहो गया हे जैसा भारतवषंमे हस्रामी 
धमं बन गया हे । आपसे बातचीत कर यह कात हुआ कि जापानके दसा अपना 
रा्रीय चच बनाना चाहते है । जापानी हसा आत्मरक्षा व स्वाभिमानके विचारसे 
धामिंक स॑स्थाओंको विदेशि्योके अधीन रखना स्वतन्त्र जीवनके विरु समते है । 
हसीसे यहां शीघ ही राष्टीय कलीता वननेवाला हे । 

महात्मा इईखाने एशिया खण्डमें ही जन्म हण कियाथा। उनकी परवरिश 
एशियाकी आबोहवामें हद थौ । उन्होन एशियाई विचार व बुद्धिसे प्रेरित हो, पापव 
कुचेष्टाको जीतकर इश्वरका राजप प्राष्ठ करनेके खियि अपने धमंका प्रचार किया था, 
किन्तु आज एशियामें प्रमु ईमाका एक भी स्वतन्त्र गिरजा ब्राकी नहीं हे । इस समय 
ईसारं धमं योरपका प्रधान धमं बना हे । योर-अमरी काके वतम।न दैसारई-धमंको यदि 
धमं कहा जाय, तो यह कहना पड़ेगा कि प्रभु ई माकी रूह वेकु"ठमें वैटी अपने शिष्या 
के कर्मोपर अफपोष करतो हागो। १९ सों वर्पोके उपरान्त एशियाके प्रवं छोरमें 
जापान स्वतन्त्र हसा चच॑की स्थापना करना चाहना हे । देखे, पशियाका यह चर्च 
गरोर-अमरीकाका केवल ज्ञटनमाच्र ही होता हे, या वास्तविक धामिंकं कन्द बन, 
मान पाकर धमं पिपासाके बु्ानेमे कछ सहापक होता है । 

मध्याह्न मोजनके उपरान्त महाशय “कं निशीजो' के साध यहांके च कार- 
खाने देखने चला । रेशमके कारभ्वानेको देखनेकी बड़ी इच्छाथी, परं आपने कोरा 
जवाच द्विया कि रेशमकं कारत्ानेवारे करार्वाना नहीं दिखलर्वेगे। खर, इससे मै 
निराश होकर उनके साथ “रामी पौघेके रेशोसे बननेवारे व्क कारसवानेमे गया । 
ग्रह पौधा कोट एक गज अचा होता हे । इसके प्रत्त भिडीकेवे होते हे । सकी 
छखका वख लिननसे भी उत्तम बनता है; चीनमे इसका अधिक व्यवहार होता हे | 

इससे बने वस््रको देस्वकर में इसका कारष्वाना देग्बने गया, किन्तु कारखाने. 
वाटेने यामरोख कर दिया । लिननका काम देग्बनेके बाद, इसका कायं कैसे होता होगा 
--दहमक। अनुमान करना कठिन नहीं हे । 

यहां से चलकर मैं एक दूरे कारघ्रानेमे आया । यहा रामी पौधेके सूतका 
वख बुना जाता था, इसमे कोर विशेषता नहीं हे, किन्तु यहां पक विचिच्र वस्तु देखी । 

जापानमे एक प्रकारा बहुत चिमड़ा व महीन कागज बनताहे। यह बड़ा 
मन्ञत्न होता है ओर इससे आध इत्च! चौड! फीना बनता है । इषे यदि आप तोडना 
चाहे लो कटिनतासे टता हे । ज़रा पेठकर दोहरा कर देनेते तो इसे तोड़ना असम्भव 
माहीदहै) यहां इसका व्यवहार माभ्रुरी रस्पंकी जगह छोटे बड़े पुलिन्दे वांधनेके 
सिये किया जानाहे। इष करखानमे वही फीता कपड़ेको भांति बुना जारहाथा। 
परनपरं ज्ञात हु! कि दश्से ्वनाप्र। टोपी की तरह टोपियां भी बनायी जाती है। 
चौनमे इनकी रप्तनी बहुत होनी हे । इसकी टोपी, ठीक पनामा टोपीकी भांति 
बनती है, परन्तु इसका मूलप उससे चौथाद भौ नहीं हे । मैरौ हो जानेपर यह धोयी 
भी जा सकती हे; इसे देखकर अचम्भित हो जप्ता पड़( । 
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जापान । 
चौनीके बतेन , 

यहसे यै चानीके बतंनोंका कारणवाना दखने गया । यह एक ब्रहत स्थानमें 
था। ये वर्तन एक विशेष प्रकारके पत्थरको पीस व सानकर मामरी मिहीके बतनकी 
माति ऊम्हारके द॑गपर बनाये जाते है । इसका चाक भी भारतवषंके चाककी भांति 
हाथमे ही हिलाकर चलाया जाता है । अमरीकामें यह विच्‌ तकी शक्िसे चरुता हं । 

परारम्भमे ये बतंन खरि मीके रंग जेसे दिखायी देतेहैं। सुंखानेके बाद 
इन्दे ६०० से ७०० अंशके तापसे पकाते हैँ । पकानेके उपरान्त भी ये ख्रियाकरेसे ही 
दिखायी देते है, पर बजानेसे इनकी आवराज्ञ कां चकौ सी होतो हे । 

यदि इसपर नक्ाशी करनी हो तो इसी समय वह की जाती ह व विशेष प्रकार- 
के रंगसे इसपर बेल-व्रटे मी वनाय जाने हैँ । यह रंग ेसा होता ह कि आं चमे पिघ- 
रखकर ख्ढा होनेपर फिर काँचकी भाति जम जाताह। 

नकाशी व॒ चिच्रणकफे उपरान्त ईमपर एक विशेष प्रकारका आवेष्टन छगाया 
जाता है । यह पद्ाथं भी देषनेमे खरियाका सा देग्व पड़ता हे । लुक होजानेके उपरान्त 
८००० से ९००० की आंँचमं ये ३६ घंटे तक फिर पकाये जते है । इस तापसे सारा 
पाथं गकर, जैसे चीनीके वतन हम देग्वते है, वेन वनने परिणत हो जाता हे। 

चीनीके वतन बहुभरन्य होने है । कोद कोट पुराने वतेनदो दौ ओर चार चार 
हजार तकके मैने देखे है । इतने अधिक मुन्थका कारण उत्तम चित्रणव विशेष आभा 
के रंगोंका बहम॒ल्य पदां होनाहीहे। णेस बहुमल्य पदां पकानेमें अधिकांश 
हूर भो जाते है । इससे बच जानवाके वतनाकरा मुल्य आर भी बद्‌ जाता हे । 

यररोप तथा जापानमें भी उस प्रकारके चीनी बतनाका कुछ पतान चला, जो 
दिल्लीके किरेमे अब भी रक्खे दै व जिनके बारेमे यह क्रिवदन्ती हे करि विषयुक्त भोय 
पदुर्थोके रंखनेसे ये पात्र टूट जातेथेव इससे पता र्ग जाता था ङि भोजनमे विषहे) 

फारसी पुस्तकोमें एक प्रकारके वखरका दाख भी मैने पटाथा। यह “हरीराः' 
कहा गयाहै। इसके विपपमे ल्ग्व हे क्रि यह चीनमे बनताशथा त्र इसका गुण 
यह था कि परणिंमाकी उयोन्स्नासे यह वख फटकर गिर पड़ता था। व्िलासप्रिय नृप- 
तिगण युवती वारांगन।भोको ये वश पहिनाकर चां दनीमें बुतलाते व॒ वश््र फटजानेपर 
हसी किया कर्ते थे। इस वख्का भी संसारमें पता नहीं चखा । नजानेये दोना 
वाते कवयोकी कल्पना! ही है या पुराने जमानेमें इनका वाघ्तविक असिवन्य था । 

कारखाना देखकर में चीनी बततनके व्यापारीकी दूकानपर गव्रा। अपने मेरा 
बड़ा सत्कार कर भोजन कराय। तथा अन्य रूपसे मी प्द्र क्रिया । यहां चीनीके एक 
बार पके दुष्‌ पान्नोपर नाम लिखनेको दिवा, ये नामयुक्तं पात्र नामके सहित पक जातं 
है । मेने देवनागरीमें भगवान्‌ बुद्धका नाम तथा विक्रम संवत्‌ आदि लिख दिया था। 

चिश्रोनिन । 

चिओनिनका मन्द्र जापानी बौद्ध धमंके «जीदो” सम्प्रदायका प्रधान मठ हे । 
वह्‌ कियोतोकी प्रवं दिशामें पहाडियोके बीचमें बनाह। इस मन्दिरिकी स्थापना 
संवत्‌ १२६८ में हृद थी । इसकी प्रतिष्ठा यहाके प्रसिद्ध साघु “इनकोदशी"ने की 
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थी, किन्तु आधुनिक समयमे यहाँ जो इमारत है, वे १६८७ की बनी हुदै है, क्योकि 
पुरानी मारतं जल गयी धीं । 

इस आश्रमके भीतर जानेके लिये बहुत बड़ा, कोद ८१ फुट रम्बा व ३७॥ 
फुट चौडा एक फाटक है । इसे सीतर जाकर १०० सीदं तयकर मँ ऊपरके 
प्रधान मन्दिरे सम्मुख पहुंचा । यहांसे दाहिनी ओर जरा ऊंचाईपर वृक्षोकी मुमुटमे 
१६०५ का बना हआ एक मण्डप है । इसमे एक विशाल घंटा लटका हूना है, सकी 
कैचाहे १०.८ फुट व व्यास ९ फुटदहे । घंटेका दल ९॥ ह्च मोटा व इसका वज्जने 


७४ टन अर्थात्‌ १९९८ मन हे । यह १६९० मे ढाला गया था । 
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[ जापान । 


प पिम ज शि कि रविव स ८ ५ ०५ ५ ० ५ (त 
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धान वेदीके पश्चिम एक द्री वेदी है, इसपर “याप” व उनकी माताका 
स्मारक है । व “हिदेतादा"का स्मारक भी है । प्रधान वेदीकी एवं दिशामे बी चकी 
बेदीपर “मिद अभिन्नेश्वरकी प्रतिमा है व कतिपय मटधारियोके समरारक भो है । 
प्रधान मन्दिरिकी एवं दिशा मडका पुस्तकाखय है । इसमें बौद्ध धमं सम्बन्धो 
प्रायः सभी पुस्तकं रक्ली हैः । प्रधान मन्दिरके पीछे ल्कड़ीका एक बरामदा है । 
उसपर चरनेसे एक भ्रकारका चं चे शब्द होता हे, लोग मैनाके शब्दसे इसकी तुखना 
करते है भीर कहते हैः कि यह जान ब्रक्षकर ठेखा बनाया गया हे । अव देत प्रकारकी 
कारीगरीका होना असम्भव बत्ताया जातादहे। इसत बरामदे द्वारा मै “शुरईदोः 
मन्दिरमे गया । दस्मे दो प्रधन वेदियोपर “अभिदाः व क्राननकी प्रतिमां हे। ये 
प्रतिमाप्‌ ` “इृशिन सोक्ञ्‌' “केडुनशी' व “केबुन्द्‌। "की निर्माण की हुड है । 
हासि होकर मै “दमिस्त॒के महलमे गया, इश्षका नाम गोटन है । इसमें 
दौ भाग है, एकका नाम “ओहो व दूसरेका “कोहोक्ञ है । इन महरम “कान?” 
सम्प्रदायके चितेरोके चित्राका अच्छा संग्रह हे, किन्तु इनमेसे अधिकारा चिन्रांकारंग 
फीका पड़गयादहे। दो कमरोभे चीडइव बकुल वक्षोके दरश्यहै । यह चकानो 
नाओनोत्रफे खीचे हण है । दसरेमे केवल चीड़ ब्रक्षफाही द्रश्यहे। इममे पुकार 
भूतव सन्नारने विश्राम क्रिया था । एकमे हिमका दृश्य बड़ा उत्तम दिप्वाया गया 
हे। यहां अनेक कमरोमे भिन्न भि चिनेरोके उत्तम चित्रहे । सन्दे बहुन समय 
तकं देखनेके उपरति मैं यहांते आगे बदा । 
यहासि नीचे उतरकर मैं “दार्ईवुत्म॒” देग्बने गया । यह भगवान्‌ बुद्धकी एक 
मीमकाय काष्ट-मूतिं हे । १६४१ मे यहां एक न पक मीमकाय बुद्ध-मतिं बरात्रर रही 
हे, किन्तु अशनि, भूकम्प अथवा ब्रिजीके गिरनेसे एकके पीठे एक नष्ट होती रही । 
इस समय जिस मृतिंको मेने देवा वह १८५८ मे स्थापित है थी । यह लकड़ीके 
दाँ ेपर खकड़ीकी परियां जड़कर बनी हे । इसकी शकर अयन्त भी हे । इसके 
निर्माणे शिस्पके किसी अङ्गपर ध्यान नहीं द्विया गया हे । इम मर्तिमे केवल मस्तक 
व कन्े है, शरीरके ओर भारग नहींहै) फिरमी दख्की ऊँचा ५८ पुर हे । 
इस मन्दिरमे मतिंके चारो ओर आधुनिक समयकी मामररी १८८ तस्वीरें 
र्गी हु है । इनपर कुछ प्य भी रिख हैँ । ग्रहपर कु पुराने लोहोका भी संग्रह 
हं जो किसी समय किसी गहके अंशे । 
यहासे मैं “भरशियामाः” नदी देखने गया । यह “होज्ञगावा नदीमे वनी 
हे । इसके दोनों तट व ऊंचे पहाड चीड व पञश्मके वृक्षास भरेहे व वीचरेसे 
यह नदी ब्टती हे । म्रीभ्ममे जट -विहारफे िये यहां बहुतसे लोग आने दै । सुना 
है, वसन्तमे जव पद्मकाष् पूरते है तव इसकी शोभा अवणनीय होती हे । हमरोग 
ॐ यषहांदो सीन घंटे तक घ्रूमते रहे, पिर एक शिलापर संध्थाकी वनाब्रपर ही 
भोजन कर रात्रिम होदशकी ओर छोटे । अमरीकामे रोकी पवतमााको पार करते 
समय रेक एक दरेपरसे होकर गुमरती हे । इसको वहां गोरजः कहते है । यहां भी 
अरशियामाकी सरह कक कुक यही द्रश्य हे । किन्तु गोजमे न तो नावपर जल-विहार 
ही हो सकताहैनहरे श्वी दिखायीदेते है, हां ॐचे पर्व॑त व मीचमं नदी अवश्य ह। 
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बरस परिच्ेद । 
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नारा । 
छन भातःकाल कियोनोसे प्रस्थान किया ओर उद धंटेमे नारा पहुंच 
"गये । नाराको जापानकी राजधानी होनेका गौरव पिरे ्राप्तहो चुका 
है । संवत्‌ ७५७ से ८४१ तक यह नगर जापानकी गजधानी था । 
सम्राट्‌ “काम्प्र ने राजधानी यहांसे हटाकर यमाशिरो प्रान्तमे स्थापित की । 
राज-काजमे बोद्ध महन्वाकी अनधिकारं छेडछाडसे वचनेके ग्गियि ही उक्त सम्राटने 
पसा किया धरा । आधुनिक नगर उम समयके नगरक्रा दशांश भी नहीं हे । 
रेखे उतर हम लोग होटखकी ओर चे । योर-अपसैकाकी प्रणाखीके होटल. 
म॑ न जाकर हमने जापानी होरलमें ही निवास क्रिया। यहां ह्मे सुन्दर चरादयोंके 
फशं वारा कमरा ठहरनेक्रो मित्वा । कपड़ा उतार आज सोलह मायके उपरान्त आनन्द- 
से ज्ञमीनपर खेट गये । सव्रसे अ।श्चयंजनक वरान यहां ग्रहथी कि कृ्पका टटा 
जर मिला क्योकि इस समय यहां ९० अंशसे अधिक गमीं पड़ रही थी । तिसपर 
भी यह कुणका पानी वरफक ण्माण्डा शरा। जिम प्रकार दरफ गिखासमे डालनेस 
बाहर जल-कण एकत्र ह जाने है वेमा ही इसमे भी होता भ्रा । ग्रह जल बहुत 
देर नक पेमा ही ठंडा रहता धा । 
गमी अधिक होनक कारण इस समय बाहर न जाकर हमने भोजनके बाद 
विश्राम करनेका विचार किया। जरामी दरम बादर धिर आय जर अच्छी वर्षा 
हो गयी ! इससे कुछ रंक हो गय्री। सोकर उर्नेके उपरान्त हम चार बरजेके बाद 
मगर देखन चले । 
पहले हम संग्रहालय दुखन गय । इसका नाम यहां “हकृबुत्सुक्वान"” हे । यहां 
उन पुरातन जापानी शिव्पोके मननकरा अच्छा अवमर मिलता हे जो धामिंक उत्तेजना- 
सवनेदहे। ूतिंनिर्माण, चित्रण तथा अन्य प्रकारके सक्षम शिल्पको धम॑से कितनी 
सहायना मिली ह व मिलनो हे, यह बात आंग्व स्वो कर देखनेपर सभी प्राचीन 
देशोके इनिहासमे प्रकर हो जती हं ।* यद्धि प्रतिमा-पृजा अत्यन्त प्राचीन कालसे 
संसारम, विशपरकर साधारण जनतामे, प्रचित न होनी तो क्य मिश्रे उन बड़ बड़े 
मन्दिराका भगनावक्ेप भिता जिनको देख जाज ब्ीसवीं शतष्दीमे भी रोग 
चकित रह जनेहि? श्रनान व दटलीमे जो विशाल सूतिं्यां मिरुती हैते भी 
मरति पजाके प्रभावसे ही व्रनी है। योरपीय चित्रणकलापने भी इसीका प्रभाः 
हे । पुराने महान्‌ चितेरोके प्रायः सभी चित्रो धामिंक दर्शन अथवा धामिंक जीवनका 
श्य दृ्लनेको मिलता हे । जापान व चीन मी उसीके प्रभाव्रसे भरे पड़े ्। इठे 
तकौ तो कहना ही क्य। है । उसकी तो नस नसमे साकार उपासना व प्रतिमा- 
कवन भरा हे । जान पडता है कि व्रारकोंको घोटीके साथ यह भाव माता पिल देती है 
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[ जापान । 


जिसते यह बञ्नलेख सा हो जाता ह। प्राचीन समयसे आज तक महान्‌ न्यक्ति्थोने 
- इसकी निस्सारता देखकर इसके विरुद्ध आवाज उटायी पर परिणाम क्या हुआ? ङ 

दिना तक तो शिप्योने प्रतिंपजा छोट दी पर जत्र उनका दर बानो वे गुरुजीकौ ही 
मरत बना पजने खगे । महात्मा नानकने प्रति -पजाके खिलाफ आवाज उदटरायी थी 
किन्तु उनके भनुयायियेने क्या किग्रा? केवल उन्हीकी मतिंकी पजा नहींकी किन्तु 
उनकी माता व उनके शिप्योके वश्च, व्रडग, पुस्तक तथा णक कारकौ मीप्रना 
करमशः प्रारम्भकर दरी । यह सव कुछ अग्रुनसरमं देग्वनेक। मिल सकताहे । पि 
गर नानकने हिन्दुजआंको मिलाकर एक करना चाहा भा किन्नु परिणाम यह दुभा कि 
उन्हीके अनुयावियोमिं अनेक सम्प्रदाय चन गये जेस खाकी, निमंल, कनफटे इत्यादिः 
ग्रहांतक कि देम समयनो खासा हिन्द नामसे मोघ्रणा करने रग दे । प्रानः. 
स्प्ररणीयर गुर गोचिन्द सहने जिम गोहत्याके निवारणाधं व॒ जिस िन्दरुन्वक रक्षाथं 
अपने पिता गुर्‌ तेग ब्रहादूरजीको अपनी बहि करनैकी म्ोजना का व जिन्दराने स्वयं 
अपने द्रो पुत्रासहित जिम धमकी रक्षके लिये जपने प्राण द्वि उन्टीक अनुय्रायी 
आज दिन्दूके नामतेवरज्ञार हें व गो-मांस तक साने नहीं हिचकने । 

गुर नानकक बाद समग्र समयपर अन्य महान्माजाने भी मत्तिपजाक जित्याफ़ 
आत्राज उटायी थी किन्तु उन सभीकी परनियां जज पुजनौ दे, अमी ब्रहुनत गुरुजन 
जीवित है जिन्होंने श्रीस्वामी दयानन्दजीके प्रतिमा-प्रजनके विर्ट्र घोर नादं 
सुना है पर आजक्प्रा देखा जानाहे। अभी स्ामीजीको आंख व्रन्द क्रिये नेती 
वर्प नहीं बोने कि प्रत्येक आय्य मन्द्रिमं स्वामी जीके चित्र खरक ह व्र उनपर श्रद्धास 
फूलोकी माला लटकायी जाती है । मूरतिपूजाका दूसरा नाम परिसी विगत महान्‌ पुरपकी 
मूरति, चित्र तथा समापिकरे सामने कोई पद्‌ शद्रासे रखना टी दै श्रवा उसका गुणगानं 
करके हृद्थमे श्रद्ासे उसको स्मरण कलना दीदे। 

दतना ही नहीं, अभी उस दिन हमने पृ थाक गुस्कुट कागड़ीके विगत 
वापिंकोत्सवक समय वेदु-म्र॑थ सभापनिके आसनपर रक्खे गयेभ्े। कहीं कहीं 
उसका विरोध होनेषर श्रीमान्‌ राला सुन्शीरामजीने भी अपने निजके रेखे इसका 
विरोध नहीं किन्तु समर्थन ही कियाथा ओर कहाथाकिैं वेदके पत्रोका सम्मान 
करना मी रीक समभरता हं । यह भाव तरिखकुर ठीक च मानुपिक ह, किन्तु हम 
श्रीमान्‌ जीसे यह प्रश्न प्रचनेकी धृष्टता करते हे कि यदि वेदोंके पत्रो नक्रका सम्मान 
उचित ह तो फिर आज राम, कृष्ण जादि महात्माओके स्मारक स्वरूप अनेक मनिंयोका 
सम्मान करनेमें क्या आपत्ति है १ फिर भी आयं-समाजके करई संन्यासी ओर उपदेशक 
गेले शब्दो मरति -पजाका खण्डन करते हैँ कि यदि उन्हीं शब्दका ध्वामी नीके चित्रके 
लिये--स्वामीजीके रिये नहीं--व्यवहार किया जाय तो हमे ननिक मी सन्देह नहीं ह 

किये आयं भी वैसा ही भ्यवहार करेगे जैसा हिन्द्र जनत्ता एेसे अवसरोपर करती है । 

ओर यदि आय्यं समाजी वैसा व्यवहार न करे तो हम उन्हे सुदो ब निर्जीव मनुष्पो 
मे शुमार करगे; क्वो क्रि जिनको अपने पूञ्य पुरुषोंकी निन्दा सुनकर रोष नहीं होता 
उम्हं ' जीवित समञ्चन एवं पुरुष संसञासे उनका संबोधन करना अनुचित है । 

लड़ा वरिवाद्‌ दहसपर होता हे कि प्रतिमाको रोग ईश्वर मानते है । हश्वर्‌ क्या 
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परयिवी-प्रदत्तिणा । ] 


हे, यह पहले न पकर हम प्रतिम।-पजनके विरोधियोंवे यद् परछठना चाहते हैं कि आप 
संसारके किसी दशमे पेसी को)ईं॑प्रतिमाका परता बतावं जिसको रोग परमेश्वरके 
नामने पजनेह्यंया जिसका नाम किसी पेसे व्यक्ति विशेषका होजो इस संसारम 
कभी हाडइ-मांसके शरीरम न रहा हो ) हम उत्ताकी प्रतीक्षा न कर स्वयं कहे देते 
है फिणेसा प्रता बनाना असम्भवदहे । यदि यह उत्तर मान सिया जाय. तो हम 
पद्नेह कि पिर क्या मति-प्रजाकरे विर आवाज उखायी जातीहे१ क्यासो या 
पचाम वंके प्रवंरहे हष मनुप््रकी तस्वीरंका सम्मान करना म॒तिं-पजा नहीं हे !? 
ओर काल्यके प्रसारमें पीटचिपे हण मनुप्यकी मर्तिंके सामने सिर ृकाना मतिं -पजा ह? 
यदि मनुध्य समुचित विचार करनेके उपरान्त कंच कहे-सुने तो संसारमें इतना बरखेडा, 
संनापन्‌ रक्तपतनं हो| 

जो नयोग कहते कि निराकार प्रभुकां उपासना करनी चाहिये उनसे यह 
स्वाभाविक प्रश्न होनाहे कि वह निरक्रार प्रभु क्या पदुःथं है । यह जटिक समस्या 
टं । प्क ग्रन्थि वोरनेसे तीन आर पड जाती, यहां तक कि थोड़ी दैरमे प्रश्नौ व 
मदेहाकरा अन्त नहीं रहता, आर स्वरथं वेदा तककरो “नेति नेति "के पौषे शरण लेनी 
पटृनी द| केसा जटिल प्रश्न, जिसका साधन अभीतक बड़े विद्रानासे नीं दुमा, 
जननास करना अल्परेताकी चरम सीमानहीं तो आर क्या कहा जा सकता हे? 
वचार सीध्रे-लादे मचुप्याका ८५क साफ़ सुधर रास्तेते जिसपर आज बहुत समयक 
प्चमवे लोग जारहे ह हटाकर एक पेसी राहपर रगाना करि जिश्रका पता 
स्वथं बतलानेवालेको भी नहीं हे आर साधर ही राह भी पथरीरी चाना एवं 
कटाक जंगन्यं व घास-फूषसे भरी हे, कहांकी बुद्धिमानी है? भप्राप्य विकट 
रास्नाका पत! लगाना इने-गने मनुष्याक्राकाम होता हे । जनता सीधी राह छोड पेसे 
मार्गमे चलना कदापि पयन्द नहीं करनी । इसीसे देखा जाता है कि सुधारकांकी 
वताय हदं राह चलने हुषु भी जनता थाडे दिनांके उपरान्त पुनः अपने पुरने पथपर 
आजाती ह क्योकि वह सुगम ह व उस्तपर चलनेवाले पथिकोंको आंधी -पानीसे वचने- 
के सिये जगह जगह आश्रयस्थान भी मर्ते हेः व॒ अन्य आवश्यकताओकी पर्तिका 
भी प्र्रन्ध रहता हं। साधारण जनना सश्टताका मागं खोजती हे, विकर निजैन 
रास्ना नहीं | 

अव्र टम दून बानाको छोडकर जापानो संग्रहालयका हाल लिखतेहै। हस 
संग्रहालय जापानी रिन्पके नम्रने बहतसे स्थानांत एकत्र किमे गत्रे है । प्रायः सभी 
मा ठ मन्दिराने कुन कुछ यहां मेजा ह । जो मुत्ति"यां यहां संगीत है उनमेसे 
वहुतसी ऽकं आर ८ वीं शताब्दी तक्रकीहे। इनके अतिरि यहाँ बडे ही 
कोमती हस्तटिखित प्राकामी संग्रह हं। प्राचीन सभ्राटोके हस्ताक्चर भी संग्रहीत 
ह । “काक मोनो” पर उत्तम उत्तम चितेर।के खींच हृष्‌ चित्र भी यष्टा सुरक्षित कर 
रस्खे है । इतिहासके परव समयके भिट्रीके बत॑न व माध्यमिक युगके अस्ल-शस्त्रोका 
भ्‌¡ संग्रह यहां हं ! सारांश यह कि यहां से णाचोन जापानी सभ्यताके बार्मे बहुत 
ऊछ सामम्री मिरु सकती हे । 

यहा से “नन्दाम” तथा ““नियोमो” न-मके पुराने दक्षिणी फाटक तथा की 
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नृपति्योके कपाट देवकर फिर विशाल बुद्ध भगवानूकी सत्ति देखने चङे । यह सत्ति 
कांसेकी बनी ह व ५३॥ फुट ऊंची हे । बुद्ध भगवान्‌ ध्यानावस्थितत सुखासने कमल- 
पुष्पपर कैः । मन्ति आट सी छः संचतमं प्रथम उली थी, किन्तु मस्तक, जकर 
गरू जानेके कारण, १७ वीं शतान्दीमे फिरसे बनाया गया हे । मस्तकका रंग शरीरके 
रगे अयिक काला है। ययपि यह मत्त टोम नहींहेतो भी इसका दर ६ से १० 
टच तक मोटा ह। इसीस इसके भारका आन्दाजा लगालना चाहिये। 

यहांसे हम हिरनोके बीच घ्रमने लगे । यहां घासके बड़े बडे मैदानोमें हजारो 
हिरन चरते है । ये मनुष्यासे नही उरने । हाथसे येकर ग्वाद्य पदाथ तक खा जाते है। 
इनके सींग भी छनेमे बडे नरम लगने, कम्राकि व प्रतिवषं काट दिये जाते हे जिसमें 
हिरन यात्रियाको मारन सक्र । 

यहा से हम नारे जो बड़ा घंटा हं उत द्ेग्बन्‌ गय । यह संवत्‌ ७८९ में दाला 
गग्राथा ओर १३ फुट ६डंचञंचा वम फुट चाड़ाहे। इसके दख्की मोटाई ८.४ 
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नारका बड़ा घस्य | 
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पुथिवी-्र्‌क्रिणा । | 


ईच हे। इसके टारनेमे २०७ मन रागा ओर ९७२ मम ताब्रा र्गा हे । ओर पदार्थोका 
भार नीं दिया हे । । 

यहाँ से घर रीटते समय हम एक तालात्रपर आये । इसमें ब्रहुतसे छोटे छोटे 
कचचुप्‌ आर मछलियां थी ! इन्हें एक प्रकारके चावरकी बनी रम्बी लम्बी रोरी 
खिकाते है । रोटीका लम्बा ुकड़ा फंकनेसे उन रोगोमिं आपसमें लडाई होती है जो 
देखने योग्य है । 

आज प्रातः काल हम शिन्तो मन्दिर “कासगा' देखने चले । इसको स्थापना ८२४ 
में हई थी । यह “फुजी वारा” करके वीरोको समपित हे । यहां के शिन्तो देवताओ- 
का नाम “अमा-नो-कोयाने हे । इनकी पत्री तथा अन्य पौराणिक दैवता भी इसमें 
सम्मिलित हैः । यह मन्द्र बहुत सुन्दर बनाहे। वृक्षाके भुरमुटमे खार र॑ंगका 
मन्द्रं जां खोक बहुत सुहावना लगता है क्योकि हरे हरे व्रक्षोको देखते देखते चित्त 
प्रसन्न हो जाता है । यहां पर एक विचित्र सप्तवटी हे । एक तनेमेसे सात प्रकारके भिन्न 
भिन्नं वृक्ष उगे हैं जिनमेसे चार प्रकारके ब्रक्षाके नाम ये टहै--चेरी, (पद्यकाष्ट), कमे- 
रिया, वेस्टेरेया ओर नान्तेन । अन्य तीन वरक्षोके नाम यहा वारे भो नहीं जानते, यह 
एक अदत बातहे। इस मन्दिरमे दो नत्तक्रियां सदा रहती हैः जो एक येन देनेपर 
न । 'कागरा” नू दविखलाती है। यह धामिंक नृलयके नामसे प्रसिद्ध हेः 
परन्तु इसमे कोई विशेषता नहीं हे । यहां से टकर आज हमने होदरमं ही 
विश्राम किया। 
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तेईपवाँ परिच्छेद । 


दसोसाकाके लिये प्रस्थान । 


बोद्ध जाप।नका नालन्दा । 


रासे ओश्षाकाके खयि चरुकर हम बीचमें “होरयुजी"भे उतर पड़े। 
जापानमे यह सवय प्राचीन बौद्ध मन्दिर है। इसे “शोत॒कोतैशी"ने 
बनवाया था। यह संवत ६४४ में बनकर तैवार हुआ था। आरम्भमें जब यहांके राजाने 
बौद भिक्षुजको कोरिथासे निमन्त्रित कर जुरवाया था तो उन्होने यहीं जकर अपना 
मन्दिर बनाया ओर मट स्थापित कियाथा। यहीं बैठकर उन्होने जापानको बौद्ध 
धर्मंका सन्देशा दिया था। 

इसको केवल मन्दिर ही नहीं कहना चाहिये, प्रत्युन यह एक प्रकारका मड भी 
हे। यहां कड मन्दिर दहै । प्राचीन कारमं यहां एक विशाल विद्यापीट था ओर 
हर प्रकारके ज्षानके विस्तार ओर प्रचारका प्रबन्यथा । अण्वीं शताब्दीके अन्य 
बहुतसे पदार्थं भी यहाँ है भौर कहा जाताहै कि यह मन्दिर उसी समयका हे। 
देखनेते भा यही ज्ञात होता हे । अपने देशम इननी पुरानी वस्तुको णेसी अच्छी 
हालतमें देखनेका सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुजाहे, मालूम नहीं कि पेखा का 
पदाथ ह या नहीं । जाज इस मन्दिरको बने कों १३३६ वषं हुए । इसके सिवाय 
यहां कदं मन्दिर ओर एक पगोदा हं । मन्दिरका नाम भ्कोदो हेव दूसरे भवनका 
नाम व्दईकोदो" है। यहाँ साधु्जोकं उ्प्राख्पान होतेये ओर दछात्रोको शिक्षामी 
दी जाती थी । 

पहले हम “कादौ देखने गवे । इसमें बहुत सी मत्तियां रक्लीदटै। कहा 
जाता है कि इनमेस कतिपय मनिंयां भारतवर्षंस आयी हैं । यह मन्दिर काठका 
हे। दर्वि इसके पुराने भारतीय दंगकेदहे। जापानमें अन्यत्र पेसे दु्वांजे कम 
देष्नेमं जते हैं । इनकी चौखरे ऊच है आर इनमे भारतीय टगकी बिखेयां लगी 
हेः । भीतरकी दीवार भूखा भिली मिहीकी बनी हे, उसपर अत्यन्त सुन्द्र चित्रकारी 

हई हे । बदत समयकी होनेके कारण यद्यपि यह कुछ बिगड़ गयौदहैतोमी इसे 

देखनेसे चतुर चितेरोकी प्रशंसा करनी ही पड़ती हे । यहां केवर भगवान्‌ बुद्धकी 
ही म्तिंयां नहीं है, किन्तु वे सब म॒तिंयां भी दैख पड़ती हं जो अपने यहां मन्द्रोमें 
मिरुती हे ! चित्रगुप्त सहित यमकी मति, ओपधिके अधिष्ठाता धनवन्तरिकी म॒तिं, 
बह्माकी मतिं तथा अन्य अनेक देव-देवियांकी भी मूतियां यहां है, जिन्हें एथक्‌ प्रथक्‌ 
नाम दिया गथ दहे । 

ण्दाईकोदोमे देखने योग्य कोई विशेष वस्तु नहीं हे। हां, पगोदामें 
चारों ओर चार दृश्य दिखाचे गगरे है" । प्रवं ओर, “मञ्ज "को भूतिं व अनेक देवता- 
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पथिदी-प्रदकतिणा । ] 


की म॒तिंयां है । दक्षिणत “अमिदा', “क्रानन व “दरैरोरीकी मूर्तियां है। 
परश्विमकी तरफ भगवान्‌ बुद्धके देहत्याग व॒ शिप्प्राकरे विलापका नथा उत्तरम समा- 
धिकाद्रश्यहं। ये सव चारों ओर दशय परवती स्बोहमें दिखाये गये दहै । निर्मा 
ताआने “अजन्ता "की नकल उतारनेका प्रयव्र क्रि ह । इस समय यह म 
"हसो सम्प्रदायके अधीन है । 
यहींपर एक ओर मन्दिर हे, जहां विन्दुके बरावर सफेद पन्थस्का एक चछोटा 
इकडा दिखाया जाता हे। कहने है कि यह किसी महान्माके मम्नकसे निकटा है । 

इस मन्दिरके देखनेसे एक भारतीयके हदयस क्या भाव उत्पन्न होते 
है, यह कहना कठिन है । सहृदय पारक हमका अनुमान स्वयं कर सकते है 
भारतके बाहर इसके प्राचीन गीरवका कितना चिन्ह मिरुता है, इसका ठिकाना 
मरही । क्या कोड विद्वान्‌ भारतके बाहर एशिया देशामे दंस यांत वेषं भ्रमण करके 
(बृहत्‌ भारताय मण्डरके खोजनेका यत्न करगा? षमा करनेसे यह माद्म होगा 
कि भारतीय सभ्यरताक्रा संपारपरक्परा प्रभाव पडा हे । यह कहने हमें कुकभी 
संकोच नहीं होता कि जिम प्रकार ग्रनानका प्रभाव सार श्ररोपपर पड़ा ह उसी भाति 
भारतका प्रभाव सारं पएशियरापर पडाहे। चान. जापान, कोरिया, अफगानिस्तान व 
फारसपर किस किस मांतिव कव कवर इसका प्रभाव पड़ाह, इसका पता लगाकर 
विद्वानोको पुम्तक रूपमे संसारके सामने रखना चाहिये, क्यांकि पुराने गोरजके 
ज्ञानसे कभी कमी रजिन होकर गिरे हण मनुप्प मां मावी जीवनो मुधारनेका वड़ा 
यत्न करते है ओर इस तरह देशका वडा काम होना । 

श्ासाका नगर व ९) शवाकर मनचष्ट्‌ । 

(-होरयुजी”” से चलकर धोडी ही देरमं जओसाका नगरमे पहुंच गये । रास्तमे 
एक जगह ठेकुरसे धान कटने देग्बा । यरहांके सनुण्मर ठीक उसी प्रकार इसे पैरसे दबाकर 
चखा रहे धे निस प्रकार अपने देशं मट्भृजेकी कानां चन्डाते ह । खेनोमं यहां 
भीदेकीव कृ'डसे पानी निकाल्यते आर करीं कीं दरो चच्यकर भी विचांडै करते 
देखा । देखते देखते रेट नगरके सज्निक्रर पट च गयी । जिस प्रकारं काशीसे कर्कत्त 
पहु चनेके समय सारा नमोमंडल ध्रम्रच्छादिन देव प्रट़ना हं, नगरके ओर निकट पहु 
चनेपर ॐखी ऊंची चिमनियासे भरा णकः जंगल खा दम्ब पड़ता हं जिनमेसे "भक 
भक! धुआं निकल आकाशको काला वरना देना, ठीक णेमा ही समा यहांमीहे। 

तोकियोमे भी जो य्रहाँकी राजधानीं हे गिन्जा सडकको छोडकर ओर जगहामें 
खषड़ेके छोरे छोटे मकान देख पडनेहः। वटी व्रड़ी इमारतें होनेपर भी वह प्राच्य- 
देशका शान्त नगर सा माट्म पडताह। किन्तु “भोसाकाः" पेमा नहीं हे । यहां 
जाधुनिक योर-अमरीकाके ईंगकरे बडे बड़े मफानाकी बहुतायत हं । सारा नगर ऊँची 
अची चिमनिर्योसे भरादहे। बड़ी ब्रड़ी चाडी सडक मी यहां खव्रदहैः। इसमे “योदो 
गावा” नदुीसे जो इस नगरके बीचमेमे वहनी हं, व उसकी अनेक नहरोंते अनेक 
अलमागं भी बने हुए हैं । योरपनिवामी हये जापानका ध्वेनिस' कहकर पुकारते है । 

रात्रिको इन नहरोकी शोभा अकथनीय हो जाती हे । हजारे छोरी बड़ी 
नौकां दइधरमे उधर आनी जातुः देव पड़ती । इनमेमे कृ तो मख्ाहों हारा 
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चलायी जाती है ओर कुछ वाप्प, मोटर तथां विजलीसं चलती है । इनपर चकर 
जख्यात्रा व जल-विहारकी इच्छा र्खनेवाल मनुष्य ग्रीप्मक्रतुमे संध्या समयकी ठंढी 
ठंढी हवा स्वानेक लिय इष्ट-मिन्रो, प्रेमियों ओर प्रणयिनियोाक साथ मिल्जुल कर दिख 
ब्रहलाव करने तथा प्रमालापमे या विविध भावत चिन्तको प्रपन्न करनेके ल्थयि प्रायः 


यहां आने हैँ । इनसे अनेक मनुष्य तो नौकाओपर चकर इधर उधर 
घरमते है ओर ब्रहुतेर मडका, पुलां ( यहां पुलकी अधिकना हे ) , ब्राग-वागौचोमं 
टहलते श्मते नजर जतं । दुःखित माएत~मन्तानोको सन्ध्या समय रोरीका स्प्राल 


आताहे। वे इमी सोचमे घर लारतेहेकिदेसवं सष्वी रोटी भी पेटभर मिलती हे 
या नहीं । किन्तु यहां णेपानहीं ह, यहां दिन भर काम करनेकं उपरन्ति गरसैवाको 
भी इतना प्रप्रहोजाताहेकिवे आनन्दे दो भाजियाक साथ पेटमर रोरी 
सकते हैः व कु धन बच भी रहना हे । इसी य लोग आनन्दम जीवन व्रिताते हे। 
इन्द्रे घोचीके कुततकी भांति इधरस उधर मार मार नहीं फिना पड़ता । 

टन दुर्शकांक मनोरञ्जनाथं सडक, रास्ते, पुल, इमारत समभा चीज विजलीसे 
जगमगाती रहती है । पल पलपर रंग रूप बदलकर विज्न।पनकरो पटरियां ( साद्‌- 
नबोडं >) दशकोके मन अपनी ओर आष्ट करती दं । रात्रिको विजल्ीकौी रोशनी 
द्रारा इस प्रकार विक्नापन देनेकी प्रथा अभी बिल्कुल नवीन ह। इसके जविप्कारका 
गौरव भी अमरीकाको प्राप्त हे । किन्तु सामयिक द टम पाट नरहनेवारे युत्रक जापानने 
इसे भी इम प्रकार अपना न्टिया द किन््रयाकके व्रांडवरे सड्कपर भी विक्ञापनीकी णेसो 
भरमार नहीं ' यह कहनेमे अन्युक्ति न हागी कि अ।साकामें ग्रीप्मकी रत्रिने “शामे 
अवधः? को मात क्रियाहे। इस स्थानपर नाना प्रकारकी मिठाई व॒ स्वानेकी अन्य 
वस्तुणं बेचनेवालोकी भी मीड रहती. हे । नदीम भी जगह जगहपर बड़े बड़े परेले 
अच्छे साज-ब्राज व सजधजसे नोकारोहियाका भोजन कराने फिरते है । 

नदी दनां ओरके ॐच मक्रानास रीवा? कौ नकार व मधुर मीटी तान 
भी जलविहारियोको वरावर सुन पड़नीद। यह भ्वनि उन गोशाओके मकानोसे 
आनी हे जो यहां रहती हें । ब्रीच बीचमें गेशाजक मकानोपर वैरे हुए मौजि्योक्ा 
अद्ृहास भी सुन पडनाह। सारांश यह कि हमार एेस मनहूमोंका छोड़कर जो कों 
यहां आवेगा वह विना आनन्द उटठाये नहीं रद सकता । किलना ही दुःखित मनुष्य 
हो, एक बार उसके मनकी मुभ्ायी फष्टी अवश्य ही विकसित हो पड़गी । वह सारे 

खददुंको भूरुकर अन्य लोगोाकी तरह आनन्दे मभ्नहो जायरगा। यही जीवित 

देश, जीविन जाति व जीवित मनुष्यका चिन्ह ह। इसीये जानिकी शक्यां ब्दृत्ती ह, 
जाति दीर्घजीवी, बिष्ट व नीरोग होती हे । 

किसी श्रनानी हकीमने सत्य ही कहा ह फि जितनी देर कोई मनुप्य हसना हे 
उतना समय उसकी जिदगीपें नहीं लिश्वा जाता ओर जिननी देर वह रोता है उतना 
समय उसके जीवनके लेखेभे दो बार रिखवा जाता दै । तात्पय्यं यह है कि हंसी -तुशीवे 
जिन्दगी बदती है, रोने ओर फिक्र करनेसं घर्ती हं । यह बात एक मनुष्ये लिये 
जितमी सन्य है जातिके लिये मी उतनी ही सय हे । 

पफ्रंसमे पेरिसके आफेर टाकरैके दंगप यहापर भी एक अचा धरहरा बनाया 
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गयाहे । यह व्रिद्यत-प्रकाशमे जगमगाता रहता है! आने जानेके लिय इममे 
बरिजत्ीका णक यन्त्र भी लमा दहै) परते सारा शहर वडा सुन्दर देख पडता ह । 

ओसाकामे पटं चनेके उपरान्त इतनी प्रचण्ड गर्मी पड़ने लगी जिसका ठिकाना 
नहा! तापमापकर य॑त्रका पारा चढ़कर ९४ डिगरीपर पहु चा। इससे दिनको द्वाजा 
बरन्द॑कर बविजखीके पंरेकीही शरण रेनी पडनी थी । शही कारणे क्रि यहां 
घ्रमकर अधिक नहीं देम्व सके । 

पक दिन पक कांचका कारम्वाना दैष्नने गयेधे। बाट वे क प्रकारकी सफेद 
मिष्ट मित्याकर व आगमे गत्याकर कोच बनाया जाना है । इस समय यहा नाना प्रकारके 
गिलास, कटोरं ओर पात्र मांचेमें टप्पेने दवाकर ही बनाये जा रहे थे ! दूसरी जगह 
पानी खगा इनक्रौ चिकना बनाते भे! यहां हूतनी अधिक भयानक गमींथीकिदो 
तीन पलमेही पमीनेको धारा बह चल्यी। इम प्रचण्ड गर्मीमें १५ घंटे प्रति दिन 
आचके सामने व्डे होकर काम करना पड़ना हे । काम करनेवाला पांच पांच वषौके 
नन्दं सन्हं बच्चे देखकर रांगटे खड़े हो गये । इम दृश्यते आधुनिक सभ्यताका पैशाचिक 
रूप अम्बक सामन लाकर व्ड़ाकर दिया। व्याल हूजाकि हम इन्हीं नन्हें नन्दे 
वरस्चके पसीनेसे सर-बनर काचक यतं नाका व्थवहार करने है । आधुनिक सभ्यताका 
यह अंग सभ्यताके नामका कलुषित कर रहा है । 

यहाँपर हम एक चमडका कारखाना देग्बने भी गये धर, किन्तु कारशवानेमें 
रूसी सनाके ल्य जंगी सामान वन रहाथा, इम कारण यहाँ किमी भी विदेशीको 
जानेकी इजाजत न थी । हमार साध जो युवक जापानी व्यापारी आययथे, वे कहने 
लगे कि जव हम घरपर लोटेगे ओर घर वालको यह माद्म होगा कि हम चमडेके 
कारखानेमे गयेभे, नो हम विना शुद्ध कयि हुणु घरमे न घुने पवेगे। शुद्ध करनेक 
निमित्त हस्रे मिरपर नमक चिट्का जायगा । त्रात यहहै क्रि यहाँ चमार त्ेग 
अशुद्ध समम जानै । अभीनक यह चाल दूर नहीं दुहे । 

यहांँसे णक घंटेके रास्तेपर “शिका? नामक पएकस्थान हे । समुद्र 
तटपर होनेके कारण ग्रह बड़ो रमणीक जगह हे । म्रीष्परमे यहां ओसाका- 
निवासी गमीति प।रत्राण पानके स्यि अतहं। प्राचीन समग्रे यह इस देशका 
प्रधान वन्द्र था । अत्र भी पाल द्रा चरने वाले अनेक जहाज यहीं 
कारिया जाते दे । 

ओसाकाकी दूसरी तरफ एक घंटेकी राष्टपर “कवे नगर है । आजकल यह 
यहाकः प्रधान वन्द्रर हे । जापानका प्रधान विदेशी ब्राणिज्य बर्हीसे होता है । 
यहांपर दशी नथा विद्रशी लोगोके वड़े बड़ कार्यालये । भारतवासिर्याकी भी 
द्प-बारह दूकान है । नाकाहामामे मी भारतवासिोी ३०, ४० दूकान हैः जिनमे 
परायः सिन्धी व सिवालियोका ही दूकान अधिक द । कोत्रेमे पारमी सजन अधिक है। 

पक दिन ओमपाकाके निकट एक प्हाइपर गये जो प्रायः दो मील चलनेके 
उपरान्त मिलता हं । यहां कोई १५ फुटको ॐचार्दूपर एक बड़ा सुन्दर ओर रम्य 
स्थानहे। दद्‌ सों फुटकी ॐँचाईसे यहां एक जलधारा गिरती है । सारा पहाड 
चनारके वृक्षास भरा हे। वसन्त पद्मके पुष्फोकी तथा प्रीष्ममे शीतर समीरकी 
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बहार छूटने ओौर शरदं एवं हेमन्तमे चनारके वृक्षांकी खरु! देखनेके खयि हज्ञारों 
आदमी यहा आते है । यद्ाँ कड निवास~स्थान च उपहार-गह बने हैँ । हमने भी आज 
सायंकारुको यहां ही मोजन किया ओर आज ही २५ श्रावण (1० अगस्त) को, ठीक 
दो मासके उपरान्त, हम जापान छोड़कर चीनके चख्यि चर पडे। योंतो समुदद्रा 
चीन जानेमे प्रायः ६ या ७ दिन र्गते हे, किन्तु यहांसे कोरिया जानेमें कट १२ घंटे 
ही समुद्रम रहना पडता हे । कोरियासे रेख द्वारा चीन जानेमे सिफ चार दिन लगते 
है । हमे कोरिया देखना था, अतः 'एक पंय दो काजःके चिद्धान्तके अनुसार हमने 
इसी राहसे जाना उचित समक्चा ¦ ओसाकासे प्रातःकाल चलकर सन्ध्या समय 
""सियोनो साको'? बन्द्रपर पहुंच गये । यहां हमे ५ बजे रात्रिक समय जापानको 
'सायोनारा ( प्रणाम ) कहा आर एक प्रकारे स्वाधीन संसारी यन्ना सपाप कर 
पराधीन एवं दासत्वकी श्"खलासे जकड़े हष संसारकी ओर चले ! 
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'सायोनारा' 
जापानक्तो अन्तिम प्रणाम 
ज नवीन पशियाके स्याघीन शिश्ुकी गोदे भयेदोमस्ंदो दिनष्ौ 
गये । आज स्वाधीन जगतस अधीन संसारकी आर यात्राहोगी। इन 

दो मासोमें अपने भादयाका बताने लायक क्या देखा हे, वही यहां छिखना हे । 

तेरह सौ वपं प्रवंच्रद भारतकाः जो संदेशा जापानको चीन व॒ कोरियाके 
मागे चलकर मिला ध उसका चिह्न अत्र कीं कीं प्राने मन्दिरमे ही रह गया 
हं। आज दिन भी पुराने मन्दिरामें भारतीय शिल्परियाकं हाथकी बनी बुद्ध भगवान्‌- 
की प्रतिमाण मिलक्ती है, पर हमारा सम्बन्ध जापानस इतना ही नही है । 

हमें यह कहने कुछ मी संकाच नहीं हाना किहम जाज दिन मी जापानि्योको 
अपना ही बन्धु मभते हे ओर स्वभावत जान पडनादहेकिये हमार ही हैं । अङ्गरेजी 
भाषा जाननेक कारण इङ्खलड व अमरीकामं हम वह्के निवासियासे बातथखीत 
करनेकी बहत सुविधा थी. किन्तु एक स(न्लके बीच कमी पेमा जवसर नमिलाकि 
बातचीत करनेम वह भाव पैदाहो जो अपना बानं करनेमे होता ह। अमरीका- 
निवापी जब कभी मिरत थे तभी बड़ी अच्छी तरह बात करते थे किन्तु उनके साथ 
मिलने-जुलनेमे सद। परायायन ही मूलकत। था । जापानी माप। हम बिख्कुरू नही 
समते, जापानी मी हिन्दी नहीं समने, अतः इनस भी अद्धरज्ञी द्वारा ही बात- 
चीत करनी पडती थी किन्तु इनसे ब्रातचीत करनेमें ज्ञरा भी हिचक नहीं होती थी । 
पेसा ज्ञात हाताथा कि मानो किसी अपने माहव ही ब्रतचीत कर रहेहैः। यह 
क्यो १ इसी कारण क्रि हममे ओर इनमे समानता अधिकहे। हम एक दूसरेके 
मनोभावाको अच्छी तरह सम सकते हे । 

यदि ब॑गालके किमी ग्रासं क्र लोग किमी योगमायाके बरस जापानके 
गरामम प्रहुचा दिये जाये तो रन्दं यह जाननेमें कु समय लगेगा कि हम किषी दूसरे 
देशमे हे, क्योकि चारा जर ग्रहां भौ वही प्रनोमे भर खेत. घम्म-षूघसे छायी इदं 
क्म पिया, व नगे सिर बारे मनुष्य मछरौ-भान भोजन करते देख पडगे। हां 
विभिन्नत यह हदगी कि उने बिजत्मीकी रशनी, साफ उत्तनरजट व जगह जगह षार 
शालाप्‌ दष्व पड़े गी, महामे खाद्र पद्राथ भो अच्छरवकाफो देत पड़ेगे। मनुरष्यके 
शरीर भी कपड़व ठेंके व माधा भी ज्ञानरहिन नहीं भिरेगा। सारांश यह कि यदि 
बं गालके मआमासे त्रि्िन प्रकाश हा जते, पर्यी पन्खीमें पाठशालारे खुर जाय॑, पञ्चा 
व हगरीमे युद्रपोन खड़े मिलतो बेगार व जापनम्‌ कुछ भी मेद्‌ न रह जाय । 

यह माम दनेम कि हममे भर जापानियामं कछ मेद नहीं है भारतीर्याके 
भाश्चयकी सीमा नहीं रह जानी पर यह ब्रात सन्नहं, इसमें कुछ सन्देह नही । जपा- 
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[ जापान । 


मिर्ोंकी चार-ढार, रहन-सहन, खान-पान, पहिराना, पूजा-अर्वा, भून-प्रंत, रोना- 
, टममनः, श्राद्ध-पिण्ड, छृत-छात सभौ भारतव्ासियोके समान है । 

योरपचाङे च अमरीका-निवासी कहते हे कि जापानने बिलकुरू योरपियन ढंग 
स्वीकार कर लिया, अब उसमे एशिया वात कुछ भी बाकी नही है । यह इतना भ्रमा- 
त्मकं कथन है जिसका ठिकाना नहीं । यदि आज दिन ऊपरी निगाहसे देनेवाला 
्यक्ति भारतको योरपीय सभप्रताका गुखाम इम कारण कहे किं भारतमें कुछ लोग कोट 
पतङन पहिनने रग गये है, होरलमें भोजन करने ल्ग गभर है तथा उन्होने घरमे भी 
विरूायती सम्यतासे रहना अस्तियार कर लिया हेतो कदाचित यह कथन उससे 
अधिक सच होगा जितना यह कहना कि जापान योरपीय सभयत्ताका गुलाम हो गया 
हे । इसमें सन्देष्ठ नहीं कि जापानि्योने योर-अमरीकास रणविद्या सीम्वो ह, जंगी जहाज्ञ 
व गोी-गोखा बनाना सीखा हे, बड़े बे अ!फिम, वेक, कारखाने, पुनरीघरं सभी 
योर-भमरीकाकी भांति बनाये है जर व सेनाके तथा अन्य कारबारमे भी योरपीय 
पोशाक पहिनने हे, योरपीय भोजनसे भी घृणा नहा करत, पर इसस क्या होतादहैए 
यह केवर बाहरी आ उम्बरमात्र हे । आप वड़ेसे बटे जापानीके घर जाइये जो कदाचित्‌ 
क बार योर अमरीकाकी यात्रा कर ञायाहोनो उसक यहां भी पहर पहल आपका 
अभिवादन करने जो रदल्युडं आवगी वह प्र गीपर मस्तक रेख आपको प्रणाम करेगी । 
धरम घुसते समय आपको कष्वमार कर ज्ञता उतारना ही पड़ेग) । कंनिपय रोमं 
जमीनपर ही पलथी मारकर बँखना होगम । जिनवे जाप मिरने गै होगी वे महाशय 
खम्बे किमोनोमें ही आपस मिरग । आपको पान-सुपारीकी जगह यहां जो चाय 
भिरेगी चह अद्धरे जी मीरौ चाय नहीं वरन्‌ दध-शक्कर-रहित्त हरी चाकी पत्तीका 
गरम गरम काट! ही होगा । यह रि्राज्न जाफिमकेष्षुदर्‌ रुखकमे रेकर साम्राञ्यके 
प्रधानसचिव काउण्ट ओकूमाक घरमे मी पाया जायगा । 

जापानमें लगभग दो माम रहकर हम उत्तर-दक्षिग कोट डेट हज्ञार मील श्रमे 
किन्तु एक भी स्र हमे साया पहिनेन देम्ब पड़. ग्र्यपि बहुत सी एेपी चिोसे 
मुलाकात हु जो योर-भमरोकामे दम दश बारह बारह वपं रद अप्य हे। बहे बड़ 
नगरोमि, सडकोपर. टाममे आर रेखमे कहीं मो देसे पुरुष नही देख पडते जो विदेशं 
पोशाक्में हो । हां. कल-कारखानो, कोटिया. वंका इत्यादिमं विदेशी पोखाकं देखी 
जाती है किन्तु वे पहिननेवालेको भारी भतीन होती है, घरमे अनेपर वे किस 
प्रकार फंकी जाती हे यह भारतवासियोको बनानान होगा । 

जापानी मांसभक्षी जाति नहीं है तथापि जापानिथोको विदैरा तथा स्वदेशमें 
मांस खानेसे पृणा नहीं हे । काम पड़नेपर वे माप सखा कते है किन्तु मां उनके 
जीवनके साथ लिपट नहँ जाता । घरमे उन्हें फिर वही मछली भात च तरकारियां ही 


भष्छी रुगती है । चि 6 
जांपानने विदेरिथोके संसगंसे खान-पान, रहन-सहन, परजा-अचन नहीं छोड़ा 


है ओर न उसमें कष अदल-बदर ही किमा है किन्तु आत्मरक्षा ब शत्रुके दमन कने- 
करी जितनी त्रिया थी उसे उसने भद्टी भांति अपनाया है । चालीस वर्षामि ही जापानिर्योने 
हस चिदापनँ इतनी उन्नति कर री हे किवे अपने गुरु्जाको ही राह दिखने लगे 
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है । कहा जाता हे कि ड्‌ उनाट जहाज बनानेकी चार जापानने ही चरायी हे, पहिला 
ड्‌ इनार इसी देशम चना था) 
इतने कम समयम जापानकी पेसौी असाधारस्म उन्नति संसारको चकित कर 
देती हे । अभी संवन्‌ १९२. मे वहां जो युगान्तर हभ था उस्र समय जापान क्या था 
कुछ नहीं, केवर मध्ययुगक्री भाति एक छोटा सा राज्य थाजंसा कि वाजिदअलीशाहके 
समय अवध अथवा शुजारदालाके समय पंगा रहा होगा । ५९३५-४०तक उसने 
भपने पंख फड़फट़ाये ओर हाथ पैर पपार गडा ट अपनी निद्रा तोड़ी व 
अपना घर सम्हाटन। प्रारम्भ किया। १९५१ चीनको पराजितकर उमने योरपीय 
जगत्‌की आव अपनी जर फेरी ओर घ्पनी ओर देखने हृष उनसे कहा कि मैया, हम 
भो मनुष्प्रहं, हमार भो हाथपरहं, हरे याद रम्बना। १०६०-६१ मं उसने घमण्डी 
रूपका गव स्वव कर एक बार जगतको अचम्भमें डाल टिया । अब्रक्या था, अब्रतो 
उसकी मो गणना प्रथम श्रेणीकी शक्तियोमे हो गयी । योर-जमरीकाकी शक्तियाने 
हाथ मिलाकर अपने मन्नपर चद्ा उसका स्वागत किया ओर कहां कि “अप बड़ेहै 
आप शच्छिशाखी है, भाष रामे छिपी अग्निके अंगार हे. अहये, हमारी प॑क्तिमें 
बेधिये ओर संसारकी जन्य छः शक्तियोंके साथ मिरूकर उन्हे सात बनाष्ये। आपततो 
हमारी बिरादरीके है. हमारी पंक्ति भोजन कीजिये | रूसपर विजय पाये आज १०- 
११ वषं हो गये। इस समय योरपमे जो विनाशकारी संथ्यामहो रहा हे उसमे यदि 
जापानने जमेनाका संग द्विया होना नो आज एशियाका क्प्रा हार होना, इसके जान- 
नेक! अवसर केवल अंगरज वीर सर ण्डवडग्रकोही हं। इस संग्रामसे जापानका 
कितना महत्य बट्‌ गयाहेवदरसस उसके वाणिञ्प व्यापारको कितना साभ पहुंचेगा 
इसका पता दुम वषं बाद रखगेगा । गत ४०. ५० वपां जापानने दस्र दस वमिं 
जितनी उन्नत्ति की हे उननी उन्नति इतने ही कम समयमे द्सरो किसी जातिने 
संसारमे की हे या नहीं इसमें सन्देह हे । इमकी यकायक इतनी उन्नति दैव योर. 
अमरीका वाले आश्च््मे पड़ गये व जापानको योरपियन हो गया बतत्लाते है। 
हम भी उन्दींकी व्रात सुनकर उन्हीका पटा पार दुहरादेतेहें। 
विदेशमें किसी जापानीको देष प्रायः खोग यही करहेगे कि यह जाति बड़ी 
घमंडी हे । इसके सुम्बपर कभी हैसीका नास नहीं भता । गह सद्‌ा गम्भीरतामे ही 
पड़ी गद विचार किया करतो दे! किन्तु इस दशते आंकर दैखनेसे कोह विशेष गम्भी- 
रता नहीं देख पडती । यहां जापानी माम्रखी मनुष्योकी भांति हँसते है व खेरते है, 
उनका सभौ कुछ व्यवहार ममरीहे। पर विद्ेशमें ये इतने गम्भीर क्यों बनते 
हैः इसका कारण हे ओर वह कारण भी बडे महत्का है। जापानको असाधारण 
शक्तिक कारण जहां संसारम योर-अमरीकाकी शक्तियां इससे उरती व इसका सम्मान 
करती हे वहां इमस स्वाभाविक ड!ह भी करती है । एेमी अवस्थामे वे इसकी प्रत्येक 
वालको ध्रानसे देखन व मौका द्रंद्‌ा करती है करि कैसे व क्त्र इसे नीचा दिखावें। 
भतएव प्रवासी जापानियोको इसका स्याल रखन्‌। पडता है ओर एक एक कदम 
उन्हे फक फककर रण्बना होना दे । उनके अथर जापानका गौरव निभर है । . उनके 
एक दोषसे लारी जाति कलैकित चन सक्ती रे, नकी जरासी भलसे सरे देशको 
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सिर नीचा करना वड़ेगा। इसी दायित्वका विचार उन्हें विद्धेशमे गम्भीर बनाना है । 
यह जातिके बड्ःपनका लक्षण है । 

भारतवषके सपमाचारपत्रों तथा जनतामे जापानके प्रति प्रीतिमाध नहीं रे। वे 
उसे सदु कलकित व॒ दोषी ठहराया करतेहे। क्या? इमल्ि कि वह जीविन रहना 
चाहता हे, अपनी स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखना चाहता हे, हमल्यिये # उसका जो 
कत्तव्य है उससे बह विमुख नहीं होता । जिस कारणसे जापान स्वतन्त्र व प्रभावशाली 
हं व॒ जिसके अभावसे अन्य एशियाई जातियां दायत्वकी श्द्ुलमभे कधी हे उसी 
कारणको चिरस्थायी बनानेके ल्यि हम भारनवासी उसकी निन्दा करतेहन!? क्या 
कभी निन्दकाने इसपर भ विचार कियाहं १ नही, उनमें इमपर विचार करनेकी 
योग्यता ही नहे हे, नहीं तो उनकी हात ही केसी न रहती । 

जापानपर एक बडा दोप यह लगाया जाता हे कि उसने कोरियाको दबा छिया। 
अगर ब्रह कोरियाक्रोन द्बाता तो करना क्या? चीन कोरिग्राको सुरक्षित रखनेमे 
असमर्थं था, कोरिया स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकताथा, यह माफ जाहिर हं) 
नतीजा यह होता था कि रूस अपना विशाल हाथ उसपर फेल्याता जाता था। यदि 
रूसक। परणं अधिकार उसपर हो जाता जेखा करि पोटं आथंरपर उसका अधिकार था 
तो कितने दिन जापान चेनसे सोने पाता ? क्वा कभी आपने इसका विचार किया हे १ 
पमी अवस्थामे अपनी < श्चाके लिये, अपनेको जीवित रण्नेके लिये, यदि वह कोरिया- 
पर अधिकार न जमाता तो ओर क्या करता ? कोरियाको तो कोईैन कोट दब्राता ही। 
पोर आ्थ॑रको ध्व॑ंसकर रूसके पशियामे बद हाधक्रो काट रूमपर उसने जो विजय 
प्रक्ष की थी व जिसके कारण भारत भौ प्रसश्च हुता भ्रा, क्वा उसीके स्वाभाविक फल्गके 
लिये भारतवषंको जापान र्ट होना उचित हे ! 

जापानपर सारा दोष इस बालका आरोपित किया जाता हे कि वह चीनपर प्रभाव 
जमाना चाहता है ! हां सीक दै, जापान चीनपर प्रभाव जमाना चाहता हे, पर इसमे बुराई 
कषयाद? चीनफी बन्द्र-बांरमे यदि इसेभी दहिस्मा मिल जाय तो हमारा क्या 
नुकसान हे १ जहाँ चीनपर रूपी, फरासौसी, जमन, अंगरज सभीका प्रभाव पड 
रह। हे, मभीने अपना अपना प्रभावमण्डल द स्वा्थंमण्डल बना रक्वा है, वहां 
यदि जापान भीरेसाकरेतोक्या दोष हे? सिगताञ व पौरं आ्थरकी भांति 
गरदि चीने स्थर स्थलपर योर-अमरीकावालांका प्रभाव ब्रद़जतरेव पशियाई 
समुदमें इनके युद्धपोतोंके किये आश्रय त॒था स्थान हो जायें तो जापान कितने दिनि 
सुखकी नीद सो सक्ता हे ? एसी अवस्थामे यदि चीन अपनी रक्षा करनेमे असमथं हें 
तो जापान अपनी जान क्रां जोणिममे डरे ? यह कहांकी बुद्धिनानी हं ? किन्त 
संसाग्के जीवित मनुष्योकी यह नीति समुर्दोकी समके नहीं आसकनी इमी तो 
चे शरतक-शय्यरापर पड़े पड़े सिस रहे है । 

जापान निर्जीव अथव्रा जद्धजीवित जातिधाकी भाति सुदूर भविष्यक्रे सुन्द्र 
स्वेमसे प्रसश्न नहीं होता ओर न उसे पक्की क्था ओर कीनि ही सुन या कहकर 
सन्तोष होनाहं। ष्हमरे दादाने घी खाया था, हमारी हेली सघ लो यहु कहने- 
की फुरसत उसे नहीं ह । उसे तो इतन भी नहीं याद हं किं रूस-जापान युद्धके समय 
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हमारी क्या अवस्थाथी व आजसे ३० वषं बाद क्या होगी । पाच-सात- दम वर्षपोमिं 
हमर विचारवान्‌ पुस्षोंकी क्या दशा होगी व॒ उसके ल्यि हमे क्वा तैयारी करनी 
चाहिये जापानवारे इसी विचारमें लिक रहते हे । संसारकी सारी जीवित जातियों 
ग्रही हाहौ । क्था फहासीमि्ोको इसके विचार करनेकी फुरसत है कि चिरकालं 
अङ्गरेजांकं साधर हमारी श्रुता चटी आतौ हे ? क्या रूसको भी इसका विचार कभी 
होता है क्रि अमी दमत्रपंही ह्‌ जापानसे लड़ाई हुदै थी? नहीं, यष््यी कारणदह 
किये रोग वत्तमानकरे विचार प्रेरित होकर ही सत्रकं समान शत्रु जमंनीसे खडनेकं 
लिय तैग्ार हुषुभे व आपसे मित्र बने श्रे । दस वषं बाद क्या होगा, कौन किसका 
शत्र, कौन किसका मित्र होगा, इसके वरिचारकी फुरसत इस समध नहीं हे । 

क्रिन्तु अभ्ीन जाति्योका कोड वत्तमान काल नर्हीहोता इसीसरेवेयातो 
भविष्यकरा स्वभ देखा करतीहे या पर्वकं गौरवकी कथा कह अपना समय विताती हैं । 
पिरमाककर प्रवं जमनी -निवासी भी भविष्यरका स्वम्न देखा करते थे। मेजिनीके उत्पन्न 
होनेके पहिले इटलीवाले मी पवंजाकी गाथा पदा करत भरे पर आज उन्हें वत्तमान ही 
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ब्रहत्तर-लापान-मण्डल । 
पचीसर्व परिच्छेद । 


पराधीन एशिया । 


दन सोलह मासक उपरान्त पराधीन जगतमें फिर पद्रापंण क्रिया । विगत 

वष, वैशाख ( मड ) मासमे सिकन्दरिया बन्दर छोडनेपर स्वाधीन 

जगते पद्‌पपण किय। था, आज फूमन्‌ ब्न्दुरपर उतरनेचे पराध्रोन जगतस 
अना हुआ । 

इस समर संसारम योर-अमरीकाकी तूनी बोल रही ह । योर-भमरोकाको 

छो जगत्‌के प्रायः सभी देश परतन्त्र ह । वग्रोर-अमरीकाको शछोडनेके उपरान्त 
एशिया खण्ड तथा अछरीका वच जातेहं । इनमे प्रायः सभी देश दीन श्रंणियों 
विभक्त है-- ध 

(१) क तोवेहैजो एकप्रकारसे अभी मानव-जीवनकी रौशवास्थामें ही 
ह, अर्थात्‌ जिनका मानसिक विकास अभी इतना नहीं हआ दहै किवे पाशविक 
जीवन भौर मानव-जीवनमे कोद बडा मेद कर सकं । ेसी जाति्रां असलभ्यव 
वर्वर सती जाती है । कहां कहां व भूमिका कितना कितना भाग इनके पस 
है यह भूगोल जाननेवालोस छिपा नहीं हे । इन्दं परतन्त्र कहना चाहिये या 
स्वतन्त्र, यह बताना कटिन हे, किन्तु मेरे विचारसे ग्रदि इन्दं थोड़ी दैरके चियि . 
छोडदे तौ कोर हानि नही! 

(२) द्रसरी वे है जिन्होंने मानवजीवनकी युवावस्थाको भी लांघकरं वृद्धावस्थामें 
पग धराहै। इस कोरटिमें उन सब देरशोकी गणना हो सकती हं जिन्होने 
संवारके अान-मण्डारमे किसी न किसी समय कुक वेहरी दीदहे। चेसी 
जातिर्जा प्रायः सभीकी सभी इस समय दासत्वकी श्ट लमें बद्ध होकर दूसरी 
युवावस्था प्राक्च जाति्योकी गुाम बनी उनका मुख जोह रही हे । 

(३) कछ देश रेमेभीरहैः जो नितांत परतन्त्र नहीं है, उनमें अभी सिसिक- 
नेको जान बाकी है किन्तु उनका जीवन मरनेसे भी खराब दै । मरदेको संतोष 
भी ष्टो सकत। है कि हम मर गये, अजब हमारा शव जिसके जीमे जिस भांति आवे 
उठवि धरे, पर जीवित पुरषकी जब यष्ट अचरस्था हो जातीटहे कि उसे हाथ पैर 
हिरानेके शिवि भी दूसरोका सहारा द्रं टना पडता है तब उसका जीवन मरनेसे 
भी अधिक दुःखदाथी होता हे । 

हानोकशसे केकर सिकन्दरिया तककी भूमिका कों भाग स्वाधीन रशिया 

नक्ष कहा जा सकता। किरीका नाम रूसी एशिया, किसीका जमन एशिया, 
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किसीका फ च एशिया, क्रिसलीका इच एशिया, किसीका पोच्वु गी ज एशिया च किसीका 
नाम ब्ररिश एशिया हे । 

अधिकांश जगह तो इन उपय क्त योरपवारखकी सम्पत्तिमें तथा साश्राज्यमें 
शामिख ह, आर जहां इनका राञ्य नहीं हं वहां मौ इनका प्रभाव्र-मण्डल ह । चीन, 

सरिया, फंस, अरब इत्यादि जगहोमें योर-अमरीकाके भिन्न भिन्न देरोने अपना 

अपना प्रभाव-मण्डल व स्वाथं-मण्डल बरना रक्वाहे । सारांश ग्रह कि इनके 
गरघात्रसे कोर भी स्थान खाली नही हे । 

हा, एक जापान ही पेमा देश ह जिसे स्वतन्त्र शब्द्का महच समते हूर 
स््रत॑त्र कटनेमे हिचक नहीं होनी ओर जिसने अपनी शक्ति इतनी बदालीह कि 
उसका मान योर-अमरोकाकी शनि्याको मी करना पडता ह, किन्तु हस बाल- 
शक्तिका दिनों दिन पनपन। अन्य प्रौढ शक्तिपोको नहीं सुहाता ! 

अभी चीनी युद्रके प्रवं संवत्‌ १९५२ मे जिसे अछत, व रूखके युद्धके पये संवत्‌ 
१९६२ मं जिसे अद्धं-अ्त समते थे उसी बर जापानके साथ एक प॑क्तिमें बैठकर 
भोजन करनेमे घमण्डी योर-अमरीका वारोंको यदि आनाकानी होती हेतो इसमें 
अश्वयंहीक्याहे? किन्त आश्चयं तो हस बातकाहे कि वे इस मानसिक पीडाको 
अशतक सहन करते । जो योर-अमरीका-निवासी संसारको अपना क्रीडा-स्थल 
समते हे, जिनके विचार मे, उन्हे छो इकर, संसारके अन्य सब मनुष उनके ेशो- 
(रामक सामान कत्र करनेकं लिये, उनकी सेवा.शुश्र षा करनेकं लिये तथा पश्चुजओंको 
भांति उनकी गुामी करनेकं लिये ही सिरजे गये ह, उन्हें यदि स्वाभाविक गुखामीके 
पम्जेेसे चन्द मनुष्योको निकल जानं देख, नहीं, कंवर निकल जाने ही नहीं 
वरन्‌ बराबरीका दावा करतं देख, ओर अपनमें उन्हें पुनः बांधनेकी शक्ति न पाकर 
स्वाभाविक रोष चद्‌ अवेतो हसं उनकं भंतिमय पत्रं विचारोंको छोडकर ओर 
फिसका कपर हे ! 

जो योर-अमरीकावारे संसारम सभी जगह स्वच्छन्दतासे विचरने दै, जगतमें 
जिन्दरं कही मी माथा नर्हीं नत्राना पड़ता. प्रथ्जीके किसी भी स्थनपर जिन्हें किसी 
प्रकारकी असुविधा नही, उन्दं ही इस छोटेसे टापरमे जगह जगह अरक्र अटक कर चच्ना 
पटताहै। जो अभो तकं वहशी जापानियोको ““कंटेग्ष्टिबुरु किरि मंकी" ८ '्वृणित 
छटा बन्दर") के नामस पुकारत थे, उन्हींको जगह जगह कयद्‌-काननकी पाबन्दौ करते 
हर्‌ माथा भुकाना पड़ता हं । जिनके ख्य संसारम करी मी कुछ अडचन नरह होती 
इ नहीको यहां रेखमें सुबह उठनेपर पायस्वाने पेशाबकी तकी र व हाथ सुं हतक धौनेकी 
भसुविध। सहनी पड़नी हं । होटरमे नाच--रङ्ग वब आहर -विहारफे कुन्थ तथा 
उनक उपयुक्त स्वतन्त्र कलत्रोकं अभावके कारण वेचारोंको जो कष्ट उढाना पड्ताहै 
उसे देख उनपर किसे तरस न जवेग। ! 

भरा इन सव कठिनादूयोको ये योर-अमरीकावारे कबतक संगे † जबतक 
सहत है, तभीतक जापानकी भरद हे, नहीं तो जापानकी कया गति होगी सो 
पाठक समभ ही सक्तं हे ! | 

उक्ष श्रातं तो थी ही, उसपर एक ओर तुरान्यह कि स्वी वांड़ी अप गयी 
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चार हाथ रस्सी मी रती गयी” । आप सुद्‌ तो स्वतन्ध्र हो ष्टी गयाथा, कोरिया या 
मंन्ररियासे भी इनका प्रभाव मार निकारा ओर अव्र अपना मबक चीनको भी सिखरान 
खगा । किन्तु ये सत्र युक्तिथां केवर योर-अमरीकावालाको ही प॒भती है जो अपन 
मुह मियां-मिट्‌टू बन बेटे है । जापान किसीकं बापकी बपौतीका सिद्धान्त नह मानता । 
वेह अपनं अथक स।धनमें तत्पर ह । उसे अपने बाहुबल च शक्तिपर भरोना हे । ईश्वर 
उसको अपने प्रय्नमे सफलमनोरथ करे यदी एशशियाव्रासियोकी आन्तरिक दच्छा ह| 

गत योरपोय महायुद्धने संसारक सामने एक भयानक दरश्य स्वड़ कर दिया 
धा । सारं विचारवान्‌ मनुष्य शान्तिकी इच्छा कररहे धे, किन्तु उन्हाने कदाचित्‌ 
इसपर विचार करनेका भी कष्ट नहीं उटाया कि शान्ति योर-अमरीकाकी शक्ियोके 
अपसकं सम्रोतेका नाम नहीं है । संसारम उस समयनक शान्ति स्थापित नहीं हो 
पकती जनक किं इस जगतमें एक भी मनुष्य मानवं नामको करद्भित करनेके लिये 
दमक दासत्व स्तव्रीकार किये रहेगा । शान्ति" शष्दुका प्रयोग करना भी उस ममय 
तक कवर जल्पनामात्र हे जबतक कि मनुष्यकं हदयस टूमराको दवानकी रालसान 
मिरे जावे । अश्रीकाकं वियाबानमें ्ूमनवाला नरदरेहधारी बहश्ी भी जवनक दरूसरोसे 
दबाया जा सकता हे, तबतक शान्ति स्थिर रूपमे स्थापित नहीं हो सकती । 
मानवजातिकी पमा यदि एक श्द्भुखासे दी जवे नो मै यह कहरगा कि यह सिकड़ी 
उख समयतक जगतको जागे नहीं खींच सकती , जबनक इसन णक कड़ी मी निष्ट 
हो । शान्तिकं लिय संसारये पराधीनक्षाका भाव दुर्‌ करना दोगा । इसका जभं यह 
ह कि मज्ञव्रतको कमज्ञोर च निर्बलको शक्तिशारी बनाना होगा । यही करालचक्रका 
काम ह । आज वह पशियाह जातियांको हिला कर जगाने व योरपीयाको अःपसमें 
खड़े वही कर रहा है । योर-अमरीकावाोको वह यह सयक सिख। रहा दहे कि 
` ए जवदुस्त ज्रदस्त आज्ञार, गम॑ताकं बमानदं ई बाजार । किन्तु कालचक्रको ग्रह 
भी नहीं म॑ज्ञर हं कि तराजुकं दोनों परड़ंको बरार कर लंगड़कं चरमेको बन्दु कर 
दं । इसीसे वह श्वन्द्र-बांट" करना हे, ज्बदंस्तको एक थप्पड़ मार इतना गिरा दना रै 
करि कमजोर थोड़े दिनामें जबरदस्त बन जाता है । किन्तु जव इल्तकी जबरदस्ती सीम) पार 
कर जाती हे तो इसे भी थप्पड़ गता ह, यही हाल इस स॑सरका ह । इसमे स्वा्थ॑को 
छोड दूसरी बात नहीं हे । जो स्वाथंकी माला नहीं जपना वह घीकी मक्वीकी भांति 
निकालकर भर्ग फक दिया जाता रे, आर जो इसकी दिन रात आराधना करता ह 
उसीकरा बोखवाखा होता ह । इसी स्वाथक ल्यागसे ।गरी जानियाकी आज गिरी वशा 
ह, आर इ सी स्वाधक अपनानेसे जापान आज जापान बना ह। 


छम्बीस्ो परिच्छेद । 
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जिन ननोर ८ ८ 
स्यि जिस शचोसन' मी कहत हं भारत तथा चीनकं सद्रश अत्यन्त 
प्राचीन देश हे । जापानियोका विचार हे कि प्रारम्भसे हयी जब जापानके 
रास्य्रका बीजारोपण हआ था, जापान व वौसेनगे परस्पर सम्बन्ध था! कहा जाता 
ह क्रि कदाचिन्‌ उस समय चोसनक दक्षिण-पवं भागपर जापानी राजववंशके प्रवजोका 
कु प्रभाव था। अनुमान हकर यह प्रभाव उत्तरं व पर्चिमकी ओरभी फैरा हुजा 
भरा । कुट समय तक्र यह आपसका संग वड़ा घना भा, यहांँतक कि दोनो देशाकं राज- 
वंशोमें वैवाहिक सम्बन्ध भौ हात ध्रे। जहां णक ओर चोयेनवासियाका सम्बन्ध 
जापानिय्रास धा व्रां दूसरी ओर उनका घनिष्ट सम्बन्ध चीननिवासियासे भीथा । 
दन द प्रभावशाली देशांके वीचमें होनेके कारण चोसनको बड़े संकटों पड़ना पड़ता 
था। अपन स्वार्थकी दिस इस देशको कभी एकका, कमी दूसरका साथ देना होना 
धरा। यह साधर इस दृष्टि निश्चिन होना थः कि दोनामं कोन प्रतिद्रन्द्वी अधिक 
शक्तिशाली ह ) 
इस इधर उश्र भुकावकं कारण इन दोनां पड़ोसी देशामे अक्सर शान्ति- 
भ॑ग होता रहा। संवत १९३३ मे जापानक साथर सन्धि होनसे यह देश प्रथम बार 
संसारक अन्प दशाकी निगाहमे णक स्वतंत्र दरलकी भाँति देखा जाने खगा किन्तु 
भान्तरिक दुवल्ता च स्व्राभाविक शक्तिशाली पडोसीकी ओर भुकावकी दच्छाक 
कारण ग्रह देश जापानियाक लिय विशशष केष्टका कारण त्रनारहा । चाहे प्रत्यक्ष 
कहिय, चाह अप्रत्यक्ष, किन्तु १९५१-२ क जापान-चीन युद्धव १९६१-६२ेक रूम- 
जापान युद्रका यह देश णक प्रधानकरारण श्रा। जापान-रूप युद्धकं उपरांत चोसेन 
दरश जपानियाकां सैरक्षकतामे आ गया व १५६८ मं यह जापानी सास्राञ्यका अङ्गुः बन 
गग्रा। इममे हमने इसका नाम -बरहत्तर-ज।पान' रका हे । 
परार्च।न काल | 
चोांसनका भी प्राचीन इतिहास अन्य दशोकं प्रचीन देतिहासकी भांति 
पाराणिकः वृत्तान्ते परिवेष्टित ह । 
ण्क अनि प्राचीन गाथाकं अनुसार अत्यन्त प्राचीन समयमे तदै-हाकू जान 
( ताद -पेक-पान ) पवेनपर शक्रानहन' नामका एक 'अधं-दैविक' मनुष्य ३००० 
ननुयायियाक्र साध प्रकट हु । देमक्रा पुत्र क्वान-यु ( कंवान-ङंग ) जिष्का प्रचलित 
नाम शन-कुन ( सान-कुन ) ह ओकन ( वाद्ग-कोन ) प्रान्ते जिस- आज दिन 
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6 जापान । 
ष्हीजो' कहते है बसा । किन्तु उसके प्राचीन राञ्परकं सम्बन्धं किसी प्रामाणिकं 
तिथिका पता नहीं चरता। चीनी इतिहासमे इम द्रीपकल्पकं निवामियोका 
परिचय प्रवी सभ्य मनुप्याकं नाममे च्र(शु) व चिन ( शिन) समयमे भी 
विक्रमके तीन चार शनाब्दी पवंमिल्ताहं । क्रिन्तुजो कृच वृत्तान्त प्राप्ठ ह वह 
अधिकाशमे अप्रामाणिक ही है। प्राचीन जापानी गाथाम, जो चीनी गाधाके सदश 
ह्मी अप्रामाणिक है, इन चोसेनवास्ियाकी चीनी गाथाकं बनिम्बत अच्छा बरत्तान्त 
पिना । ये गाधार्णै--कोजीकी व निहोन-शोका--सादी भाषामे यमानो जनिका 
प्राचीन वृत्तान्त बताते हण इसका प्रमाण भी दनी ह्रिं जापानो द्रीपका इम 
योपन प्रयद्रीपसे घना सम्बन्ध था । 

जापानी राजवंशकी सुविच्यान प्वंजा अमानराक्र-भोमीकामीन जब जापानी 
राऽग्रकी नींव डाली नत्र उसमे ओं-याशीम। अधन अनक द्रीप-मालाअकं अतिरिक्क 
करियुश, इज्गमो व चोगेनका दक्षिण च भाग भो शामिलभथरा । चोसेनका सम्बन्ध 
जापानपे था, इसके प्रमाण रूपमे णक कथषकी भी सक्षी दी जतां हे जिसमे अमाते- 
राश्त ओमीकामीके ख्चु श्रता स॒सानावरनो-मीकोतोके जपनं पुत्र ददोनाकेरूके सध 
चोपेनमे ज। वहां सोशीमोरीमें राञ्य करनेकी कथ। च्वि हहे । चलने प्रवं 
ससानोघ्ोने अयने पुत्र दपोन(करूका उन व्रृक्षाकं ब्रीजले चरनत अनुमति दी 
जिनकी लक्रडीस ज्यान वन सकरम हैं क्याकि कनेरियामिं वहन गअधिक स्यगां है ओर 
उपे घर मेजनेकं लिगि जरपानोाकी आव्रश्यकत। होगा । इबोताकेरू अवन पिनाकं 
आज्ानुसार बीजे गयाथ। । कारिवा-नित्रानिपामं उवकी प्रजा उप्रन-विद्याके 
अधिष्टातृ-दवकं नाममं प्रचित हो गयी । 
"प्सानोक्रो' ( जिनका रार द्टज्मोमं था ) क पुत्र 'आकृनीन ती? समथ्रमे 
'अमानो-हीवोकोः नामी कोरिया-निवासी राजपुत्र जपानम आ व्रसा। उपकरा वड़ा 
परिवार अनेक स्थानामं स्व पूरा फला । इस परिवारका पक युवक 'कियुश्ु' प्रान्नमें 
पूकूकाके निकर इतोभे वमा था, इक वंशज ब्रहुत समय तक इख कुलका नाम चलां 
रहे ! युककालकी दो पीदिय्ाके उपर दीकोहोटो-दमी, जिम्म्‌-नेन्न, नू पतिका आजा, 
जो ह्य.गा, करिदुशमें रहता धा, कोरियामे गया जर वरहा उसने नोयोतामा-हीमे नामक 
र।जकन्थास विवाह किया । इन दोनाक पुत्र उगाया -फूकौ-अयज्ञ-नो-मीक)तोन चार पुत्र 
छोड जिनमें सबसे छोटा पुत्र उपयु = जिभ्मू-तेन्न, नरूपतिथ।। ये चारो राजकुमार 
कियुशुसे जापानक प्रधान द्री पको पर।जित करनेके लिये चरे । इनमेंस उयेष्ट आर कनिष्ठ 
कुमार चगोकृ प्रान्तसे आधुनिक ओसाकाकी ओर चल । इम यात्रां उन्डाने एकक 
ब्राद्‌ दूसरी जातियाको पराजित कर अपने अधौन किया । द्वितीय व तृतीय बन्धु दूसरी 
ओरसे चे, व उनमेसे एक इनाहीनो-मीक।तोने कोरियामे पहुंच वहां एक राज्य 
स्थापित किया। कुछ रोग अनुमान करते हैक दूसरा भादर दक्षिण चीनकी आर 
गय। था, कुछ रोग एेख। समङ्षते है कि इमी राजकुमारका नाम काकृ नृपति 
( कियोक ) था*जिमने शिरागीके राजवंश्षकी स्थापना कौ थी । 
पेखा माम होना हे किं उस समय चोसेन प्रायद्रीप अनेक भिन्न भिन्न जानिया 
द्वारा बसा हज था जिनमेस जधिकान दक्षिग-पशिचिमके कोनेमे पये जातभे। 
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एक चीनी व्रत्तान्तमं, जो विक्रमक पथं द्वितीय शताब्दोके मध्यकारमे श्ोञः 
समथका हे, इन जातियोाकी संख्या ०८ लिखी है । इनमेसे शिरो (सारो) सज्रमे 
जधिक बरिष्ट जाति थी। इमीने शिनः नामी राञ्प्रकी स्थापना की व अन्य पड़ोसी 
जतिथोपर मी अपनी सत्ता जनयी । शायद चोसेनमें यही प्रथम राज्यथ।। इस 
समयक वराद चोतनकी हाखतका दो शनताब्दिवातकका कोड व्त्तान्तं नर्हीं मिलता । 
क्रिन्तु यह अनुमान किया जा सकता हे कि इस समयमे भिन्न भिन्न जातियों के जआपसके 
सम्बन्धे अनेकानेक उलटफेर हृषु हागे जिनके परिगाममें तीन राजवंशाकी 
स्थापना इर होगी । इनका वृत्तान्त नीचे दिया जाता हे । 

तीन राजवंशका समय । 

विक्छपरदः पवं द्वितीय शतान्डीकं अन्तमें यह दोपकल्प तीन राज्यामे विभक्छ 
हुभा। इनके नाम हैँ--शिनकान ( चिन्‌-हान, आधुनिक किशो-होकूदो ), 'वेनकान' 
(पियोनहान, अ।वुनिक किशो-नन्दो), च 'बा-कानः (मा-हान, आधुनिक नरा, च्सी, 
व केकिदोकं भाग) । आदित इनका नाम तीनां कानः था, क्रिम्तु अनेक उरटफेिक 
उपरान्त गरे शशिरा।ः च्कुदरारा' व "कोकोरो के नापरम प्रसिद्ध दुष्‌ व विक्रप्रके ४३ व्य 
पवसे ७५७ वषं बादुतक अच्छी अवस्थं रद । 

(क) शिरागी (सिन-रा) -विक्र प ४३ वयं परव जत्र कि शरिन-कान"की शक्ति 
का बहून कृ हसदहो चुका थ योजनगिरिक अङ्कमें एक प्रनपी मनुष्प्र उत्पन्न 
हुआ जिनमे वची हुई शिन-कानकी ६ जानिर्ोका सुविधा वन उपङी शक्तिोका 
पुनः उद्रार किय्रा। इसी व्प्रक्छिका नान काकृ ( क्रियाक ) राजा था जिनके वंशजक्रा 
नाम व्वोकृ' (पाक) शथा। इम नामका अधं जलयानः किया जान। द जिस इसका 
विदरेशमे आन। बताया जाता हे । बहुतमे लोग इने दनाही -नो -मीकोनो, जिम्मर नृपनि- 
का भाद वनात ह जिसकं सस्वन्ध्रमे कोरिया जाक वहां एक राञ्य स्थापित कन। 
ग्रनाया जाना ह । राजा काककौ अनक पीदिरयोके वाद करियुशकं रहनेवाले एक व्यक्ति 
जिसक। नाम सकी ( स्क) था हिरागीके राजाकी कन्याते विवाह किया, जर अन्तम 
वह इम नातमे राञ्थका अधिक्रारी वरन गया। ग्रह घटना विक्रप्रकी प्रथम शताब्दौ- 
के आरम्भे हुदै श्री। इस राजाने शिरागी रजञ्प्की शच्छिव नामकी ग्ब्र वृद्धि की। 
दमने वंशकरा नाप बदन्का का-रिनि (कि-निम) रम्बा) इसने एक जापानीको अपना 
प्रघानमचिव नियुक्तकर जापानसे बड़ा घना सम्बन्ध जोड लिया । 

शिरागीका राज्य बो, सेको तथा किन वं्शाक राजाओंसे शासित हुआ । 
यह राञ्य प्रायः १००० वेषां नकर चला । बोकृ वंशकर १०, मेको वंशकं ८ व किनं व॑शकं 
३८ राजाओनं इस राज्यपर शासन किप्रा | 

जापानका वह भाग जो कोरियाकं सज्निकट ह क्युश॒ है जो उम समय शुद्कूशी 
कं नाममे प्रसिद्ध था। यह यमानौ प्रान्तकी राजधानी अयन्त दूर था। जेषे जैमे 
शिरागीकी शक्ति वदनं ख्गी वैपे वेषे क्रिथुशकी जातिया वैमनस्य फटने खगा 
वे यमातो शक्तिके विशद सिर उरनं लगीं ओर अन्तमें इसका परिगम संवत्‌ १३९ 
वाला कुमासोका राद्र हुआ । 

महाराज कीको व राजकुमार यननो-ताकरे-नो-मीकोनो इत गदुरको शान्त करने- 
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मे लरो रहे किन्तु अन्तम ज्र यह पना चला कि रह गदर शिरागीक राजाकं उसपक्रानेमे 
„ हो रहा हे तश्र वीर रानी जिगो-कोगोने संवत्‌ २५७ में कोरिथरापर चद्ाईकरदी व 
शिरागीकं राजाका आमानीस पराजित कर अपन अधीन कर लििया। इसके षाद यह 
राञ्य बराबर जापानको कर देता रहा। 

(ख) मिमाना (दइमा-ना)-- इस राज्यम करा (कोरिया) व आकराया सम्मिलित 
भरे । यह प्रान्त पुराने त्रेन-कान व शिनकान उत्तर-धवंव वा-कान पश्चिमकं देशे 
बना था । यह समुदके निकट क्रियुशुको जो जलराशि कोरियासे पधक करनी है उसकं 
सम्मुख उपस्थित था । यह राज्य थो काल तक शिरागीकं अन्तगंन रहनेकं उपरान्त 
दो भिन्न स्वतंत्र राज्योमे विभक्त हा गया । णकका नाम काराथा जिसमें ५ जातिया 
सम्प्रिलिनिथीं व॒ दूसरेका नाम भोकाया धा जिसमे चार जातियां सगित थीं। 
ओकायाको अकेटे शिरागीके द्र।वस अपना बचाव भमम्भव प्रतीन होने लगा। 
महायत। मांगनेपर जापानने सेनापति (शवोनो रीदहीकोको सनामहित सहायतार्थं 
भेजा । इसी समयसे ओकाया जापानके म॑ैरक्षणमें आया। यह सजीन महाराजके 
राजत्व-कालकी घटना हे । यह प्रान्न शिवोनो राहणेकृके वंशजोके अधीन उस समय 
भी था जव संवत २५५ मे रानी जिङ्गो-कोगोने कोरियापर प्रसिद्ध धावा क्रिया था। 

संवत्‌ २३०४ मे अआराता-वाके व कागा-वाके मेनापतियोने अकायाको अपनी 
कः अन्य जातियाको पुनः प्राप्त करनेमे सहायतान्दी थी व उसी साथ चार ओर 
जाति्योको पराजित कर इसके साथ जोड दिया । इमस यह राञ्यवब्ड़ाहोगया व 
भरनी भीषहो गव्रा। इती अवस्था भी सुधर गी । यह जापानक राञ्परके साथ चार 
शताल्दिथांतक अपन। सम्बन्ध बनाये रहा । 

यह दो शक्तिशाली राज्या, शिरागीव कद्‌रा, के बीचमं उपस्थित होनेके 
कारण उन दोनोके उत्साहको दबाये रहा किन्तु बादमं सातवीं शताब्दीके अम्तमें 
यह स्वयम्‌ शिरागी राज्यम विलीन हो गया। यह अवस्था जापानकी सहायता बन्दर 
हो जानेके कारण इद्रे थी । 

(ग) कुदरा (पेकचे)-कोकोली वंराके राजाओने संवत्‌ ३० में ब्रा-करानके 
पुराने स्थानम रियासन स्थापिति की शरी । यह स्थान आज दिन जनरा, सिसी व केकी 
परान्तोके नामस प्रसिद्ध हे । इसका प्राचीन इतिहा इस भति । 

व्रिक्रपरके पवं सत्वं शताच्टीङके मध्यमे चीनका णक विख्यात पुरूष की-शीं 
(की-चा) ईन वंशके चो राजाकरे अल्यचरोसे अपने कुटुम्ब सहित चीन छछरोड़ भाग 
आया। पिरे यह छिअओतङ्में जआ बस्तः । इसके वं राजन अपनी राजधानी लिआजोतङ्गस 
हटाकर पिङ्क-याङ्ग (हीजो) कोरिपरामे रे आरे इस कि-शीके व॑राज बहुत दिनां तक 
राञ्य करते रहे किन्तु विक्रके पूवं दूसरी शत।ढदरीमें इस राजवंशको वे-प्रान (वीमा- 
न) व॑शके पुरुषोने हटा दिया । ये बे-पान वराके लोग भी चीनसे ही भागकर यहां 
आये थे । कीशी वंशका राजा की-जुन (कि-चुन) दक्षिणकी भोर भागा, ओर बा-ङान 
निवासिश्रोको पसस्तकर वष्ट उसने अपना रज्य स्थापितिकिया। इधर तो हसने 
अपना ` दूसरा राञ्य बा-कानमे स्थापित करं लिया, उधर वे-मान वंरका राञ्य भी 
चिरस्थायी न हो सका । वह थोड़े ही समयमे लुक हो गया । प्रथम तो उत्तरी कोरियाका 
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भाग चीनके नवीन राजवंश हानने वे-मानके व॑शजोंसे छीन चार भागोमें विभक्त 
कर दिया, किन्तु ये इराके फिरस कोकोली वंरके प्रतापी आक्रप्रणकारिथनि छीन 
लिये । इसके उपरान्त कोकोलीके राजाके एक यशस्कामी रघु भाई ओन-सोन (ओन- 
चोन)ने दक्षिणसेंजा ब्रा-कानको विजयकर वहां कुदरा नामका एक नया राभ्य 
सवत ३९ में स्थापित किया। इस राञ्यको शक्तिशारी बनानेमें बड़ा समय रगा । 
इसमं राजवं रकी कड पीटियां व्यतीत हो गयीं । यह राज्य संवत्तमें २२२३ जबर शोको- 
ओं (नो-को-बाग) वराके पांचवें नृपति राजसिहासनपर बैठे तब अधिक बरुशाली 
दुभा । अत्र कुद1र। इतना शक्तिशाली हो गया कि एक ओर शिरागीव दूसरी ओर 
कोकोल्ीये इस द्वी पकल्पके जआधिपत्यके खियि ड़ भिड़ सके। किन्तु इस समय 
(संवत्‌ २५७) व्रिस्प्रान जापानी रानौ जिगोने यहां चदाह की व कुदाराको भी शिरागी 
व॒ कोकोलोके साथ जापानके अधीन होना पड़ा। कुदारा राज्य प्रायः ६७२ वर्षौतक 
रहा किन्तु इख समयका अधिर्काशि भाग इसे जापानकी जघीनतामें ही व्यतीत करना 
पडा। उस समय कृद।र। वंशके बहुतसे राजकुमार यमातो राजव॑शके दबारमे हाज्ञरी 
जाने पाये जाने धर । 

घ) कोकोली-- जब कि (संवत्‌ ३० व्रि० प्०) उत्तरी कोरियामे बा राजाकी 
मत्युके बाद चीनका अधिकार दीरा पड़रहा था, उसी समय समंञ्चरियमे कोकोखी 
नामका एक शङ्रिशारी राञ्य उल्पन्न इ । शुमो (च्रू-मोंग) जिसने इस राज्यकी 
नीव (संवत्‌ २० वि० प०) मे डाली थी सु'गारीं नदी के किनारेपर उत्तरी मं श्रिया रहता 
था किन्तु धीरे धीरे दक्षिणकी ओर धंसता धंसता कोकोली व॑श रूरी (यु-नगो) जो 
शुपौका पुत्र था, उसके समयमे याङ् नदीके दक्षिण तरटतक आ पहुंचा। इसके पुत्र 
वाक्‌ राई-ओ ( म-री-वांग ने ७“ विक्रममे अपनी सीमाकरो ओर दक्षिणकी ओर बढाया 
णवं हान राजवंराकी सारी भूमिको अपने राज्यके अन्तगत कर किया । किन्तु विक्रभको 
तीपरी शतान्दीके मध्यकारमें कोकोरीकी राञ्यसीमाका बड़ा संकोच हुआ । इसका 
प्रघ्रान कारण कोसोन (कोद्क-सोन) राजवंशकं बढते हुषु प्रभावका दबाचथा। यह 
नवीन राजवंश चीनमेवे वीदं वंशके प्रनापसे निकाले जानेपर रखीआओतङ्गमे 
जा बसा था। 

कोकोली वं शने जवर कुछ चलने न देखा तो अन्तमं सरल माग॑का अग्लम्बन 
कर संवत ३०४ मे अपनी राजधानी पिङ्ग-याङ्ग ( हीजो) मे स्थापित की। इस 
समय जापानकरा प्रभाव इस द्वीपकल्पमे बद्‌ रहा था ओर उसके प्रतापके कारण 
करोकोलोरो शिरागी व कुदुराके साथ दस दीपराञ्यकी प्रभुता स्वीकार करनी पडी । 
दस राञ्परसे बहुतसे पुरुष, कुठ बन्दीकी भांति व ऊख स्वेच्छासे, जापानमें भ बसे । 
दृन्हीं रोगोकी बस्ीका नाम कोरिया बस्ती ८ कागजिन-दैको ) अभोतक है जीर 
यमातो प्रान्तमे अव भी ये अपने श्रं शिल्प्ातु्य॑का परिचय दैते पाये जाते है । 
कोकोरी वराका उपहार रेकरं प्रथम राजद्रूत जापानसें संवत्‌ ३५७ में जया था। 
धवयन्त दूर होनेके कारण कोकोरीका जापानसे घना सम्बन्ध होना सहं पाया जाना । 
यह राञ्य बहुत दिना तक जापानको कर भेजता रहा । 

रीआजोतङ्घमे कोकोली वंशको करं वीर कारके चक्रमे पड़ना पडा । किन्शु 
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२०२ मीटर उर्वी पदा्जपर स्मास (१९ २२९) 
> ् । 


[ जापान \ 


चीने वीदे राज्वंशके पतनके उपरान्त दक्षिणसे कोकोली राञग्रपर जो दबाव पड 
रहा था वेष ढीला पड़ गया । अब्र उत्तरकी रसे टंगस व तातार जातियाका दुबाव 
प्रारम्भ हुआ ओर उसीके साथ हसेन-पाद्ं जातिवारे भी जो रंगल जतिके हीये 
आजर लीजाओतङ्कमे बसते थे कोकोलियोको तद्ग करने रगे । रिन्त खीआओोतंग गकं 
वार पुनः कोकोलियोके बीसवें राजा चो-ज्ञ्‌-ओ (चद्गस्न-वांग) की र।उ्य-सीमामे आ 
गया (४७७-५७७ विक्रम) 1 
राजवंशांकी कथा । 

त्रिराजव॑शका पत्तन-- सक्षम शताब्दीमें शिरागी, कदारा व कोकोरी राजवंशो- 
कौ आपसकी दषाभ्ि अधिक भभक उरी व उसकी उवारा अन्तिम सीमातक पहुंच 
गयी, यहां तक कि एक जापानमे खह।यतारेता थातो दसरा चीनते ओर वे सारे 
द्री पकल्पपर अपना राज्य स्थापित कश्नेकं सिये आपममे करते मरते थे । अन्तमं शिरा- 
गीका राजा चीनकी सहायतासे, जो उस समय तङ्क वंशके अधोनथा, कृदारा व 
कोकोलटीको संवत्‌ ७२७ में पराजित करनेमे खमथं हुजा । किन्तु दूसरी ही शताब्दी 
नवीन राञ्य वोकादै ( पोहा का उत्तसी-परिचमी सीमापर हतना दबाव पड़ाकि 
शिरागीका आधा उत्तर-पवका राज्य उसकी अधीनतासे निकर गया (७७० विक्रम) । 
अगली दो शताब्दियोमे भिन्न भिन्न जातिरयोने स्वर्त॑त्रताके लियिजो भीतस बेड 
मचाये धे, उनके क।रण यह राञ्य ओर शिथिरू पड गया, यहाँ त्क कि ८७७ विक्रमे 
कोरिया (कोरी) का राञ्य कादेजोमें स्थापित हो गया। 


काली (क॥रेया) वंश । 

ओकेम (बांगकोन) वंशके प्रथम राजाने १८ वषं पय॑न्त रड़ाईं भिंडा करके 
सारे द्वीपकल्पको एक पताकके नीचे किया भौर सारे देशमे एक साश्राञ्य स्थापित 
हुआ । यह राञ्य पांच शताब्िर्यातक बड़ी उन्नत दशामें रहा । इस कारमं देशवासी 
बड़ सुखी रहे । यहाँ इस समय हर प्रकारकी शान्ति विराजती थी, इसी समय 
सभ्यता च बौद्धं धमकी चचां भी यहाँ सब बढ़ी । किन्तु हस ॒राज्यको पड़ोसियों से 
बचाये रखनेमे बड़ी कूटनीतिसे काम रेना पड़ा, क्योकि एसी समयमे एक एक 
करके सङ्ग, खीजभो, किन, युन राजवंश आधुनिक मंज्रिया व उत्तरी चीने 
उरे व भिटे। ये आपस सब छडते भिडते रहे । समय समयपर विजयिनी 
जाति्योका संग देकर उनकी हमें हां मिलान कोरियाको बड़ी दिक्कत उठानी पडती 

थी । किन्तु इस चातुयं -नीतिमें इसे सद्‌ा सफलता ही प्राक्च नहीं होती रही । 
पन्द्रहवीं शताब्दीरे मध्य युगमें कोरियाके अन्तिम राजाको यह निश्चय 
रनेमें बड़ी दिक्कत पेश न्नायौ किं वह शिथिलसाकी ओर आते हुए युभान वंशका 
साथ दै या प्रतापी ओर बढते हुष्‌ मिग वंशके साधथो । बह इस भति 
दुबिधामे पड़ा ही था कि उसके सबसे बर सेनापति छी -सीहे-कीदं (ली-सौंग-कियु) 
ने १४४९ विक्रममे उसे हराकर उसका राञ्य स्वयम्‌ छीन लिया । इसके एक सः 
वषं. प्रवं कोरियाको कुब्रलिया खके जापानी घावेमे सदहायत्ता देनेके कारण बडी 
क्षति उठानी षड़ो थी 1 


६. 2०५५ 


पथवी-प्रदक्तिण। । ] 


लाीवश । 

कोरिया राञ्यके सेनापति टटी-शीरै-कीटंका यह विचार बहुत ठीक था 
कि मिग वंशकं विरुद्ध युआन वंशमे पडयन्त्र करनेमें राजा देशपर बड़ी आपत्ति 
लारहाहं। इस कारण उसने जीर्णं कोटी वंशक्रोनिभ्ररु कर द्विया जीर अपना 
नवीन राज्य कानयो (कीईजो) मे स्थापित क्रिया । इस राजाने पुराना नाम चोसेन, जो 
संप्रिय भा, पुनः प्रचारित किथा। इस नवीन राजाने सिग वंशको उपहार दे 
उसकी अधीनना स्वीकार की ओर दशमं चीनी कानन व चीनी विद्या तथा सभ्य- 
नाका प्रचार किया) 

टायसो (नामरे-चौँग) चंशके तृतीय सजाने (१४५८-१४७५ विक्रम) देशम 
चारोजोर विद्याखय स्थापित क्रिमि व चीनी पुम्बकांक मुद्रणाधं अक्षर ढाखनेका भी 
रक कार्यालय स्वोलखा । 

चतुशं वपति मीसो (सी-चौँग १५७६-१५०७) ने एक सावंजनिक भवन 
यनवाया जहां गम्भौर शास््राक्री विवेचना होने लगी । इसी राजाने उनमन नामी 
कोरियन अक्षरोका आविष्कार किय जो घ्रवणन्द्ियके सिद्धान्तपर बने है (जापानी 
अक्षरांका नाम कानता काना हं । चीनमें इम प्रकारके अक्षर अवतकंप्रचखिन नहीं है )। 
हुसीने देशम अ्योतिषप तथा यन्त्र विद्ाका भो प्रचार करवाया, स्वयम्‌ बहुत सी उत्तम 
उत्तम पुम्तकका सम्पादन किया, राञ्यकर-पद्रनिको सुधारा नथा कारागार-सम्बन्धी 
नियमोंका भी सशोधन किया। यह त्टीरवेशके कालका स्वणयुग चवा सत्ययुग था। 

दुमे नृपति इनजान-कुन (योन-सान-कुन १ ५२-१५६३) के उपरान्त देशमें 
अराजक्नाकी बरृद्धि होन लगौ आर देश आपमक्रं लडार-कगडेसे दुःख उराने लगा । 
दसीक साथ सार राज-कमचारियामे मी दूषण ब्रहुने ल्गे। 

जापानी अक्रमण | 

चतुर्दश नृपति सेनसो ( सोञचद्ग १६२४-१६६५ ) के समयमे विख्यात तोयो- 
लोमी हिदेयोशी, जापानी प्रधान सचिव व सनापनिका इम देरापर आक्रप्रण हुजा । 
यह आक्रमण सार देशपर फेला श्रा । अन्तम इस सनापनिने राजधानी ( कीजो >) 
च प्राचीन हीजोको पराम्नकर हीजोमे जापानी मेनाके लियि एक बड़ा दुगं निर्माण 
किमा! राजा गि नगरं भाग गया व मिग राजवंशकी सहायतासे नाममान्रके 
लिये राञ्को बचा ल्िया। चीनियों व जौपानियामें करै वर्षोतक यह युद्ध चरूता 
रहा । जवर मंन व॑शका प्रभाव वदू तब कोरियाने इसका साथ दिया ओर मिग 
वंशको तिरांजलि दी । अब कुछ समय तक कोरिया बाहरी शत्रुओंके आक्रमणसे 
ब्रचा रहा ओर अद्टारहवीं व उज्नीसवीं शताब्धीके प्रथम चरणमे शिल्प व चविद्याकी 
फिर कुछ कु उन्नति यहां होने खगी । किन्तु आरामतर्बी, सुस्ती, कूटनीति व 
अवमे करःहने वाभ्तविक उन्नतिके मागमे बहुत कुछ स्कावर डाखी ओर उसके 
स्वाभाविक प्रसारको रोक दविया। इतनेमे ही १९५६ में पश्चीसवं राजा क-सोकी 
द्व्युषह्ो गयी । इसने राञ्यका कोर उत्तराधिकारी नहीं छोड़ाथा। बस हस 
प्रश्नको रेकर कि सिहासनाषरूड .कोन हो, रोग भसमं र्डने लगे । छढ्मोसर्वां 


४०६ 


[ जापान 


राजा टेस्सो ( चोर-चोंग ) इसौ गड़व ड़ीके मध्यमं सिहासनपर बैट गया । तवसे 
किन्‌ ( किम्‌ ) व विन्‌ (मिन्‌ ) वंशोमें भयानक कलह मचना आरम्भ हा जिसके 
के(रण देशपर विपत्तियोका बादर टूट पड़ा । प्र॑नापीडन, कृशासन व अराजकताका 
राज्य चारांओर दैशसें पौर गया। इम समय अच्छा मौका देखकर विदैशियोने 
हस्तक्षेप करनेकी अनुमनि चाहो । इम समय ताइ-ईैन्‌-कुन्‌ ( तायर-वान्‌-कुन्‌ ) ने 
जो बाखक्र-राजाका संरक्षक था देशम नवीन स्फरनिं फूकनी चाही किन्तु वह क्रतकार्यं 
नहो सका। उसका सत्र प्रयत्न निप्फर गया । 


जाव{न्‌-रूत बुद्ध | 

जापानकरे हम्तक्चप क्रनेमे य्ह देश चीनस स्प्रतन्त्र ह्यो गया किन्तु चीनक 
षड्यन्त्र बन्द नहीं हुजा। नतीजा उसका यद निकला कि १५५१-१९५२ में जापामने 
चीनसे लड़ा छ्डदी। इय युद्धकं उपरान्त करिया चीनस त्रिलकु स्थलन्त् हो गवा 

वि [व ओर दशका नघीन नाम 
कान (हान) र्वा गया 
र किन्तु आपस पड्यन्तर 
| अव भी नहीं मिटा । 
भीतर ही भीतर भिन्न 
भिन्न वंश जापसमें राज 
नीतिक चार चलते हो 
रहं ग्रहाँनक कि ३९५६१. 
१५६२ म॒ जापान-रूम 
युद्ध भी इसौकं कारण 
चिड गया । रूमको 
परजिन करनेक उपरान्त 
जापानने कारियाको स्व- 
तन्त्र छोडनेमे अपनी 
मन्या न देखते दुग्‌ फेस 
माउथक्री सन्धिपे कोरि- 
यापर अपने अधिकारकी 
घोपणा कर दी ओर श्रित 
टतो यहांक प्रधान रज्ञी- 
ण्डः (रजीदेण्ट जनरल) 
नियुक्तं हुए । अद देशम 
जापानी प्रमावस् बाद्य 
उन्नति आरम्भ हदं । 
कहा जाता हे कि १९६८ 





पुथिवीप्रदद्तिणा । 1 
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में कोरियाके राजाने स्वेच्छासे अपना अधिकारं व्याग कोरियाको पणतया जापानका 
दास बना दिया । स्वतन्त्रतासे निकलकर देश पूणतया दासत्वकौ श दुरम बैध 
गया } अब इसके नवीन प्रभुओने इसको फिरसे तृतीय बार चोसेन नाम दिथा है| 


जापानका नूतन राज्य 

१९६८ से १९७२ तक केवर चार ही वपं होते हैः किन्तु इसी अदप समयमे 
जापानने अपने अधिकारको दूसरांकी निगाहमे साथक करनेके लिये यहां अनेक 
प्रकारकी उन्नति बव तटक-भडकके कार्योको प्रारम्म क्रिया है। स्त्र नगर जो 
यहाकी राजधानी हे हर प्रकारवे सुसजित हो रहा है । विद्युत्‌ प्रकाश, शुद्ध जरु, 
चौडी चोंडी सडक, यहाँतक किं सण्डासका भी प्रबन्ध यहाँ होरहा है, यद्यपि 
जापानमें अभीतक सण्डास कहीं नहीं बनाये गये है । 

चार ही वषमिं राखो जापानी यहाँआ बसे है ओर प्रतिदिन इनकी अधिक 
सस्या यहाँ आती जाती हे। जापान सरकार इस दशको विदेश नहीं रहने देना 
श्वाहती वरन्‌ इसे अपनाना चाहती हे । कोरियन व जापानी खोग जातिकी द्रशिसि 
इतने निकट है कि इनका आपसमे मिरु जाना असम्भव नहीं है । जापान आपस्षके 
वेत्राहिक सम्बन्धको मी स्रव सहायता देरहादहे। उसकी इच्छाहेकि कोरिया भी 
होकैद्रोकी भांति जापानक्ा अङ्ग बन जावे, केवर जापानके अन्तगंत विदेशो राञ्यकी 
भांति न रहे । उसकी इच्छा है के थह स्कायैडकी मानि इङ्गलिस्तानसे मिरुकर 
मरटव्रिटेनकी भाँति ग्रेट जापान बनावे किन्तु अमी यह नहीं कहा जा सकता कि इस 
परिश्रममे जापान सफर होगा या न । यदि कारिथा जापानसे स्काटलेडके दङ्क- 
रेडके साथ मिखनेकी भति मिल गया तो अवश्यमेव यह पञ्चामृत दोनां देशोके 
लि श्चुभकर होगा किन्तु यद्वि यह मिखाव अगयटंडके साथ भिलनेकी भांति केवल 
तेल-जरके भिरावके सद्रश इञा तो यह प्राच्य दशमे एक नवीन समस्या उपस्थित 
कर देगा। देखे, इसका क्था परिणाम होता हे। यह एक नवीन समस्या हर हो 
रहीदहे। इसकी ओर मारे जगत्‌की आंन्व र्गी हे। 
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सत्तारसों परिच्चेद । 


१५ 


चो सेनक स्च्री-पुरषोंकी चालडढाल । 


ड्म दशमे एक सक्षाहसे भो कम रहनेका सअवमर मिसा, इससे स्वयम्‌ अपने 
अनुभव द्वारा इस देशक वारेमे कुछ व्रणेन करना देशके भ्रति अन्याय करना 
हे । अधिक पुस्तकाव्लोकनके जभावेके कारण अन्य पुरपोकी सम्मति तथा अनुभवसे 
लाभ उरानेकी योग्यता भी मुके नहीं हे। इसय्यियि यह जानने हुण्‌ भी कि जापानी 
इस द्रेशके प्रभु हं, उन्हें यह देश अपने पाम रण्वनाही हे, हय रारण उर्की सम्मति 
स्वाधंभावये अद्रत्त व निष्पक्च नहीं हो पकती, मुक उनके दियं ग ब्रृत्तान्तदो छोडकर 
अपने भादयो तक इनका समाचार पटु चानेका आर कोटं उपय नहीं हे। इससे 
पारकगण उपयुक्त अध्यायमे दिये हुए इतिहास तधा नीचे दिये हुए अम्य प्रत्तान्ताको 
एर्णतया प्रामाणिक न समभ्ते हण अपर्न) स्वनन्तर राय वनाव । ग्रह वृत्तां कवल 
ट्ख द्धि लिखा जा रहाहकि ण्क नवीन दशक व्रारमं दृशचासियाको कु न कु 
परिचय अवश्य मिट जाव । निन्द इसक पाठकः उपरान्त अध्िक्र व्रत्तान्त जाननेकी 
असमिलाषा होगी वे अन्य पृम्तकाके अवन्योकनसे तश्रा इस विचित्र प्राचीन दशक 
याच्नाका कष्ट उटकर ठीक दीक समाचार जाननेका प्रयघ्र करगे । 
दरस देशक मनुध्योको देसवक्रर णक वार भारनवपक पन्जाकी निक्व भाइया 
नथा साधारण रीतिपर सुमलमान माद्या स्मरण हो आना हे) हाँक पुरुप प्राय 
ददी रने हैव इनके सरके बाल भौ वड हात ह जिन्टेये माध उपर कवी कर 
बध ग्ण्बत है| इन्दं देग्बनेस सिक्रव भाद्याक कश याद्‌ आत हं। टोपी 
पटिननक पल यर लोग माधक गिद णक काट रङ्कौ पटी वाधनं हजो एक प्रकारम 
सिक्स मस्तकपरके चक्र सौ दम्ब पटनी ह। प्रहाक लोग प्रायः सफ रद्गक 
कपड पहिनन दहे) सभी लोग णक प्रकारका पायजामा पहिनने टं जिसेनीचे पेैरके 
गल्फके पाम रबा दत है अर्थात मोरी खुली नहीं रहने दने, उपर धरम एक 
मिजई पहिनते है, बाहर लम्बा एड तकका अंगर्वा । अंगरखा व मिहं ये दोना 
बगलवन्दरीकी भांति होनी हे। दाहिनी ओरका पर्स वाद्‌ ओर परट्रेके नीचे 
जाता हे व उपर बार्ह ओरका पद्ला दाहिने वक्षस्थल्के पास णक वन्द्‌ द्वारा बेधा 
रहता हे। माध्रपरये लोग कारे तारकी बनी हृद एक प्रकारकी रोपो पहिनतेहै 
जेमी हमारं खनी मादो यहां छोटे बच्चेको अंप्रेजी टोपी पहिनायी जाती हे । 


[स्यार पशकी 
खियोँद्धी पोशाक भी प्रायः मदोकी ही माति होती हं । ये भी पायजामा 
पहिनती है ओर मिर्जईकी जगह एक जंगिया, जो बहुत ही छोटी होती है। जो 
श्रमजीनी शिया केवल उसीको पहिनकर बाहर काय्य करती है उनका अंग उख 
। । 


2०६ 


पथिनै-प्रदद्तिणा । | 


छोटे कपड़से नहीं ठ॑कता; हां, उनका पायजामा बहुत चा पेटके भी अपर बाधा 
जाता हे । मध्यम श्र णीकी खियां पायजामेकं अपर चोखीका दामन दबाकर एक प्रकार- 
का ढीला, श्वेतवा कपरी रङ्गका लहंगा पहिनती हें । ये अपने बाख प्रायः भारतवषं 
करी लिगोकी भांति लंबी चोरी करके बँधती है । किन्तु अन्य प्रकारे भी बाल 
बाधनेकी प्रथा यहाँ प्रचलित है जो बड़ी विचित्र हे । इसमें बार एक प्रकारसे मुकुट - 
की भांति देख पडते है । यहा परदँका सख्त रिवाज्ञ था । सिया बाहर नही निक्र- 
रती थीं । केवर रात्रिं णक घंटा चजता था तवर सच पुरुप घरमे चरे जाते थे ओर 
शिया छंटे भरके लिये बाहर आती जाती शीं । दिनम बाहर आनेके लिये एक प्रकार- 
कालम्त्रा अंगरखा फगरालकी भाति माभेपरम नीचे छोड रती थीं इससे उनका मुख 
नहीं ठपता था पर सव्र भंगद्व जाताथरा। पदंका रिवाज्ञ घट रहा हे किन्तु प्रतिष्टित 
धनी सोग अबमभी इम म्यादाको निवाते दे। स्र नगरमे जब मी चखियां ग्रह 
रम्तरार्जगा उप्र ठ(लकर निक्रकनी है । इम रम्बरे अंगरणेक बदलेमें छना भी प्रयुक्त 
होना दहे। जो यह लम्वा अँगरण्वा नहीं ओदनी वर छराता खगा लनी हे । रात्रिम पानी 
न वतसे हर्‌ भी च्ियाको छाना लगा देग्वकर प्रह बह्ठाकोत्रहल हुआथा पर 
ररस्य मालप पडुनेस सन्दह दर हो गया । 

चोन देशम आने प्व मेरा विश्वास शध्रा व मर अतिरिक्तं अन््र अर मी वहूतच 
ोगोका यही विश्वानल्गाकि प्रदी प्रधा महात्ना मुदम्भदके वाद मुपलपानी 
धमकर साथ साथ उत्पन्न दुर दे भर यरद प्रधा.श्या वप्रा कित्र, केवल उन्हीं देशोमे 
प्रचित हे जहां जहां मुपरमानी सभ्प्रताक। अनर पडा; यय्रपि साथ हा यह 
कहना भीसत्यदहेकफि संसारे मुसलमानी सम्परताप्रवान देश मिश्र इत्यादे मी 
यह कुप्रथा उप चरननीपा तक नदीं पहुंची हे, जहांतक फ्रि वह भारनमे हे। किन्तु 
दम देशमें मी पर्दरेका रिव देखकर चक्रित दोना पड़ा अर अमी तक इसके निश्च- 
यका अवसर नहीं प्रष्ठ हुजा करि यह प्रथा यहाँ स्वतंत्र स्प्रसहंवा मुमलमानी 
धर्मक साधर साथ जायी दह । यह भी यदु रण्वनेकी बातहे क्रि चीन, मस्त्ररिया 
व कारियामं मौ मुसन्टमान धमरविलम्बी मनुष्य हे। 


कारियानवःपिर्याका म।जन | 

ग्रहांक रोग दविनरानमं नीन बार भोजन करनरहै--प्रातः काट करवा, दोप- 
हरमे रमो व रात्रिम प्याङ्। खुशहाल ऊोग चावला अधिक प्रयोग करने हे किन्तु 
निधन जन चावरकी जगह ज्वार बाजरेके भातसे ही काम चल्ातेदहै। दाल यहां 
अनेक प्रकारको होनोहे। मूग भ मिलती हे किन्तुयेलोग दाल हमारे भानि 
नहीं खाते वरन्‌ उसकी पीठो बनाकर भिन्न भिन्न प्रकारके खाद्य पदाथ उसते बनाने 
ह । भातक अतिरिक्त नाना प्रकारको भाजीव पतत्री मछरी इनका प्रधन खाद्य- 
पदाथ हे। इनके अतिरिक्त हर प्रकारके जलचर, भूचर, नभचर, जीवजन्तुजोक) मांस 
भौ ये खोग प्रष्ठहोनेमेख्वा रेते हे । पश्चुओके आन्तरिक यन्त्र, यकन, प्री 
इलयादि यहां असाधारण उत्तम खाय पदाथं समके जतिहै। यह नोन व मिर्च 
पर अधिक स्चिहै, पिग्राजमी बहुन व्यवहारे जतां । निलक्रा तेल भी बहन 
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खाया जाता हे । गाय-बकरि्योके रते हुए भी यहां दूघ-घीका भ्यवह।र॒ बहुत कम 
` हे । यही अवस्था जापानमे भी है ओर सुनते है कि चीनमे भी यही हालत है। 
कारियाके मकान 


यहके गृह बडे ही क्षुद कोपड़के होते है जो अत्यन्त नैले ब छोटे रहते 
हं । फूसनसे स्त्र तक प्रायः दो डां सो मीरकी यात्रामें भी ईट व सखपडेके मकान 
नहीं देख पड़े । किन्तु स्प्रलमें पुरानी राजकोय इमारते' बहुन अच्छी अच्छी दैष्व पड़ीं 
व॒संग्रहार्यें दौ सहल वषं प्रवंके भी पड़े, दुटच अन्य पके हृष्‌ मिर्धीके पात्र 
मिले, जिससे चात होता हे करि आधुनिक हीनावस्थाका कारण अव्यन्त निधनता है, 
उत्तम गृह बभानेके जरान तथा अभिराषाका अभाव नहीं| 

मष्टाशय गेर नामके णक पादरी यहा बीस बोस रहत डे) उनसे ब्रातं 
करने तथा देख्नेसे भी ज्ञात हुआ कि यहाके निवासी श्रम करनेसमो नथा अन्य मेहनत, 
मशक्कतके कामको नीची निगाहवे देखते ह । भूगे मरते रहना इन्हें कव्रर है पर हाथस 
काम कर अपनी इञ्जतमं बहा खगाना ये पसन्द नहीं करते ¦ यही फाकेमस्ती हमार 
दशमे भी पाथरी जाती है । इसके जाननेके उपरान्त ग्रहांकी हीनावस्थाके कारणका 
बहुत कख पता चक गया । जव किसी देशमें उं च-नीचका भाव आ जातादहैव श्रम 
करना नीचा ख्या किया जाने गता हे तव उप स॒पमाजकौ अधोगति प्रारंभ होनी ह 
व धुन रगे वृक्षकी भांति समाज भीतर मीतर ्बोखला होने खगता हे । अन्तसेें एक 
द्विन आता हे किं जरासे हवाके कोकेको भी सम्हाल सकनेकी शक्ति न रहनेके कारण 
भृट-म॒ठ अचा उठा हुआ वृक्ष प्ृध््रीपर गिर पड़ना है । इस गुलामीकी अवस्धरामे भा 
दस देशमे यह दशा हे क्रि घरमे रह करनेवाखी श्रमजीवी सिया भी ण्क चटी 
मी पोटी च ग्री हाथमे दा बाज्ञारसे घर खानेमे अपनी मनहानि मममत हे । 
फेमी अवस्था होते हुए इस देशका ओर क्यराहो सकता श्रा ! 

इस फाकेमस्तीका सहायक जातपांतका मेद्‌ भी यहां उपस्थितं था ओर्‌ अत्र 
भौ हे । यहा चार प्रकारकी जामियां है (१) उत्तम जातिया जिन्हें धयांग पानः कहने 
हं (२) मध्यम जातियां ( इनका नाम नहीं माङ़म । शायद कोड विशेष नाम नहीं 
हे ) (३) साधारण जानियां जिन्हें “सांग नोमे' कते हं ( ४ ) दनके अनिरिकत "वेक 
चाग" नामकी एक ओर जानि इनमे भी नीची ह, यह विदेशियोके वंशजो वनी हे । 
अन्तिम जाति दासाकी हे। | 

६नमेसे उत्तम जाति (यांगपान)केदोा विभाग थ--टागणएान व मापान। 
द ‰ प्रथम राजकाजके उच्च पदोपर रह सक्रतनभथव द्रूमर सनस उच्च पदकार 
होतेथे। ब्राह्यण-क्षत्रियस इनकी नुलना करना अनुचित नहोगा। इनरे म्वन्व 
व अधिकारोकी भी कथा प्रको व्यो में नीचे उदृष्टत करता ट । 

राजकाजके सभी पदाके ग्रहण करनेका अधिकार इनक अतिरिक्त ओर ज(ति- 
योकोनथा। इसपरसे भी ये युद्धसे बरीथे! इन्हे राज-कर नहीं दैनादोनाः धा 
व अप्राध करनेपर शारीरिक दण्डसे भी ये भुक्तथ। स्यायालषमे इन्हें खड़े रहनेका 
अधिकार धा किन्तु अन्य लोगाकोरघुटनेके बल भक रहना पड़ना था। यात्रा 
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-यपपरःनः नातिपरे ठच्च पटलकारकी वशभषा । 


करन सममथ इन्दे अधिकार था कि पहरुये टिके हण अन्य यात्रियोको निकालकर चासा 
व यदयम य पव्रख उत्तम म्धान र सक्र। जत्र इनसे मामरली श्रेणीके छोग 
त्रोरने श्र नत्र उन श्रःमान्‌ हुज्ञर इन्यादि शब्दाका प्रयोग करना पडता था। इनके 
सामन हका पीने. चारपादुपर बेरन अधवा घोडे इत्यादिपर चदढनेका अधिकार नीची 
श्रणीत्रालाक्रो नही था। भव ज्ञरा दनक दशाको अपने यहकि ब्राह्मणक्षत्चियोकी 
इशास मिरद्रे। हमार यहां भी हिन्द्र दण्ड-नीतिके अनुसार व्राह्यणोको प्राण- 


दण्ड नहीं मिल सक्ता ¦ अव्र भी ग्रामामे ब्राद्यण-क्षत्नियाके सामने अन्य जातिवाले 
हुक्ता नहीं पी सकरन, चारपा्ृपर बेरे नहीं रह सकते, यहां नक कि घाममें छता 
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जाप्न्‌ । 


नहीं लगा सकने । बेचारे कितने ही गरीब, जो क्कत्त, मुम्बईुसे रोटन वन्तं अपने 

साथमे छते ल -शतेरहै, गदि भूलमे उन्हे अपनेगांवमे लगारंतो ये घमण्डी लोग 
थप्पड़ मार उनसे छीन ग्ेतेहं। न जाने यह ^ बरदंम्तकारेगा सिरपर' की कुप्रथा 
संसारम स्यां ओर कबस चल पड़ी हे । 

मध्यम घ्रणीके लोगोंको राजकाजमं उच पद नहीं मिलते थे किन्तु उन्हें रोज- 
ग।र-घन्धा कर जीविका कमानेकी मनाही न थी । उच्च श्रणीवारे लोग काम-घन्धा नहीं 
पाने भे, इससे यद्यपि कहनेके ययि वे मध्यम श्रेणीसे उच्च गिने जाने थे, तो भी उनकी 
आर्थिक अवस्था हीन थी जेसी हमारे यहाँ अन्य य्यरापारि्ोकी अपे्ना बाह्यण-क्षत्नियोकी 
टे । सांग नोम श्रेणीमें कृषक, लोद्ार, वद्द, व्यापारी व॒ अन्य पेशघ्वाखे शामिल घे। 
दामोका कुछ जधिकारनथा। वे अपने स्वामियोकी सम्पत्ति भ, वे बेचे जा सकते 
म, दुसराको दिये जा सकते भे, गज-कमेचारियोको सचना देकर उनका वध भी किया 
जा सक्ता था। न्दं अपनी सन्तानापर मी अधिकारन भथा) अवस्था टीक वेपी ही 
श्री जसी कि १९२४ विक्रमके प्रवं अमरीकामें थी । 

कानी द्रष्ट यह स्र जापान तश्रा वुलामीकौी अवध्या जापानी प्रसुओंने 
उशाद्री ह, किन्नु सदियों पड़ी आदत तुरन्त नहीं मिट जाती । उसे मिरनेके लिये 
यद्धि उतना नहीं जितना कि पडनेमं लगा धा. तव भमी आधा मसमय अवश्य चाहिये। 
यदांकी तो बानी दरूमरी हे, सभ्पनाकरे घमण्डी अमरीकामे मी अभो तक गुलामी 
नदरी र हुद। वहां अव भी गोरं मनुष्य रद्खीन भ्नुप्याके साध या ट्‌ममें नहीं 
चदट्ना चाहते । वे जरा जरा सी वातपर निर्बन् काल मनुप्याको पकड़कर "लिनः कर 
डालते हे। अपनी ही अवस्था जाप क्या नहीं देग्वते {! ज्ञते खाते शताब्द्यां बीत 
गयीं पर अमी मा्रकी खुजल्यी नहीं मिरी । गौनपर, कणाद, राम व अनु नकी सन्तान 
हानेका धमण्ड ब्राकी ही है-- बही मिसाल ह न्मु चित्ता नाहीं नाम प्रथ्वीपाल 
सिह ता श्त्रना तनिक्रा नाहीं नाम बरियार सिह । 
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अद्ारैसवँ परिचिद्‌ । 


व 
क्का [ / | १ ज 


फूपनसे स्यूलक्षो यात्रा , 


श्रः ज ९ अते प्रातःकार ही हमारा जल्यान घाटपर इधर उधर आगे पीठे 
डोरता हुआ एक घंटेम किनारं खगा । जेटीपर ही दुसरी ओर रेख खड़ी 
थी । मैने अपना असबाब नौकामेंसे उतार रेमे रखवा दिया । पृछनेसे माङ्म हुभा कि 
अभी रेरे रवाना होनेमें एक धंटेकी देर है। इस अव्रसरको भी व्यथं न जाने दैनेके 
खयालसे - मैने एक पथप्रदशंकको साथ ले नगर देखना चाहा ' पथप्रदरशंक एक 
जापानी महाशय मिरे! यदहौके जापानी ओर जापानके जापानियोमें भेद हे | यदाके 
जापानी चाहे कुल्यी हयी क्यो न हों किन्तु प्रसुवगंके ्टोनेके कारणवे एक प्रकारसे भिन्न 
प्रकरनिके हो जाते है । जिस प्रकार एक गरीब ओर ९एक अमीरके तथा णक शिक्षित 
ओर पकं अशिक्षितके मनन ओर विचार-प्रणारीभे मेद ह उसी प्रकार विजेना ओर 
विजित, प्रभ ओर दासकी विचारशैलीमे भी अन्तर होताहै। ठीक हे, जिसके पैरमे 
रेवा नहीं फटती, वह दूसरेको उस अवस्थामें क्या दुःख होता हे, नहीं समभ 
सकता । पाश्चाद्रय विद्रानोने अशनुषंरिक विचार-गति ( कम्पेरेटिव साहूकालाजी ) 
का मटीभांति मनन करनेके लिये विश्वविय्यालयामें हस विषयकी पृथक्‌ गद्या 
स्थापितक्रीदहे। हावडं विश्वचिद्यालयके इस विषयके अध्यापकसे मेरे पक भारतीय 
मिन्रने प्रश्न कियाथा कि क्या आपने इसपर भी विचार किया कि स्वतन्त्र 
मनुष्य ओर दास मनुप्य एक प्रश्नपर णकही द्रवे विचार नहीं करते, उनकी 
विचाररौलीमे विभिन्नता होना सम्भवदहे। दम प्रश्नने उन्हें चकित कर दिया। 
हम कितनी पीदिर्योसे स्वतन्त्र हँ, यह प्रश्न उनकं सामने कभी उपस्थित ही न हुआ 
था । अन्न उन्होने इसपर विचार करनेका बचन दिया हे। 
इख समय मेरे सम्मुख एक प्रश्न ओर उपस्थित होता हे । वह यह हे कि खियों 
ओर पुरुषोके विचारोामे भी विभिन्नता हे या नही । संसारके कतिपय प्रश्नोपर अधि- 
कलर केवल पुरूपोके ही विन्रार मिलते हँ, चखिर्योके विचार बहुधा अप्राष्ठ है । यदि 
अनुभवी शिक्षित खया देसपर प्रकाश डर तो संसारका उपकार होगा । उदाहरणके 
लिये निम्नरिखित प्रश्नको ही रीजिये--कोदरै पुरुष जब कमी किसी सुन्दर खीको 
दरेखता है तो उसके हृदयम एकं प्रकारका भाव उत्पन्न होता है जो पुस्तकों 
तथा काव्योमें वर्णित है । खीके भिक्न न्न अगोके देखनेसे पुरूषके मनपर भिन्न 
भिश्च प्रभाव पड़ता है । अब यह जाननेकी आवश्यकता है कि युवा पुरुषके दशंनसे 
खीके मनपर क्या प्रभाव होता हे, पुरूषके किन किन अंगोके सुडौलपनका 
क्या क्या प्रभाव महिलाके मनपर पड़ता हे ? पुरुष र्वादनी रा्निमे, मेघोकी 
घनघोर घटा सुन्दर स्ि्योके दशेनसे एक प्रकारके विचित्र भावका अनुभव 
करवा है । अब प्रश्न यह हे किं ज्िर्योपर इनका प्रभाव कैसा पडता ह ? इसका 
उन्तर केवर अदुभवी विष्वक्षण स्त्रियां ही दे सकी हे । 
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हा, भब मँ जपने वर्णनकी ओर फिर भुकता हं । ये प्रथदर्शक महाशय मु 

सिविर क्वार॑रमे छे चके । उन्होने मुभे पिरे उस भागकी गलियों व सड़कोंपर घुमाया 
जो 'जापानियोंकी नयी जाबादीके नामसे पुकारा जा सकतादहै। यहाँ प्रायः 
जापानी ही दैखनेमें जआये। समी दूकाने' उन्हीकी थीं ओर वे जापानी सामानसे 
भरी थौं। यषहसि जप मुके नेरिव क्वाटंरमें ले गये ओर देचरे पददकित देशवा- 
सियोकी कुरी विस्वा कर आपने मुस कहा--“नेरिव खोग बड़े गन्दे है”! मैने भी 
मन ही मन प्रभुताको प्रणाम किया ओर कुषटता हुभा व"पम रोटा । 

राहभें मने बहुतसे मजदूर देखे । ये त्लोग णक विचित्र द॑गकी काठकी तिपाईैके 
द्वारा पीठपर बोरा उढाते है। बाजारमें मैने चात्र. मग तथा अन्य भिन्न 
भिन्न प्रकारकी बड़ी छोटी दारं भी देष्वीं । सल नीमंडीमें स्रष्बी मगरी, गोभी, वेगन, 
कुष्टडा तथा अन्य प्रकारकी तरकारियां ओर शाक धे, जो प्रायः सभी मारतम मिलने है । 

मै रेल-घर लोट आया। थोड़ी देरमेंरेल भी चलद्ी। यह नगर पहाडइफे 
दामनमे बसा है । रेसा ओर नगर, स्य्रल पहुंचने तक, र'स्तेमे नहीं देखा । ११ बजे 
दिनसे चरूकर ९ बजे रात्रिम मै स्थर पहुंचा । यह विशार नगर ावुनिक 
रीतिपर बन रहा है । रास्तेमे छोटी परट्जयोके सिवाय बडाम्राप्र भी देवनेते नहीं 
आा। सभी मकान भारतवषंकी भांति छप्परोंते छाये -था मिहे बने भ्रे। कर 
जौ एकाध अच्छे मकान देख पड़तेथेवे प्रायः श्न जापानियांङ़षथे, जौ इथ दज 
आ बसे हैँ । फसल अधिकतर धानकी ही देख पड़ी । जगद जगह बाजरा, मक्षा 
ओर उडद देख पड़ी सींचनेके किये यहां मी दौरी चलती हे ओर अन्य प्रकारके 
भारतवषफे से तरीके भी बरतें जाते है । 


हमारी गाड़ी जिस राहसे जा रही थी वह एक प्रकारते पहाडंके बरीचक्ी 
घारी थी । यथ्रपि पहाड़ दो तीन मीर्की दूरीपरथे, परथे दोनों ओर। मैं दक्षिगसे 
सीधे उत्तरकी ओर जा रहा थः। ये पहाड़ भी दृक्षिणते उत्तरको हमे जति है, 
९ बजे रात्रिम स्थर पहुंच गया । रेलवे-होटरुके एक मनुष्यरने आकर असबाव 
संभाल मुभे होटरमे पहूंचाया। इस होरर्का नाम (चोसेन होर हे। यद 
रेर-बिभागके अन्तगंत हे । यहां री रेर सरकारी हे, इसलिये यह होररु मी सरकारी 
हे। कषनेका अभिप्राय यह हे कि इसका स व्यय सरकारको ही उठाना 
पडता ह) होटरूका पूरा वृत्तान्त न किखकर इतना ही लिखना अरम्‌ होगा 
कि इस टक्करके होल, जापानकी तो बात ही न्यारी हे, योरप ओर अमलेकाते मी 
ए्कषि ही होंगे । रन्दनका 'सिसिख होर शायद्‌ इसका समुकाबिला कर सके । 
किन्तु यहाँ इतने यान्न नहीं होते कि उनके दरा दसको रुभहो। सुना है कि 
पार सार ही इसके किये खरकारको बीस हजार येन घाटा सहन। पड़ा । यहु क्या, 
इतना घाटा स्ट कर भी कोर ष्यापार वराया जाता है १ उत्तर हे, नहीं। पर यहं 
उ्यापारकी द्ष्टिसे नौ वरन्‌ आपानकी प्रभुता स्थापित करनेके रिय बना है । रे अन 
जानेसे य मागं योरपकी शाटी राह बन गया है। जपानकी भरसे इस माग॑से 
लन्द॑न पचने रेक द्वाराः १२ दिन रुग्ते है। सममा जाता है कि युके 
उवरान्त चीन ओर जापान दस्यादिर्मे योरपनिवासी इसी राहसे अवेगे । जापानके 
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पृथिर्वीप्रदक्तिणा । 1 


राष्मेसे होकर जाते समय याच्ियोंको उहरनेका उचित प्रबन्ध न हो यह जापान 
सष्टन नहीं कर सकता । इसलिये यहां तथ। अन्यथ कड जगहां पर जहां से होकर यह रेख- 
सडक गुजरी हे, ब्रडे ब्रडे होटल बने है । इनमें लाभ-हानिका खयाल नहीं किया जात्ता । 
मिश्नक। दोमुंह। कायं । 
संसारम कोद मी फेसी जगह नहीं है जहां अमरीकावारांका टंमाई मिशन 
न दे पडे। प्थ्वीके कोने कोनेमे, जंगल, पहाड अर रेगिस्तानी जगहमें भी इन 
रोगोंका अङ्का मिरखतादहे। प्रश्न यहहकि स्यामे मिशन महात्मा ईैसाका संदेश 
ही जगन्‌को पहुंचानेके चयि जंगल जंगल ओर वन वन पत्तं खोजने फिरने 
हे! उत्तरसक्ाद, सो सममे नहीं आना। जत्र कोलम्बसने अमरीका साज 
निक्राखा तत्र वहां बवराको मनुष्य बनानेके लिय स्पेनके देाई लोग चले। जिसमें 
टमं पिताओंको वहरिर्योस कष्टन पहुंचे, इम कारण स्पेनकी फाजभं। इनके 
साथहोखी। इंसादं धमक प्रचारका उस महान्‌ भूमण्डलमें क्रा परिणाम द्रुजासो 
किसीम च्िपा नहीं हे। जज दिन पुराने जमरीकानिवासियाको देखनेके जिग 
चिड्ियाग्वानोमे जाना पडनाहं। अफ्रीका तथः एशियाके भिन्न भिन्न देशोमे भी 
भोरे धीरं इनके प्रचारने योरपवालाका भटा उडा दथा है यह किसीये च्छिषा नहीं 
हे! दूर क्म जाये, स्वयम्‌ भारतवपकोही क्मो नहीं देखने ? युद्ध आरम्भ होनैके 
साथही जमन अर आस्दि्रन पादरी मी देशं नजरबन्द कर स्यि गये या 
निकाल दिये गधे । यह क्यो? क्या इनमे मी शत्रुनाकौ त्र ननी शी? क्या इनक 
ध्म-प्रचारक भी सानुव्रत्तिको छोड क्षात्र व्रत्तिध्रारण कर सकन भरे १ हां । तेर, कहनेका 
तात्पयं यहदहेकि ईसाई मिशनको केवर धामिक संस्था समना नितान्त भूल 
हे । गह संस्था परा राषटदूताका काय करनी हे! व्यापारके तरोकेक।, देशके भोगो- 
किक ज्ानका व दशमं जआपमकरे क्ट इत्यादिका पता ख्गाकर यह अपनी सरकार- 
को पटुंचानी हं । पहिले यह नाना रूपात अपन। प्रभाव दशकं राज-कमचारियोषर 
डालनेका प्रयत्न करती हे । यदि इम्मं सफ़रता हां गयी तो अन्य उपाय मो 
होने हे) मिश्नरी पादरियोके रहन-सहनके दंगे ही इसका पता चल जाना ह 
किये धमक्रा कितना प्रचार कातेहें। 
मे जव अमरीकास्र जापान आ रहा था तोरास्तमें एक पादरी महाशयवे मुला- 
कात हुदै! आपका शुभ नापर एिमन महाशयदहे । आप कोरियामे बीस वर्षो 
धामिंक जीवन व्यतीतकर रहेदहं। अधप डक्टरहै, इस कारण चिकिन्सा द्वारा 
रोगोपर महात्मा इंसाक्रा पभावं डालना चाहते । थोडे दिन हूर, यहां अमरीकाके 
एकं धनी 'संनरन्स' महाशय भ्रमणाथं आयेथे। आपपर एविसन महाशयक्रा प्रभाव 
पड़ गया, इस कारण जपने यहाँ एक चिकित्साख्य बनवा दिया। इसका नाम 
"सनरेन्स इन्सदीव्वनट' हे। यहां चिकित्सा भी होती हे ओर योर-अमरीकाके 
दद्गपर आयुवेद भी पटाया जाना हे। स््रल्में पहुचे ही मँ हन महाशयके पास 
गया । इन्हाने बड़ी अवभगतसे सुभे अपना अस्पताल ओर अधयुरवेदशाला दिखायी । 
पाठशालमें शिक्षा अभी कोरिया मषा द्रारादी जनीहै । अङ्गरेज्ी भी विद्याधिं- 
यको पदृनी पड़ती हे । किन्तु जापानी सरकारके नियरमके अनुसार परीक्षा जापानी 
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{ जापान । 
भाषाभें होनी चाहिये, इससे अब जापानीका मी प्रचारहोरहादहै। यहां कडू अन्य 
अमरीकन सजन काम करते हैः । एवन महोदय कनेडा-निवानी है, किन्तु कायं 
अमरीकन संस्थाके अन्तगत कररहं ह। 

आपने एक दूर पादरी सजनका पत्ता मुभको बनाया ओर उनस मिरनेका 
भी मुके परामशे द्विया । मेँ इनसे मिरकर वड़ा प्रसन्न दुभा { अपपका नाम महाशय 
"गेल है। आपमभो बीस वर्पोते कोारिग्रामं रहत दै । आपने देशका कोना कोना छान 
डालाहे। दशी भापा मी भलीभांनि सर्वौ हे। आप अधिक विद्रान ओर्‌ इसी 
कारण उदार मीदहै। कोरियामें बुद्धधरमंका जो पता मित्ता दहे आपनं उसका अच्छा 
अध्ययन करिया हे। आपने व्रात वातमे काकि मँ बुद्र्घमंपर इतना मग्ध कि 
ग्रदि महात्मा रंसाकी शरण्मेन आग्या होनातो बुद्धः भगवानेको शरण रेता। 
आपका णक छोटा पुत्रहे जो बड़ा ही प्यारा खगतादहं। स्यात्‌ इने प्रहि कभी 
किसी रङ्खीन पुर्पको नहीं देखा था। मुके देख मातास कहने लगा--“मा, यह 
कालामुंह वाला कर्हाका आदमी ह? माने कहा, वैराग्र हमारे भाई भारतनिवासी हें । 
इसपर बालक बोल उटा--मे भारतीया लडुगा। माता-पिता बालके इस च्यव- 
हारपर जरा शर्मासि गय, पर बरार हंसने रटे। इम वातके कहनेका अभिप्राय 
केवत्य यह हे कि हम अपने बालकाको बहन नङ्क करने, जरा जरा सी वानपर परत 
ह, उनके स्वाभाविक भाव बढठने नहीं देते, बारखपफ्नस दी गलखामीक्धी कड़ी जंजीर हमार 
पेरामं पड़ जाती हे । परिणाम यहहोताह कि हम बट्‌ हानेपर भी निकभ्मे रह जात 
हं आर हमार पास स्वतन्त्रताका त्र नक नहीं आने पानी । 

पक दिन एबरिसन महोदयने मुभ व्याह करनेक ल्यि ब्रुलाया। यहां गे 
महोदय भी सपद्लीक अधि धथ, तधा अन्पतीन सिया मीथीं। खात समय नाना 
प्रकारके साधारण विष्योपर वाताखाप होता रहा । भोजनक उपरान्त कु गम्भीः 
ब्रातं होने खुगीं | प्रिर दिन एविसन महाशयको सीने यह प्रश्न किया था कि भारत 
वमे इंस।दं ध्रमको क्य अवस्था हे / मेर मित्रत उत्तर दिया कि बुद्धिमान्‌ पदु लवि 
मनुष्य पुकमी इसा नर्हीहोते, भूखे नथा दुःखिन पुरुप श्षुधाके कष्ट तथ। 
अन्प्र कारणासे ईसाहं बनाये जाने हे। यह सुनकर उन्दं बड़ा आश्वं हु तथा 
क प्रकारका आघात सा खगा। उन्हं ग्रह जानकर भौ दुः हअ कि हम लोग भी 
दसा नहीं हे । आज प्रसगवश एक स््रीने पठा करि भारतमें 'द््ीद्न" लोगोकी 
क्रा अवस्था? करम चुप था । आन अच्छा माका पाकर भने उत्तर देना आरभ 
किरा । मैने प्रछा--“जाप हीदनः' से क्या समती है १ उत्तर मिला--“जो मनुष्य 
दश्वरकी उपासना नहीं करते }"' मैने कहा कि जपको यह कैसे ज्ञात हुभा कि भारतमें 
एक दैश्वरकी उपासन। नदीं होती ? उत्तर मिखा कि पादरियोसे सुन रक्लः है) सेने 
कड प्रकारसे उस ्रभको दूर करनेकौ चेष्टा की पर सव निष्प हु, निष्फल होना 
ठीक भी था। माम्रूखी आदमीके हृदयसे परम्पराके विश्व।सको मिना सर नह हे । 
क्या किसो हिन्दूकी सममे यह बात जल्द अ। तकती है कि मुसरमान या इसा 
भी उसी प्रभुकी उपासन। काते हैः जिक्तकी उपासना हिन्द्र अपने दंगसे करते ह| 
उनका समभे यह बात नहीं अनीता दमाद्‌ मी इसे नहीं सम सकत । 
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पथिवी-प्रदकतिणुः \ 


रैर, थोड़ी दैर बाद मैने जरा बात टालछर उनसे एक प्रश्न किया । मैने पृछा 

किः अब विक्ञानवालोने मनुष्यका राग्वों वषं \वेरे पथ्त्रीपर होना साचित करे दिया हे 
ओर ईसाई धरम-पुस्तकके अनुसार आदम बाबाको उत्पन्न हुए भी पाची हज्ञार वषं 
हण, व महाशय ईसानो अभी लगमगदौ हज़ार वषंके ही पूवं थे, तो यदि यह सच 
है करि मष्टात्मा ईसापर ईमान लये चिना माक्ष नहीं मिर सकेता तो उन बेष्वारे जीवोकी 
क्रया अवस्था हट होगी जो महात्मा ईसाके प्रव इम संमारमें उन्पन्न होकर मर गये? 
हस प्रश्नने उन्हे जरा चकित कर दिया गे महाशय गम्भोरतासे इसपर चिचार 
करने लगे) सेने उत्तरका अवक्राशनदे णक आर प्रश्न करद्वया । मैने प्रख्ाकि 
आप ईश्वरको इतना पश्नपाती क्यो समभ्रनि हे कि उसने अपने पुत्रो खास एक जगह 
मेजा, अन्यत्र नदीं १ ईश्वरन मनु्योको इनन बुद्धिहीन कयां नाया किं उन्हें रे 
भर्की तमीजका माहा नही? इन प्रश्नान उन लोगाको अवाक्‌ कर दिया। कोड 
उनरन श्रह्ला। वात उडाकर उनसेत एक स्रौ ब्रोरी-- “किन्तु अत ग्रहतो मा्नेगे 
कि संसारम णक हे घमं सव्य ह! मैने उत्ता दिया, (नहीं, यह कोड्‌ बात नहीं हे, धमं 
रास्तेका नाम ह, क्रिमौ विशेष सव्यताकरा नही । पक ही स्थानपर पहुंचनेके 
क्ट मागं हो सकनेद्े। भिन्न भिन्न मागत चलकर भी मनुष्य निदिष्ट स्थानषर 
पट च सक्रनार। कानी पदं चनेक लिय कल्यकत्ता-निकवासीक) पशिचिम जर मुम्बद 
निवास्ीको प्रव जानम पडताह। सटी निगाहस्र वे उलट मागपर चलते देख पडत 
है, किन्तु अन्तसे दोना धक ही जगह पहु च जन हे । मैने यह भी कहा कि हिन्दुओमि 
श्रायीन समयमे कभी भी ग्रह ष्टना नहीं का कि अपने उपदेशक अन्य दैभोमें 
मेजं वे समभनेवै कि यद्वि परमात्मने हमे जानदियाहे तो इूसराको भी दिया 
होगा } हमें अपने विचाराकरो दमरोपर जवरदम्ती खादनेका कों हक नहीं है । प्राचीन 
हिन्द मानवमन्तानके उदार बुद्धियुक् तथा दश्वरकः निरपेश्च होनेका विश्वास करते थे। 
उन्हे अन्य लागोपर विश्वाय भा। वे द्ूसरको श्होदनः नास्तिकः म्लेच्छः 
"व्काफिर'” इत्यादि सपरभकनेकी धृष्टता नहीं करते थ । इमोसे प्राचीन हिन्दू इतिहास 
धर्म॑के नामपर मनृप्यर-हत्याके रक्तं नहीं रगा हे।" ये इमा जगनके लियै जरा नये 
दरक विचार भ । गेल महाशयने थोड़ी देर सोचकर कहा किं मनुष्यको आधारकी 
आवश्यकता होनी है, इसी हमे महात्मा हमाकं नामसे शान्ति मिलती है! 
उत्तर दिया क्रि आपका कथन ठीक हं, किन्तु जापको यह भी समश्रना चाहिये कि 
यदि आपको महान्मा इसाकरे ना ग्से शास्ति तिनतीहैतो एक दूसरे पुरूषकी श्रद्धा 
महाल्मा मुहम्मद, भगवान्‌ बु नथा अन्य नर-देदधारी महात्माओंके चरिश्रपर है । 

दि जाप अपने व्रिच्रारमं सुग्व पानेदहैतो द्ुपरोको उनके विचारि भी सुखी होने 
दीजिये । दूसररोका दिल कड़ी आरोचनासे दुखाना उचित नहीं है । ह, अचे दृशं 
निक प्रश्नोकी कथा अलग है । वह सवंसाधारणका नही, चिद्रानोका विषयहे। चे“ 
आपममें विचार कर सकते है । थोड़ी देर बातचीत करनेके वादं मै विदा हूभा। 
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उनतीसर्बा परिच्छेद 


स्यूल नगरके दशनीय पदाथ । 


शल नगरमे अब अधिक प्राचीन समयकी कोड वस्तु दैसखनेकी नष्ट है । 
@‹पुराने म॑ दिरोको दैखनेके लिये नगरसे बहुत दुर इ्रतक बटे ही विकट 
माग॑से जाना पड़ता है, जिसके छिये अधिक समय ओर विशेष प्रकारके प्रवस्ध करने- 
की आवश्यकता होक्ती है। मेरे पास दोर्नोका ही घाटा था, इससे उन्हें देप्वनेकी 
इच्छा भविष्यकी याश्रापर छोड़ दी! 
आज भ्रातः कारु एक जापानी पथगप्रदशकके साथ नगर देखने चला । कोरियन 
पथप्रदर्शक आज खोजनेसे भी नहीं मिखा । ये महाशय अंग्रेजी भी अच्छी न जामते 
थे, ओर य्की परिस्थितिसे भी अनभिजयथे। फिर न जाने क्या समकर दन्न 
पथप्रदर्शकका कायं स्वीकारं क्रिया । शासकवगंके मनुष्य होनेके क्रारण ही स्थात्‌ 
इन्हें अपनी अपरणंताका ज्ञान नहीं था । ® ॥ 
प्र, मै इनके साथ पिरे “उस ओर चरा जिधर प्रधान श्चासकका कायाय 
है। इस समय यष्टके प्रधान शासक उसी मकानमें रहने है, जिसमें एवं समयमे 
जापानी राजद (एरूखी) रहते थे । वाद सरायके रहनेके लये पके नया मकान 
नगरसे तीन मील बाहर नाथा गया था। सरकारकी इच्छा थी कि राजधानी उसी 
उजाड स्थानें षसायी जाय, किन्तु पुराना नगर करोड नगरनिवासी उधर नहीं गये । 
इम कारण इस बेहद ख्णाल्यको छोड़ वादहूसरायको यहां आकर रहना पड़ा । अब 
नके किये नया भवन अनेगा । 
यह जगह नगरके बाहर एक अचाैपर हे । यह पक प्रकारकी छोरी पहाड़ी 
है, यहाँसे नगरका सारा द्रश्य देख पड़ता हे । नगरके प्रधान मागमे सब मकान 
जापानि्योके बन गये है । देशनिवासी बिचारे हयते हटने द्रूषरी ओर चले गये है । 
फोरिया-निवासिर्यो तथा विदैशिर्योके महल्रेमे ठीक उसी प्रकारका मेदहै जैसा 
भारतव्षमे स्वदेशी ओर विदेशी महन्शोमे होता हे, अथवा जैसा काशीमें सिकरी 
तथा श्रमे है । थोड़ी देर नगरकी शोभा देखनेके उपरान्त मेँ याका संग्रहाय 
देस्वने चरा । यहं स्थान इस पहाड्ीसे कों तीन मीरु दूर था । शहरके इर प्रकारके 
महल्ोमें मता हुभा मैं यहां आ पहु खा! यह हाक पएवीं महरमे है । पिके मै 
जिन जगहों गया बरहा पुराने समसके राजञां तथा राव-उमरा्भोके चरूनेके तीम- 
छाम एवम्‌ एक प्रकोरके सुलपार बदति रक्ये हुए ये । दुसरे दाकानमे पुराने संपद्कि 
नसूमे सकले थै, जिनमे बडतेसे रोदीभी भी थे । गँ विक्मके. परलके मी खपडे, 
धड़े ओर हडि्थां देखी गयीं ) शिराले भी यहा अनेकं प्रकारके देखे । यहि टो 
कर नये भवनम गया! शस भवनि इद मरयाशकी अनेक शतिं तथा भन्य वस्तुप्‌ 
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है। यहाँ बीचमें इद्ध भगवान्‌की एक रोहेको उरी प्रतिं रक्खी है । यह विशार 
मतिं हे । पहिरे कभी रोषहेकी देवति मैने कहीं नहीं देखी थी । यहां अनेक छोरी 
बड़ी प्रतिंयां है । बाज्ञ बाज़ पतिं्योपर एकं प्रकारसे कपड़ा रपेटनेफे बाद रंगसाजी 
की हुई हे । यहां पुराने चित्र, राजाओंके निजके सामान तथा अनेक अन्य वस्तुओंका 
संग्रह हे । वतमान युगके प्रवंके प्रस्तरके चाकू, तीरोकी गोसी इत्यादि भी रक्खी है । 
सोने-चांदीके सामान भी यहाँ हे । 

यष्टंसे होकर मै यहाके अधिष्ठानाके पास आया। उन्होने एक पुस्तकपर 
मेरे हस्ताक्षर कराये। इस पुस्तके सिहर्द्रीप-निचासी भिक्षु धमंपार जीके 
भी हस्ताक्षर देखे, जिमवे मेरा यह भ्रम मिर गया किमे ही प्रथम भारतवासी यहां 
आय। हू किन्तु यहटठीक हे किं ध्म॑पाल जीके सिवाय ओरं कोडै भी भारत- 
निवासी थोड़े दिन परवं--एक मनुप्यके जीवनक! रमे--यहां नहीं आया हे । 

यांसि मेँ हरल दौर आया अर मध्याह्वके भोजनके उपरान्त यमका दक्षिणी 
महल देखने चला । आजकल यहां बड़े ज्ञोर शोरसे कामलगा ह! आगामी 
अक्तूबर मास ८ आश्िन-करातिंक ) मे यहाँ एक प्रदशिनी होने वारी है, जिसमे यह 
प्रदधिंन करिया जायगा करि गत पाच वषोँके शासन-कारमे जापानने करा-कोशरमें 
हप देशकी कितनी उन्नति कीदहं। यां प्रायः कोरियन वस्तुष ही प्रदर्शित हागी। 
काथं बड़ी श्रमधामसेष्ो रहा हे, ओर अच्छी तैश्रारी मादम पडती है। मटलके 
बाहरी घेरेमे यह प्रदर्शिनी बन रही ह। भीतर दो घेरे ओौर है, जिनमें पुराने 
दीवाने आम ओर दीबाने खासकौ इमारतें हे। ये इमारतं चीनी दंगकी बडी 
उत्तम हैः । दीवाने आमका कमरा बहून बड़ा है! छत कारके मोटे खम्भोपर 
खड है, छतपर घोड्यि ओर शहतीरोंकी जान्टीसी वन गयौ हे। ये बड़ी स्रबप्न- 
रतीमे चित्रित है । सिहासनके पी डागोन जन्तुकी तस्वीर बनी हे। य्ह विचित्र 
ग्य्राटी साँप, जिसके हाथ पैर ओरं सींग भी होते हे, चीनी तथ। कोरियन 
चित्रकलमें एक प्रधान भाग होता हे। चित्रको कोड रकड़ी तथा पन्थरके 
नक्ताशीके कामम भौ ये प्रयुक्त होते दै। 

इम महरको देखनेके उपरान्त मे ममरका पगोदा देखने पगोदा उयानमें 
गया । यह १९ फुट ॐचा १३ खण्डाक्रा पगोदा बड़ा हां सुन्दर, नक्ाशीके कामका च्रना 
ह । इममे बुद्ध भगवान्‌ तथा देवमण्डली बड़ी अच्छी नाशी गयी हे। हा 
जाता ह करि १३७०-१३९६ विक्रमम यह पगोद। मंगोल नृपतिने चीनमें बनवाकर 
यहां भिजवाया भ्रा। हिदयोशीने जब क्रोरिथ्ापर हमला फिय्ाथा तो वह इस 
जापान उठा रे जाना चाहता धा, किन्तु अत्यन्त भारी होनैके कारण ले जानेमे इसक 
दरूयनेका भय था, दमसे वरह हां रह गया । यहांसे ही मैं इधर उधर सैर लने 
नगरे बाहर निकल गया । कोरियन बम्तीको देखने दए संध्याको रौटा। ग्रहां 
नगरे बाहर षक फाटक बना है, जिसे स्तरतन्त्रताका द्वार कहते है । यह उस सम- 
यका बना हे जत्र कोरिया वीन-नापान-युद्धके बाद्‌ चीनसे स्वतन्त्रे क्रिया गया धा। 
मे इसका नाम गुामीका दर्वाजा ही रखना चाहता हूं क्योकि वही समप्र था जवते 
ऋोक्षि्ाकी यथाथं गुलामीका सूत्रपात हुआ 1 कोरिया नाम मात्रको ही चीनके अशीन 
था, घस्तुतः बह पक प्रकारसे एणतया स्वतन्त्र ही.था। 
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आज मँ एक कोरियन पथप्रदशंकके साथ राजप्रासाद्‌ देग्बने चरा । यह पवी 
महलके नामसे प्रसिद्ध हे । यहाँ अब भी पुराने नृपति, जिनसे जबरदस्ती अपने नावा- 
लिग पुत्रको राञ्य दिूवाया गया था, ओर उनके पुत्र पुराने राजा, जिन्डने अपना 
राज्य खुशीसे व्याग दिया, भिन्न भिन्न मह्वम रहते है । इनसे मिलने ओर इनके 
महरोके देखनेकी आक्ञा किसीको नही है । यात्रिर्योको वे महल देखनेको मिर्ते है 
जिन अब कोर नहीं रहता । महर ख॒ब सजा है, किन्तु उसकी सजात्रट उसी 
भांति फीको हे जैसे विना नमकके उत्तम खाद्य पदां फीके होते है । इसे देख सुभे 
चित्तीरके पवंत ओर दिल्ीके खण्डहर याद्‌ आ गये, आं मे आप्र भर भये ओर 
मैं यां अधिक न रह सका 

संध्याको अवसर पाकर नगरके बाहर रानीकी समाधि देष्ने गया । यापर 
उस्छेख करने योग्य कोटे विशेष घटना नहीं हुदै । 

रात्रिको कोरियन दंगके भोजन ओर यहांकी गान्धर्वं वियाका अनुभव प्रा 
करनेकी हच्छासे मै एक स्वदेशी उपहारगृहमे गया । नगरकी अवस्था देखनेते मेने 
समाथाकि यह मामूली घर होगा, किन्तु यहाँ जानेस होश टिकाने आ गये! 
कोरियन रियासतका दृश्य इस टूटी हार्तमें भी देखनेको मिल गया । निसं कमरेमे 
मै वैठाया गया वह अल्यन्त साफ-सुथदूा था । श्ैटनेके ख्ये जयीनपर बडा अच्छा 
फशे बिदछाथा। का्चोबी कामके ब्रड़ बड़े वोरो तकि भमी रने भे। समी 
समान शाही था.पर सादगी जीर सुथरापन हद देका था । भोजन एक छोटी चौकी- 
पर रखकर आया । खानेके कों तीस प्रकारके पदाथं अरग अलग चाँदी, कूल 
तथा चीनीकी कटोरिया थे। एक प्रकारकी दालकी तरक्रारी एक चिचिन्र पात्रमे 
रखी थी, जिसमें जाबगमांकी भांति बीचमें आग रखनेकी जगह थी । यह यहांकी 
बडी ही उत्तम वस्तु समक्षी जातीहे। दो प्रकारकी कचरी थी, दो तीन प्रकारो 
भुजिया थी, कटं प्रकारकी भिडादं थी, उसमें एक चावरुकी गादी थी जो बहुत अच्छी 
लगी । कमखगष् की घुनी भी अच्छी थी । 

गने बारी दरो शिँ भी इसी समय आकर सामने बैठ गयीं । यह यहा॑का 
रिवाज है। खाते समय मदिरा तथा अन्य भोजनके सम्बन्धे गीत गाये जाते है । 
ये नत्तकियां साफ-सुथरे ओर सादे किबासमे थीं । बाजेवारे छः आदमी धे, तीन 
शहनाईं बजाते थे, एक चिकार, एक श्दैग ओर दूसरा नगाडा बजाता था। 
खदंगको छग, तथा नगड़ेको श" कहते है। शहनाद्ै जर चिकारेका नाम 
नष्ीं जान पड़ा। गानेका सवर अच्छा ओर मधुर था। ताल-स्वर भारतवषके 
ताल-स्वरोंसे मिरते जुरते थे। जपानियोके गानके मुकाबिरे मुफे यहाँका 
गान अधिक रुचिकर प्रतीत हूजा। भोजनके उपरान्त चृलय प्रारम्भ हूअ। । 
इसे मे सैण्डोकी कसरत कहूंगा, नृय नरह, क्योकि इसमे कसरतका भाग ही 
अधिक था । "इसके बाद तरवारका मी नाच हुभा। यह बहुत अच्छा था। 
नाचनेवारी स्ियोमे कुचेष्टाके हावृ-माव तथा खिस्परपनका बिलकुल अभाव था । 
वे गम्भीर देख पडती थीं । 
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पुथियी-प्रद द्वि! \ ) 

यहांसे मै कोरियन नारक देखने गया । नाटकके अन्तमें केवर एक वद्ध 
गायकका गान बहुत अच्छा लगा । यह व्यक्ति राज-द््बारका गवैया है, किन्तु अत्र यह 
वहाँ जने नहीं पाता । वृद्धहो जनेपर भी इसका गला कमारुकाहै। पञ्चमम 
गाते गाते एकदम खरजमें उत्तर आनेमे यह कमार कर देता था। ताल-स्वर सब 


भ!(रतवषके से जन पड़ते थे । 
अ।ज नगरफे बाहर पक पाइपर मन्दिर देग्बने जनेकी बातथी, पर वर्षां 


कारण जाने! नहीं इञा, इयसं चरके भीतश् हो दिन व्यतीत हुजा। प्रातःकाल पोदं- 
भआथंरके रिषे प्रस्थान किया । 


~" ~ ~ ययय "ग्य -@ क जक ----- ~ 
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तीस्व परिच्छद । 


+ 
~~ ° © १ ---~ 


सुक्द्न पात्रा) 


ज प्रातःकार नित्य क्रियासे निपट कुर जलपनि केर स्टेशन चल दिया। 
हासि मँ गाड़ीपर सवार हो मुकदनकी ओर चला । फूमनसं स्यूल 
भाते समय दक्षिणी चोसेनके भागको देखनेका अवसर मिला धा, आज उत्तरी ओर 
परिचमी भाग भी देखे । रास्तेमें कोटं भी बड़ा कम्बा देखनेको न मिला। इधरकी 
अवस्था भी दक्षिणी प्रान्तक्री भांति अति शोचनीय ह । धानके साथ जुआर, बाजरा 
ओर उडदकी खेती भी इधर देख पड़ी । यहांके पवत चोरीनक घामस भर दोनेपर 
भौ बरक्चविषटीन भे । इसक्रा कारण यह नहीं हे कि परहाड़ापर वरश्च उग नहीं सकने, वरन्‌ 
यह है कि दशके अयन्त दरिद्र ओर शीत-प्रधान होनेके कारण याक जनना शीतकाल- 
में सर्दीसे बचनेके लिये ब्रक्षोको काटकर जल्ला देनी ह, टसम व्रृक्ष नहीं रहने पाने । 
अव सुना है कि जापानी सरकार परवनोपर वृक्षारोपणका विशेष प्रबन्ध कर रही हे । 
दिन भर चलनेके उपरान्त संध्या समय मे कोरिथाकी उत्तर-परि्चपर सौमापर 
पटच गया । कोरिया अर ंनररियाको यहांकौ श्रघान नदी च्वाकृ, परम्पर प्रथक्‌ 
करती है । यह इन दोनों देभोकी बहु वही आर प्रधान नदी हं"। दम ममयर मका 
पार काशीकी श्री गंगाज्ीके पाटते कप्नभथ्रा। चाट दिन चं नक इम नदीको 
तरणीद्वारा फार करना पड़ना धा, किन्तु अव्र द्सपर सुतिस्त॒त प्र द नटाह-सेनु बन 
गया है । इसीसे होकर रेख नदीके वक्षःम्थलपः दाटना दुर णक आओरसे दपर ओर चली 
जाती है। यन्त्र-कलाका यह एक जीित-जागत उद्ादररण हे जिसके ल्थियि जापानी 
यन्त्र शास््ियोको उचित अभिमान है । हमारी रने जि समग्र इस सेतुको लवा 
उस समय रात्रि हो गयी थी । आठ वनका लनय शा किन्तु आकाशम चन्द्रद॑वका 
पण सान्नाञ्य था। शीतल उयोत्स्ना चारः आ फन हृ ध्री । नद्रीके उस पार 
नगरी दीपशिखा चां ओ जगमगा रही धरो । नदीन मी इवर उधर सैलानियारौ 
ङोगिरयां धम रही थीं, जिनपरके टिमरि बान हण दाय नदी जया बरहरा रह थं। 
भव रे जापानी साश्राञ च निकल जापानी व्रनाव मण्टन्य सजति पामे जा गया। 
इस नगरका नाम अन्तग नगर हे। स्म-जापान-युदरे प्रधम प्त्रपात संवत 
१९६१ के वैशाख मासमे यहीं हुमा था । चह स्थान ~ पवित्र तीथंश्चत्र हे, जहां 
पर यार-भमरीकाकी राक्षसी परिचार-तरंगक्रो प्रथम धक्राल्गा। यहीपर पहिले 
पहिल जापानी श्षत्री वीरान स्मि्ाको परारि कर जगनम्‌ं घोषणा की थीकि 
गरोर-अमरीकाकी बादृका अव अन्त होगा । दमी जगह पहिले पहिल सोरपकी 
शक्तिकी वह इरानी म्नि, वस्तुतः कागज्ञकं राव्णकी प्रतिमा, जरायौ गशैथी 
जिसक्र मायाजालमें फंसकर अज डट्‌ शताब्दी एशिया ऊपिरहा था। एशिया 
निवासियंको मोहिनिदासे जगानके ल्ि प्रथम प्रथम यहीं शखनाद हूजाथा। इसी 
ल्ि एशियानिवासिो के वास्ते यह ण्छ्र पुण्यक्षेत्रया तौथं-स्थान बन गया हे । जिख 
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पथिवी-्रदद्धिशा । ॥ 


क 
भकार मागीरथीकी पुण्यधारोमं सान करमेसे अत्म-बाधः करती है शती 2 
नदीके पवित्र तदपर भानेसे ह विभ्ये भव-कधा करेगी । जिसे धकारे गंप | 
काशी ओरं प्रयागे लाखों आदमी धामिंक पिपासा मिटाने भते है उसी प्रकोरं भूषय 
मे या्ट-नरस्थ अन्तंगमें ससारिक बन्धनोते भूत हौनेके रिरे पित्र ्षतरधमं भीर 
नके लिय, लोग आवेगे । हे अन्त॑रा नगर ! तुमने दशिया-वालिथोको भं दुरे शिया ` 
उन्दे अपनी भूरी हह शच्छियोका स्मरण कराया है, बु्हं कोटि धर प्रणम्‌ है 1 " 

अन्तंग नगरमे जापानी सरकारी रेरखसे उतर मुभे जापानी म्यवंसायी रेहपेरे 
चद्ना पड़ा । यहां चीनके शुल्क-विभागने मेरे सामानकी जोचकी। जश्च क्रमे 
वारे ऊ्मचारी सवबङऊे सव जापानी है। जांच नाममाश्रका खेकबाड् है । यह अगवि 
सीक उम प्रकारस हाना हे जिस प्रकार सातके लड़केक्छी ज हज करती है । 
अव्रमै चीनी देसे आगया, किन्तु चीनी देश यह उसी भथ कहाजा सकता है 
जिम अथस अमी इछ दिनो प्रवेक मिश्रठेरा तुकींदैशके अन्तगंन धा, अथवा जिस 
प्रकार इस समय सरसदरेण एारसक्रा हे । इस रेल-कम्पनीका नाम दक्षिणी मधत 
ग्यिारेत्स्येहे। यद कस्पनी रीक उसी तरहफी है जिस तरहकी देस्ट-हण्डिया 
कम्पनियां उचा, पुतगीजा तथा पएर(सौीसियो इत्यादिने १८ वीं शताब्दी बनायी थीं । 
हप कम्पनी अन्नगत केवल रका हो प्रबन्ध नहीं हे, वरन्‌ उने सव इखाकोंक प्रश्न 
भी हे जहां जाम ग्ल जाना ह. जर जो जो भूमि रल कम्पनी मिरुक्ियत हे । थह 
ग्ल-कम्पनियां उम उ(पानी प्रमान सग्डल्के जालकी दोरिथां है, जो मभ्नूरियापर धीर 
वीर फट रहा ह, अश्वा उस चरमकरा कतरन ह जिसे बिछाकरं एक चरसेके अराथर 
जमीनक वद ए२ नगरा नगर किमी समयमे भारतम विदैशिश्रोने चेर ङियाधा)। 
जाजकररक मानम किमी मी कमजार देशम एक वित्ता भर भी भूमिं किसी शक्तिशाी 
वदेशी फा दनेका वहा परिणाम दह्ातादहे जा साढे तीन हाथ भूमि दामः देनेसे 
राजाकादहआ धरा) य व्दिशी शान्युर्तः जानि्यां पैर रते ही त्रिरिक्रमकी मानि 
्रतलोक्यव्यापरा स्पध्रारण कर सार णको हौ हडप जानेका विरे रसती है 

नटे भरके उपशान्त गाड़ः फिर चल दी । अत्र रात्रिके दस बजे थे । सोतेका खसय 
जायातो णक समस्या उपस्थिन दुद । प्राय ५६ मास घर छोडो गये तंबक्ते भने 
त्ाटन-व्रिदानका काट कामदां नहा पडा शरा जहाज ररमे, होटले, सभी जगह 
आओडना-विक्ाना व्हीस मिन्ख्ता श्रा । जाद्ना-विक्काना ही क्यों, आवश्यकताकी समी 
वस्तुण मिल्यनी थी । चर, ज्ञना रात्रिक पहिननेके कपड़े, साबुन, तौखिया, कधी 

हना, इत्यादि फिमी मी वस्तुक साध रमस्वनकी आवश्यकतान थी । इपील्िये 

आद्ना विक्छाना सामन था। 

चन नापानका भायांयक्र म' प्र णशियाम आगय्रा । यष्टा योर-अमरीकन यान्न 
वररत नहो जनि जात, उमस प्रप्दिन सजगादी यहा नही चरती. यह कवल सप्ताहं 
एक ही दिन चलनी ह । अन जजमुक अपने देशकी भांत रलकी सकरी गहीपर ही 
नाना पड़ा, सोमी जादना-व्िक्ताना नदारद ! रर, पामत्त एक हवादार तकिया था जित 
।दनकं ल्थियि साधम रक्वा था, उसमे हया मर निर्के नीचे रवनेका कौम चलाग्रा । 
शद्राक करण विनाकृ आल गुतारा होना कटिन था, किन्तु पाय्त ओदना था नर्ही, 
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होता क्या १. करे, बरेसाती कोटी वह्षोरी (आस्तीन) वैरम डाल भौर दामन सिर 
र किसी प्रकार रात्रि बितायी । 

ख सुरुनेपर . अपनेको एक उवंरा भरूमिमे पाया । चारी ओर हरे भरे 
खेत: खहा रहे थे ! किन्तु ये धानके खेत नये, ज॒भार, बाजरा, टांगुन, उडद 
आदि इन्हकी, यहां प्रधानता थी । इधर उधर जो प्राम देख पड़े वे भी सुशी 
माह्म पड़ते थे । दंटोके घर, खपड़ंकी छाजन तथा पञ्चात्री ठैगके मिष्टीकी छतके 
अधिकांश गृह देखने आये । गृहोके आस पास छोटे छोटे बागीचे भी थे । घरोके 
सामने वल्थरके बड़े बड़े जोते भी गड्ेथे। मनुष्य भी लम्बे चौडे ओर सुखी रेख 
पंडते धे । पटपर लम्बी चोटी रटकाये, नीले रगमे रंगा म्बा अंगा परहिरे, इधर 
उधर घो ओर गद्होपर चदे प्रूम रहे थे । स्तरा कुर्पुसे पानी ले जा रही भ, बच्चे 
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सेल रहे थे, सारा यह कि मन्त्रि चोषेनपे अधिक प्रसन्न ओर सुखी देख पड़ा । 
दषते देखते गाड़ी मुकदनके रटेशनपर पदरंच गयी । उन्हीं लम्बी रुम्बी चोटीबाले 
नीर वखधारी मनुष्योने आक्र हमारा सामान संभाला ओर रेलवे-होटलमें के गये । 
यह होटल भी रेल-कम्पनी कं अन्तर्गन हे । यह ठीक स्टेशनपर बना हे, नीचे स्टेशनका 
काम होता है, ऊपर होटल हे। अव यहां विचित्र प्रकारका एशिया शोर सुन पड़ने 
लगा । होररुके कमरेके बाहरस हेयो, हैप्रोकी आवाज्ञ आ रही थी । खिडकीसे बाहर 

र निकार कर देखा नो माल्भदहूआ कि ५०, ६० मजदूर रस्सियाके द्वारा एक भारी 
घन ऊपर ग्वींचकर मीच गिराने उम 'कऋयाद्रारावे णक मोरा लदा जमीनमें 
धसा रहे भ। इमीको खींचनेकं समय वे “हेयो. हेयो"की आवाज लगाते धे। 


मुकद्‌न नमर्‌ । 


यह एक दा-ढ।ई सा वप पुराना बडा उत्तम नगर ह । पुराना होनेके स।थ साथ 
गह अर्वाचौन समयक मी घटना-क्चत्र हे । यहांपर भौ अन्तंगङी भति रूप-जापान 
युद्रफे सतय बड़ा भारी युद्ध हुञजाथा। प्रहांका युद्ध उस लड़का प्रघानयुद्ध था । 
यपर जापानी वीरोने रूमको हराकर योरपका गव खेवं क्रप्राथा। यहांके भोषण 
युद्धम २२८४८ जापानी वीर काम आरे । इन क्षत्रिपाने अपने स्धिरसे एशियाकरे 
मुलपरका काला धट्वरा दूर करनेका प्रथम सकय प्रयद्न फिप्रा ओर श्वेतांगोकि बढते 
दुष्‌ हौषलेकी गतिक केवल रोक ही कैरी दियः, प्रत्युन उपेफेभी दिवा। यहीं 
पर जापानी चीराने अपनी लोहेकी कल्ममस यो.पक्री छःतोपर यदह घोपणा लिख 
दी कि चस अव्र तुम्हार बदनेके दिन समाक हण, तुमने अमानुपिक्र नृष्णासे अबतक 
मानव जातिको जितना सता लिया, उनना सता लिया । अच्र तुम्हारी मिज्ञाजमसीका 
समय आ गया, सावधान हो जाजो ! तुमको अपने डद दो स वषोकरी करततोका 
संनारको हिसा समश्छाना पड़गा ! यर्हाका रणक्षेत्र २०० मखतक फैला हुभा भ्रा । 
रूसियोकी मैन्य-संख्या णक खख थी व जापानियाकी पचास हजार । जापानी वीरं 
कूराकी यहके सेनानायक भथे। इम युद्धको गशियाका `वाटरद' कहना अनुचित न 
होगा । जिय प्रकार १८७२ विक्रपरके वाररद्रके युद्धके उपरान्त एक नये युगका 
प्रारम्भ हृ था उसो प्रकार १९६२ के मुकदन युद्धके उएरान्त भी एक नये युमका 
प्रादूर्भावि हज ह । वादरटके क्षन्नमें रीर नपोलियनकी गनिका अवरोध हुआ था । इस 
वीर योद्ध।के पतनके साथ माथ योपका गरव भो संसारम फले रगा। गत 
शतान्दियामे यदह समा जाता था कि योर-अपरीकाकी गतिक अवरोध नहीं होमा 
मानौ ईश्वरने इन्दी मुद्धौभर मनु्यांको जगतपर शञ्प करनेके सिये सिरजा है । १९६२ 
मे मुकदन क्षत्रे जापानी वीरने रूसी प्रतपको ध्वम्तकरे गत शनन्दियोके इस 
भ्रममूलक पिश्वासका सूलोच्छदन कर दिया । इसीके बाद जिप्त नवे युगकरा प्रादुभाव 
हुआ है उसका सिद्धान्त दासल् नटीं स्वतन्त्रता हे । इस युगने प्रारम्भसे ही यह 
घःषमा की ह ॐ जगतपर योर-अपरी काके आक्रमणका समय समाप्त हो गथा । अब 
एरिया एशियानिवासिोके ल्पिही सुरक्षित रहेगा वह योर-भमसीफा वारांका 
क्री इस्थरु नहीं बनने पविेगा । इसने सामयिक वां द्वारा सूखते इए एशियोद 
गवेताको न्ट होनेसे बच। जिया। दूने सुदादिर एशिवाद्योको मधुर किन्तु घोर 
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नाद करके जीवित कर दिया, सोते हुए मनुष्याको जगा दिया, वश्रममें फँसेह 
कुटिखाचरणमे सिक्त मदान्ध योर-अमरीका वालांको मौ हिलाकर प्रकृतिके नियमके 
विरुद्ध ठूसरोको द्टनेके घृणित काय्यंसे क्चा द्विया । इस प्रकार उभय पक्षाका 
हितसाधन करते हए यह नया युग प्रारम्भ हुआ है । एशियाके भावी गौरे सृतिका- 
गार मुकदनका नाम भविष्के इतिहासे स्वणाक्षरोसे लिखा जावेगा । ओर यह स्थल, 
जाकी भूमि जापानी वीरोके रुधिरसे सिचित हो एशियाके मान तथा गौरवकी रक्चा- 
स्थली बनी है, भावी एशियावासियोका परम पुनीत तीथंस्थान बनेगा, इसमे सन्देह 
नहीं हे । अतः हे पविन्न सुकदन स्थान ! तुम्हें सादर घ सभक्ति प्रणाम हे। 

यह मुकदन नगर रोमचिग प्रान्तके मध्यमे हे । यह दक्षिणी मन्त्वरिया रेलको 
सडकपरका मध्य स्थान हे । यहीसे इस रेलकी शाहराहका एक रास्ता पुण्यधाम 
पोटं-जाथंरको जाना हे, जहाति डायरनकी राह यह शांघादस जलमा्गं द्वारा मिल 
जाता हे व उत्तरकी ओर यही शाहराह सादूबीरिया द्रारा जाने वारे योरपके राजपथते 
मिरुती हे । योरपके यात्रियोँको यर्हँसे जापान सीघे पहंचनेका भी मागं चोसनके 
रस्तेहै। बहास चीनको भी सीधी रेल जातीहै नो २० घंटेमें यात्रियोको यहाँसे 
चीनकी राजधानी पीकिगमं पहुंच! सकती ह । ऽस कारण यह नगर आधुनिक द्र्टिवि 
बड़े महत्वका हं आर संभवनः दिना दिन इसकी उन्नति हीं हानी जायगी । 

मुकदन चीनका एक प्रधान नगर हे । यह्की जनसंग्या जी ढाई लाग्बके करीच 
हे । यह मञच्ररियाकी राजधानी भी हे । ग्रहीं मन्च्रिगराके प्रधान शासकका निवासस्थान 
है। इस नगरको प्रतापी मन्च्रवंशके जन्मस्थान होनेकाभी गौरव प्राप्त है जिसने 
चीनके महादेशपर २६७ वपं तक शासन क्रिया था। इसक सिद्ध करनेमे बहत विवा- 
दुकी आवश्यकता नहीं हे कि यह.नगर मन्त्ररियामे एक अत्यन्त प्राचीन नगर है। 
युवान राजवंशके समय इसका नाम शोग-यांग था । मिगव्रशके शासनकालमें यहां 
एक अच्छा कसवा बन गयाथा। संवत १६८२ में यह नगर मजर राजवंरके प्रथम 
पुरूष द्वारा चीन साच्राञ्यके साथ राजधानीके नामस गोरवान्वित हुआ । १७०१ में जव 
मज्ज वंशने मिगवंशको प्रणंलया पराजिन कर समस्त ची नके र।जसिहासनपर पदा- 
पंण किया ओर पीकिगको राजधानी ब्रनाया उम समय यह मुकदन नगर लिश्र-टूके 
नामे प्रसिद्ध हअ जिसका अथं ““घरकी राजधानी" हे संवत १७१. में यहम फेग- 
रिग्रनप्रान्त बना ओर तवसे यह नगर फग-रियनकं नामस प्रसिद्ध हं। 

संसारके सव पुराने नगसकी भाति यहां भी नगरकं चारां ओर शहरपनाद बनी 
हे । रह दीवार ३० फुट अची व १६ फुट चाड हंटाकी बनी हे, दसका घरा ४ मील- 
काह व भीतर जानेके ८ प्रधानद्रार दहै । नगर इष दीवारके बाहर भी च्च बमा है। 
याहरी नगरे चारो ओर भी एक ओर मिहीको दीवारहे जो प्रायः १० मील वेरेकी है । 
रेल-सडकके पास १४९९ एकड़ जमीन रेल -विभागके अन्नगंत हे । यहाँ नवीन जापानी 
नगर बस रहा हे । यहां पष्ठी सडक, बाग, बागी षे, उक्तम पानीके नर, संडास, बिजलीकी 
रोशनी, तार, टेलीफोन इत्यादि अधुनिक सभ्यताके सभी प्रधान चिन्ह मीज्ञद हैं । 

-जेहपर अभी ६००० की बस्ती हे जिसमें प्रधान भाग जापानि्योकाही है! यहांँपर 

हकूमत भी जापानियोकी हे । पेखी ही जगरहाको कन्सेशन टेरीटरी कहने है । 
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पथिवी-प्रदक्षिणा । 1 


हस समय पुराने नगरमे गन्दी, अदजदार. गदंसे भरो इहं त॑ग सडकोसे जना 
जाना होता है । नगरके भीतर बहुत ही धनी बस्ती है । बाहरसे देखनेमे मकान व 
दकाने" सभी गन्दी मालम पडती हैः किन्तु खुशदहाली यहाँ है, इसमें सन्देह नहीं है । 
यहा देशी भोजनव)लोको बहुत दूकान है, प्रधान भोऽय पदाथं भारतकी सी हो बड़ी 
ब्रड़ी रोटिया, मांस व तरकारियां है । एक दूकानमें भीतर जाकर देखा तो मटर व ककुनी 
एकमे पीसकर उसका उलटा बगैर तेखके बना रहे थे । यहां बैगनकी तरकारी भी भार- 
तकी भांति धरी थी । पाच वैसेको कों चार बड़ी बड़ी रोियां तलकर दूकानदारने 
ली थीं पर दकान मैखी थी, मैली होनेके कारण मैने उन्हें खाया नहीं, केवल चक्कर 
हयी छोड द्विथा । यद्यपि देखनेमे नगर वडा मैखा माषमहोता हैव अबजीणं भी 
हो गया हे किन्तु एक फटकपर चदृकर देखनेसे ज्ञात हुभा करि जिस समय यह 
बना होगा उस्र समय इसकी शोभा संसारके समकालीन नगरासे कम न रही होगी । 
उस समय यह नववक्रूकी भति सुन्दर व सुमज्ित रहा होगा। नगरको बहुत 
ठेर तक देग्वनेके उपरान्त में सन्ध्या समय यहि लोर आया । 
सुकदनकरे प्रधान दशनीय स्थान राजमहल व राजसमाधियां है । क्रिन्तु इनके 
देनेके लिये अपने अपन देशके राजदरूतो (एलचियो)मे कहकर कमंचारियःके पामसे 
विशेष आज्ञा मांगनी होती हे । मेर पास इतना बश्वेडा करनेका समय नहीं था । मुभे 
तो केवल एक दिनम जो कुच देस्व स" बही देखेना धा, इमरिगये मैने राजमहल देख- 
नेकी आशा छोड़ दी । अब रहीं राजसमाधियां सो वे संष्यामे यहां तीन है, इनके नाम 
पी-ङिग, टङ्क-लिग च यङ्ग-लिगदहं। इनमेसे अन्तिम गहसे ५० कोसव दुसरी ५ 
कोसकी दूरीपर है । इससे इन दोनोके दर्शनका भी विचार छोड केवल प्रथमको ही 
देखने चखा । एक जापानी पथग्रदशेक मेरे साथ हो लिया । 
हम खोग एक विक्टोरिया गाड़ीपर चद्कर चरे । नगरके बाहर हो हमारी गाडी 
तेतोके बौ चभेसे होकर निकली । दोनो ओर ऊचे ऊचे ब्राजरेके पेये, कुछ खेतोमे 
ककुनो बोयी हदं थी । ८,९ दरच लम्बी, 5 इंच मोरी दानास रदी रांगुन मैने अपने 
देशे कभी नहं देग्बी थी । कहीं कहीं उडदकं भी खेत देखे । सारांश यह कि खेनोमेस 
होने नगरके बाहर तार मौर जानेपर यह समाधि मुभे मिली। ग्रह समाधि मन्चर्व॑शके 
दवितीय पनि सघ्रार्‌ ता-स॑गकौ हे। आपका देहान १७०१ विक्रमम हजा था । इत 
समाधिमन्दिरिक चारा आर १८०० गज धेरकी पृक सुन्रहत्‌ पक्षी दोवार ह| दीवारके 
भीतरदो अहानर्हे। पहिले अहानेमे एक मण्डपके बीचमें जिसपर दोमंनिला 
चीनी छत लुक फेर हुण् खपडामे छायी हं पत्थरका एक विशाल जलजन्तु--कच्छप- 
रखा हं । उसकी पटपर एक विशाल शिरालेग्वका पत्थर हे जिसपर तीन भाषाओं 
विगत सम्नारका चरित्र किन हे) कहा जाता हं कि यह टेख स्वयम्‌ कांग-सी 
नूपतिके हथकरा लिखा हे । इस मण्डपके बाहर सडकके दोना ओर प्रे कद्के धोडे 
शरी, ऊंट व एक ओर पत्थरकी शुदी जानवरकी प्रतियां रसो है । यहांसे दूसरे 
जष¶तेके .मीतर एक बडे दारसे जाना ष्ौता है जिस भारतवषंके ठंशका बड़ा मोरा 
बेवडा द्वार. बन्द करनेको र्गा है, अम्र केवर तना है कि वहाँ बेवड़ा द्वारके भोतर 
भाया जाती है कि जिसमे ठकेरूके कीं द्वार न खो सके, पर यष्टा बेवडा बाहर लगा 
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है । इम अहातेके भीतर चार छोटे छोटे गृह बने हैः वे बीचमे एक बहुत सुन्दर बड़ा 
गृह है, जिसे दर्बारके नामसे पुकारते है। असल समापि इस मकानके पीछे मैदानमे 
बनी है। समाधिपर कोर इमारत नहीं हे केवर ऊँचा मह्ीका दृहा है जिसपर 
ब्रक्ष-रुता-गुल्म जंगली तौरपर उगे हे । यहां संगममरकी सौदियोपर अच्छी नक्ताशीका 
कामहे । रकंड़ीके साजोंपरे भी जो छलको उटाये हष है अच्छी रंगसाजी हे। 
यहां गुलमेहदी, गु्ावांस तथा जटाधारी इत्यादि पपर बहुतायतसे रगे देख पड़ । 
होरललसे यहांतक प्रकृतिका अजीब लावण्यमय सोहावना दृश्य देख पडता ह जिससे 
मनुष्य थकना नहीं । 

राचत्रिमे णक चीनी नारक देखने गया, यह अजीब दंगका नाटक था । बाजेका 
म्बर नो जपना साथा पर भामः व लकड़ीके वाजेकी फेसी कर्कश आवाज थी कि वह 
महन नहीं होसकी । पत्रमी बदरो विचित्र प्रकारसे बने धे। जवनिका यहां 
हाती ही नहीं। मारंश. इमका कु उत्तम प्रभाव नर्हीं पड़ा। रात्रिभर सौनेके 
उपरान्त प्रानःकाल ही पोरआधंर धामकी यान्ाकी । 
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कदनसे पो८आर्थर तीथं ५७० सीट प्रायः १२ ध॑टाकी राहहै। निम 
भ प्रकार चौरासी कोसी चजयाद्राप्ये भूमि कृष्णचन्द्र आनन्दृक्रन्दकी 
बार-क्रीडाके कारण पुनीत है, वहां के रज मस्तक^र चढृनेम हिन्द्र छोग अपनेको 
कृतकायं समते है उसो प्रकार पाटञअःधत्की भूमि गी पुनीत है। टृष्णचन्द् पांच 
सहस चषं पूवं भारतम महाभारतके कतत -घत्तां व भारनकन दुष्ट कुरु व यदुवं शके 
भारसे मुक्त करनेव्ारे ये, इसी शारग उन्डे अ, ठम मा(तरामौ महात्मा, प्रमु तथा 
दश्वरका अवतार कहकर भो स्वरण वलयाहे। मुकदन च लूपनके पहाडके बीचकी 
१७० मीर भूमि जापानी वीर छ्रष्णरन्दृऊ सखाओङ़ सुधिर-रर्नित पद चिन्हास परित 
हे ओर इसी खिये धहांकी रज पडनेस समस्त पएियावानी अपनेको पित्र समते 
1 इस भूमिपर रूम रूप कसको षदाइऊर कृष्णके सखाओने सारे एतिखाभूषण्डको 
योर-अमरीकाके अल्याचार-भारमे हका स्प है। इस भूमिका एफ एक रजः. 
कण क्षत्रियो शोणितसे सनकर पवित्र हो गप्रा ह । धन्य ह वे पुरुष जिन्हे स॑सारको 
योर-अमरीकाके दासत्व रूपी गत॑मे इुग्नेते वचाया ! धन्य्रहैवे जापानी माता 
जिनकी कोखते वे वीर जापानी उत्+न्नदुएये जिन्डाने इस पुनत क्ष त्रमें अपने 
शरीर-खण्डोंसे आहुति देकर उस नरमेय-प्रङका समाक शिया जिसके फरसे आज 
संसारको योर-अमरीकाके दासत्के मय घ्युटकारा भिटाह! दसी पुरर भूमिकी 
शोभा देखते देखते दिन समव हो गया आं धत्रिफ़ १० वजे सै पुण्वधाम 'टियाजनः 
मे पहुंच गया । हरे ही ऊव पहाड़ी खा, स्मारक चिन्दपर चमकती हर दीप- 
शिखा देख पड़ी । हसे मेने प्रणाम क्रिप्रा । 
आज दिनि मर कुछ परिशेष भोनन न मिल्नेफे कारणम श्चुवासे पीडति 
था ओर देर होजानेरे कारण मोजनफी आशा मी न थी। मैने भी रुक्रबार 
जीमें सोचा फि आधुनिक समयके तीधस्धानमे आज उपवास ही कमन्ना चाहिये 
किन्तु तुरंत फिर ख्यारु आयाकि नटीं यदं उपवास करना उचित नही, यह 
सांसारिक तीथ दहै, सब मोजन करना ही हस तीथका माहात्म्य हे। पारटीकिक 
तीर्थोमे उप्रवास करना स्बाधंल्यागका उदेत हे, चिन्तु सांघारकि तीर्थामिं यह 
उचित नहं । 
¢ यीमैनेदो दिन निवास क्रिः, ष्क एक पादुक जाक देखा भीर उसकी रज 
भथेपर्‌ चदृायी । जहां जहां घमासान चुद्‌ हुआ था उन सब जगहोको मने दखा, 
जह जहां रूसी दुगंकी धलिरभा,उड़ा्री गयी यौ उन सबकी परिक्रमा की । वीर 
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ऋहत जप्‌ (निया! स्मारक । 

आहत जापानिपोके स्यि जो स्मारक बना है उसेभी देखा। युद्धके उपरान्त जिन 
रूपी कीन अयने देशदहितङ़े लिये यहाँ प्रण यागे थे उनके सम्मानाथं मी रूस सर- 
कारको यहां तथा मुकृदन इव्यादि स्थाने स्मारक बनानेकी आज्ञा जापानने दी धी । 
उन स्मारकोको भी मेते देष्वा। ये रूपी स्मारऊ जापानी बुश्ीदो ( क्षात्र ) धमेके जौते 

जागते चिन्ह है। एशियामित्रासी अपने शत्रभःका भी मान करते है, उनके वीरोकी 
मर्यादाका भी उन्ट्ं जान रदता है, इषका यद्‌ एक स्पष्ट प्रमाण है। एशशिया-निवासी 
केवल इसी कारण कि दु परे हमारे शक्र है, दूखेके गुगोको नहीं सुखा देते । शश्चुता वास्त- 
विक गुर्णोका खोप नदीं करती, किन्तु यह ऊंचा व्रिचार योर-अमरीका वारको मोरी 

बुदधिमें भना कषिनि है । खन्द तो शत्रभोर गुर्णोका देखना दूर रहा, कूटे रांछ्न 
रुगाकर संसारे एक दुसरेको बदनाम करनेमे भी कात्र नहीं आती । देश्वर उनकी 
सभ्थता उमड़ी युबारक करे, हमारी सभ्यता उनसे कीं उच्चतर श्रेणीकी हे! ` 
| यहा वभ्राम सम्बन्धी संग्रहाय मी मैते देखा जिसमें ताना प्रकारके भप्न 
च्म्य-भस्यं रके हैः । ` यहां दो नगर हं, एक प्राचीनं चीनी नगर; दुसरा जधुनिक नगर 


पृथिमै-प्रदचिण! \ ) 


[} 1 10 भिक ५, = सभ न = 9) ४ 


जिसका बाना रूसिर्योने आरम्भ क्रिया था । कू सियोको जब कुस्तुनतुनिया मिरनेकी 
आशा नहीं रह गयी तव उन्होने अपनी आईन्व इधर एशिथाक्ी ओर प्रशान्त सागरम 
विस्तृत पोनाश्रय सखोजनेकी ओरं ल्गायी। उनका पोताश्रथ शट्हाडी वास्टाक, 
चोसेनके उत्तरी छोरपर है । जाडेके दिर्नोमि उसका पानी जमकर बरफ अन जाता 
है, इससे वहां बारष्टां महीने लडाकर नहाज्‌ नहीं रह सकते । अनः उनका ध्यान इस 
ओर गया ओर उन्हाने धीरे धीरं मञ्ज्॒रिया च मंगोलियाको रसना प्रारम्भ क्रिया| 
इन्हीं सव बखेड़ंके कारण जापान व चीनमे युद्ध प्रारम्भ दुभा ओर १९८५१-५२ मँ 

जापानने चीनको परास्त कर पोर-आथंर व इायरन इत्यादिपर कव्जा कर छलिया । 
जापानफे सामने अपनी दाटन गती देग्ब रूमने जमनी ब क्रंसको उभाड। 
इन तीनों महाशक्तिय्ान मिलकर जापानपर इम बातका जोर डा किं जापनये 
दोनों पोताश्रय चोनको फेर दे! इसका क्या अथं है यह जापान मत्मी भांति जानता 
था किन्तु उष ममय अपनेमे इन शक्तियामे र्ड़नेकी सामथ्यं न देग्बकर उसे ये दोनों 
चन्द्र चीनको बापम करने पड़े किन्तु उसी समय्रसय जापानने अपनमे शक्तिका संचार 
करना प्रारम्भ किया जिसका फर 4० चषके उपरान्त १९६१-६२ के युद्धम निकटा । 

दोही वषं वाद्‌ रूपने इन ब्रन्दरोको चीन सरकारे ठीकपरलरे लिया ओर विपुल 
धन व्यय कर इन्हें आधुनिक रण विद्याकं अनुसार सुरक्षित करना आरम्भ कर दिथा। 
उसने प्रधान प्रधान २५ पाड्य पर विकट दुगं बनाये ओर सारा पोताश्रय इस प्रकारते 
सुट्रद्‌ किया जिसमें उसे किमी भांतिका भय ग रहे) रूसका विचार इस नगरको 
दसरा मास्को बनानेका था । उम समयमे यहा तीन हज्‌एर श्वेतांग निवास करने आ गये । 
उनके दिये प्रक नया नगर वपाया जाने लगा । इसीका नाम नय्रा नगर है, किन्तु जापा- 
नके हाथ पुनः भानेक उपरान्त जापानने इस इयरनक ममन काभकारी न समभ 
इसको परधनं स्थान नहीं बनाया । इ(यरनको ही प्रधान पद द्विया हे । डायरन जापानी 
मञ्तररिथाका प्रधान स्थान है, 

ए।शेय।का मेराथान 

विक्रमके ३४८ वपं पव एजियन समुद्रम एक बड़ा भारी युद्ध त्रनानी व पार- 
सियोमें हअ भा । इसमें तीन प्रनिद्ध युद्ध हण घे--(9) धर्मापोीम जल ब स्थल 
दोनों युद्ध॒हर्, (२) सरामिसमे केवल जल-युद्ध हु था ओर (३) मेराथानमें 
केवर स्थलयुद्ध इजा थ। । इसी प्रकार इम बीसवीं शतान्दौक पुशियादं मेराथानमें भी 
तीन प्रसिद्ध युद्ध हुर--(१) पोट अथर १५६१, १७ पष ( १ जनवरी) जल व 
स्थखयुद्ध, ( २ ) श्ुशिमा १९६२, १३ अयेष्ट (२७ मदं ) जख-युद्ध (३) अुकद्न 
१९६२, ३१ चेत्न ( १४ माच ) स्थख्युद्ध । 

जिस प्रकारं योरपीपर मेराथाननें पएरशियाद्रं शक्तिके विनाशका आरम्भ हुं 
था उसी प्रकार दसं बीसथीं शताब्दी फे एरियाहे मेरायानयें योरपीय शक्तिके विनाशका 
सूत्र पतत हुभा। विक्रमे प्रवं चाथी शतान्दीके मभ्ययुगसे यदि श्रूनानी रोग 
पारसियसि हार जाते तो अज दिन कदाचित्‌ सं्तरको योरपका नाम, भी सुननैको न 
भिता ओर संसारके मानचित्रमे योरपके भिन्न भिश्च राञ्थोके स्थानपर शायद्‌ एरिया 
शक्ियोंका ही नाम किख मिलता । यह मेरी नकं योरपवाराको हौ राय ह। 
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हसी प्रकार यदि विक्रमे उपरान्त ब्रीस्ीं शताब्दौके मधपयुगमे एरियाई 
मेराथानमे जापानकी पराजय होत्ती तो एशियाका क्या होता इसके सोचनेसे भी 
हृदय कांपता हे । जापानका तो स्चनाश ह्या हयी गया होता, इसमे मन्दर ही क्या हे? 
चीनकी भी ब्रन्दरर्बाटि अबतक समाप हो गयी होतती। फारस व अफगानिस्तान भी 
केवल प्रभाव व स्वाथंमण्डलके अद्धस्वरूपमें अव्रतक न बचे रहते किन्तु उनपर भी 
योर-अमरोकावाखांका भण्डा फटराना देख पडता । नाममाचत्रको स्वतन्त्र एशियाका 
नाम भी संनारकी पटियापरसे मिटा दिया जाता ओर दासत्वकी शवद्ुलामे धकर 
प्राचीन देश कव्र तक पदुदछिन हुभा करने, यह केवर परमात्मा ही जाने। इसीसे 
दम युद्धका नाम एशियाका मेराधान रखना उचित समभा गया हे । 

पोरटभाथेरका आधुनिक जापानी नाम रिग्रोजन य प्राचीन चीनी 
नाम ङसन हे। यह बन्दर अपनी व्रिचिघ्रं स्थिनिके कारण नथा १९८५२ व १९६२ 
के युद्धोके कारण जगत्प्रसिद्ध हो गयाहे। कटहाजाताहे कि रूस-जापान युद्धे 
व्रा्रर भीषण युद्ध देग्वनेका मंग्रोग ब्रह मंसारकरो पहिल कभी भी नहीं प्राप्ठ हआ 
था । आज दिन मी भन्न दूरगो म्वँडहराके देग्वनेत उक्त समरकी भीप्रणताका दरश्य 
आंखों तके घप्र जाना हे, यह संसारे पेतिहासिक स्थानम एक प्रधान स्थान है। 
र्वीय पशियाके यात्रियोकी यात्रा बगेर इसके दर्शनके सम्प्रणं नहीं समी जा सकती 
ओर अन्य एशियानिवासियोकरे लिये नो यह णकः दसरा बदरिकाश्रम, मक्ता शरीफव 
जेरूसेखम हे। यहांकी प्रा्तिक शतेभा मी अनुनीय हे । 

ए।तद॥सक व्रत्तान्त | 

यहाकं इतिहासक्रा प्रारंभ हजार वपसि मी पहिल मानाजा सकता हे। 
पुराने कागज्ञ-पत्रासे पता चना हे कि 'लांगः वंरफे शासन-समयपे भी यह पोताश्रय 
रण-स्थान शा (६७७-७६४ विक्रय) । युवान राजवंशके राजत्वकारमें ( १३३७. 
१०२५ विक्रम ) इस पोताश्रयका नाम नापिकाने 'शितन्नक़ः रक्ल। था जिसका अथं 
सिहटमुग्बः हे । यह नाम इम कारणरक्खागय्राथा कि इसके भीतर आनेका मागं 
इतना संकीणं हे कि वद सिदे भुखमा देख पड़ना है। ममिगः राजवंशके प्रभावके 
समयम ( १४९५-१७०१ चिक्र ) इसका नम शु शका ञः पड़ा, जिसका अर्थं ॒भ्यात्रि- 
याको सुखदधनेवाखाः हे। सन्तु यह सव होते हन्‌ भी इङः वास्तविक प्रयोग 
मंन" राजत्व-कालफे परव यथाथ रूपस नहीं होता था। मंस वराके प्रथम नृपति 
तटमंगःने देको प्रधान पोताश्रय वनागरी अर यहींमे शनटद्गमं उनकी सेना जर- 
मासे मेजी गया थो। उता सन्स इसरो मन-मर्याद्‌ बड़ी जीर ककंग-सीः 
नृपतिने इसे जरसेनाका। स्थान वनाया किन्तु जल-सेना यहाँसे शीघ्र हटा छी गयी 
ओर फिर २०० वर्षो तक इतका नाम सुनने नहीं आया । 

१९१४ मे जवे अंगरेन्ना व फरासोसियाने चीनके विरुद युद वोषणा कौ तब 
यह कखन स्थान संयुक्त सेनापतिया दारा युद्धका सामान एकत्र करनेके सिय चुना 
गया ओर आधुनिक तरिटिश सन्राट्के पित्िध्राकरे नामपरजो उस समय बालक 
भरे "पोटंआथंरके नामस विस्प्रति हभ । इस युद्धफे उपरान्त चीनी राजनीतिज्ञ 

'लीहंगर्चग'ने इस प्राकृत दुगंको भली भांति रण॑-विद्या द्वारा सुद्र करना चाहा । 
२२३ “ 
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१९४५४७९ के वीच यह भरीर्भाति दुष्त फिप्रा गथा रैर चीनकी उत्ततीग्र जय- 
सेनाकरा प्रधान स्थान बना। इस समय इस उन्दत्का प्रभाव बढा जौर यहाँ जन- 
संख्या बीस हन्नार हो गयी । साप्रान्ब जनताके अतिरिक्त यहां २० हजार सैनिक भरे । 
१९५१ मे चीन-नापान युद्ध हिड़्‌ गया अर्‌ पहिया युद्ध यदीं हआ किन्तु एक ही 
दमलेमें 7पपानने इम दुग पक दिनम ही हस्वगत कर छखिया। इसके बादु उमा 
चीनक्रो फेरा जाना, चीनसर उपका रूपके दाथ आना तथा रूपका मद्‌ च्रर्णं कर 
उसका फिरसे जापानके हाथमे जाना, यह सवर उप्ररकहाही जा चुका है। 
यह पोताश्रप्र अण्डाकार हे। इरी दंवाई दो मीचव चौड़ा कुर आधर 
मीखदहे। दोनों ओरते भूनिकेदो हाथाने मानां षेरकर इत गोद्मे ले लियाहे। 
सुले समुद्रते मीतर आनेका माण केव ३०० ग्न चोडा हे श्चिन्तु उसी गहराई बड़मे 
बड़े जहान्नकरो भोतर आने देनेके शिवे काफीहे। इस भूमिके हस्ताकार दक. 
पर पहाड़ है जिसे सुहानेकी स्रव्ररक्षाहो सक्ती हे! अगर बगल व पचे 
भोर ऊंची ञी पटाडपरोके कारण यद स्वामािएसरूपसे दुर्प्रस्थानहै। रट, 
--कऋ्ष, प पत्थ, जोहा खकड व 
4 च" न आध्रुनिक रणणाख्ङी स- 
हायरतासे यदे स्थान सच. 
मुच अजेव बनाया जा 
सकता है अर इमो कार- 
णसे रू.स प्रा का घमण्ड, कि 
इसको जीतना मानुधिक 
शन्ति परे है, भिथ्प्रा 
परिश्वापर नहींथा। 
रूपी युद्रका प्रा 
त्र तान्त अवश्य ही पाट- 
काको वदत रुचिकर ठोता, 
पर यहां विस्तारटवक 
लिखना किन हे । उफ 
लिये स्वतन्त्र युस्तकका 
रचना हनौ चादि । 
फिर मोहम इस विचित्र 
खड़ादंका थोड़ासा हाल 
नीचे दिखते हैः । 
संवत्‌ १९६१ कं 
२६ माघ (८ फरवरी ) 
कोरत्रिको पोट -अ!थर- 
के विरद जर-सेनापति 
तोगोने अ-क्रनण प्रार्म्म 
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क्रिया। इस आक्रतणमें रूसी युद्धयानाको कुछ चुकसान पहूंचा । इसके बाद अनेक 
अक्रतणदहूुर्‌ व अनक बार अपन निजके व्यापारी उहाज्ञांको इुबाकर पोताश्रयके 
दारको रुद्ध करनेका प्रयत्न क्रियागप्रा। इन अआक्रमणामें कितने ही रूसी जहाज 
काम आरे व अन्य युद्धपोतोने दुगंकी आमे आश्रय लिया जटा वे बेकार खड़े रहे । 
स्थर-सेनाने १२ ग्रेट (२६ मई) को नैनशन पहाड़ी जात कर पोर्ट-आथरके 
भीनर रहनेवाले रूसी सेना आर वाहरवे सेनाके सम्बन्धक्रा अन्त कर दिया ) उत्तर- 
से दक्षिण तक एक टम्बी कतार बनाकर युद्ध करनेसे रूसियाको दुक्षण व पश्चिमकी 
ओर दुबनेपर मन्त्र होना पड़ा । रूयाने पाड्य व घारियोंका षरा परा फाप्रदा 
उटाकर जापानियातयी बाद सोकनेका जितना सम्भवया उतनः ग्रद्न क्रिधा। जापा- 
नोरी कटिनादूयोका पना दमने च्व चन्ट सफ़तादहैकिये खुले मैदान पड़ेषे 
रूपी लोग पटाड्ि्याके उपरसे इन्दे निशाना बना रहे थे ओर उन्हें दुर्गा, पांव 
घारिथासं छिपक्रर या #न्य रूपसे अपना वचाव करनेकी सुविधा थी। 

णक मोकेपर किमी दुर्गपर कटजा करना अयन्त आवश्यक समक्षकर तोर्योकी 
बादुपने दोर उते टनेके चिप ३८०२ मनुष्य चुने गव्रे। सेनापति 'नाकामुराः इनके 
नाग्रफ वने। आक्रव्ण करनेके प्रवं आने मेनाफो जो आज्ञार्णै दीं वे विजेष रीतिते 
बयान करनेकं योग्य दे । आपने कहा --“हमारा रक्ष्य इस दुगेको काटकर दो टुकडे 
करना. फिसी व्यक्ति्नो इस आक्रप्रणसे जनित लौरनेकी अप्रशा नहींह, इसीस 
जीव्रनष्टी आशा छोड कीराको आगे वंदना चाहिये! अगर मैं प्रहले आदत हो जाँ 
तो सेनापति 'ध्वातानवे" मेरास्थनतुरतख्गे, यदि चे भी गिर जारं तो 'भओकुवो 
महाशय उनका असन खगे साग यह कि सत्र अफसतरो अपनेसे ऊपर वणले अफ 
सरका उत्तराथिकारी समञ्चना चाहिय । यह हमटा विरु संगीनाद्रागदही किया 
जावेगा, चादे रूसिग्राङी धरञ्चिवपा कितनी ही मयट्भुरक्यान हो किन्तु हमार वीर जव 
तकर दर्गभर न पच जावं एक आवाज्न भीन दागः । अदा, रीर जापानियो ! तुम्हारा 
नाम आन संसारे जगमगा रहादहे। वीर सेनापति नकामुरा, तुम आज जनरल 
बैरन नाका(मुरःके नापसे पोटं-गाथ क्के गयनर्‌ जनरफे जआसनपर सचमुच शोभा दते 
दे। तुम्हारा दाडइ-मांषका शदरीरनो कुन कुठ सपयमे प्चत्वरमं व्रिलीनहो ही 
जावेगा किन्नु तुम्हा उञ्यर कीवितुम्डषरे मित्र शत्रु दोनाको हीन भूरेगी । तुम्हारा 
नाम स्मरण कर न जाने पितने कार रमा बन जावगे। तुम घन्यहो, तुम्हारी वीर 
माताम प्रणाम है आर उनको जननी जन्नभू.म जापान शतशः प्रणाम है। 

वनंमान रेखसडकमे फिनारे फएिनने ही मीपग संग्रामे उगएान्व प्रवणे अन्त- 
मे रूपी लोग प्रधान दुगोके पीछे शरग रेनेफे चि बाध्य हुए । जव दुर्गोपर आक्र 
मण करनेका सामान परराहो गप्रातव्र राना हूर कि आक्रम्रणके एवं साधारण 
निवातिपाफे वचावङा परा बन्दोप्रस होताना चाहिये । इस राजाज्ञके अनुसार वेना- 
पति नोगीने रूसी सेनापत्तिके पास दूत भेजकर काया फ आप असैनिक जन- 
ताको दुर्गसे भादर निकरनेकौ आज्ञा दृं आर दु्गकोभी खारी करदे । किन्तुरूसी 
सेनापतिने उत्तरदियाफि हमें जापाना सत्रारूफो कृषपाओंकी आवश्यकता नहीं रहै, 
हममे दुगं तथा उसे भीतर रहने दील जनताकी रक्षा करनेको पर्याप शक्ति हे । 


ददे 
# 


पथिवी-प्रदकिणा । ) 


दम उत्तरके मिलनेके उपरान्त पहिला अक्रमण प्रारम्भ हुभा। यह ३ भा-- 
पदस ८ भाद्रपद ( १९ अगम्तसै २४ अगस्त ) तक चछा। इसकेव्रादं तीन आक्रमण 
ओर दष) इन आक्रपणोंकी भीषणताके छिग्बनेकी शक्ति रेखन नहीं है। 
इसकी मीपणताका अन्दाजञा इसीसे लगाया जा सकता हे कि वीर रूमी सैनिक आधर 
निक अस्त्र शरसे सुखज्ित च अल्यन्त दद्‌ दुर्गोका परा फायदा उटाते हए सौर दुगोकि 
अतिरिक्त सुरंग, म्बा, मादन, विरातशक्तियुक्त तारके जाल इत्यादिसे सहायता लेते 
हुण भी चार महीनेसे अधिक दुगकी रक्नान कर सक । २०३ मीटर ऊंची पडाड़ीजो 
ग्रहां समं ऊँचा गिरि-शिसवर हे जापानियोके हाथमे मागशीषके अन्तनक आ गयी 
शरी । इस पटाडौके विजग्र करनेमे ३१५४ जापानी शेत रटे धार ६८५३ आहत हण 
रुमियोकी शनक-संग््याका पता इमते चर सक्ता हे करि दुर्गकी प्राधिके उपरान्त उसमें 
३८० रूसी शव मिलप्रे। इस पहाड़ीके हाथ आनेके वाद र्सियाका मेरुदण्ड द्रूर 
गया । सेनापति नोगीने यहि रूसी युद्धपौनाका टीक रीक स्थान टैग कर 
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उसका परा प्रा पना अपने म्रहकारी सेनापति्याको देदिया। उन लोगाने बड़ी 
तोपोंके जरिये इन सव्रको चण कर न्ट कर डाला । 
१९३१ के १७ पौषक्ो सेनापति स्टोसेटने नोगीके पास समाचार मेजा कि 
जहां जहां श्वेत पताका उड़ती हे वहां व्रहां गोरे न दागे जावे । १८ पौष (२ 
जनवरी >) को रूसी सेनापतिको दुगं खारी कर देना पड़ा। २१ पोषको युद्ध- 
शी -इङ्ग' म्राममे एक किसानके घरपर दोनों सेनापति मिले ओर रुनी सेनापति 
स्टोसेरने दुगं ओर पोताश्रय जापानियोके सुपुदं कर दिये । 
पोट-आथरकी पराजयसे रूसकी हार प्री नहीं हू । उने प्रण करनेके 
लिये मुकदनमें स्थलपर ३१ चैत्र (१४ माच) १९६२ को ओर शुशीमा खाड़ीमं 
1३ ज्येष्ठ ( २७ मदं ) १९६२ को ब्रालटिक बरेडके नाशकी टड़ादं हुई । इस युद्धकं 
बाद रूपम दम लेनेकोभी सांस बाकी नहीं धरी । जल-सनाके नामसे उसके पास 
एक भी जहाज्ञ न व्रचा धरा भौर स्थलपर भी उमको सेनाका बुरी तरहसे 
मदन हो गया । 
लूसन वन्दना । 
दे पोट -आथंर ! आधुनिक टियोजन, प्राचीन लसन, तुम्हें श्रद्धा सहित प्रणाम 
हे। हे कखन पहाड़ ! तुम्हारी गोदमें स्वनन्त्र एशियाका सतिकागार है, त॒म नवीन 
णशियाके जन्मदाता हो, इसल्थियि तुमको पुनग्नमस्कार है। ॐ बीसवीं शताब्दीके 
मेराथान ! तुमने एशिया भूखण्डका मृल्युस बचाया हे, इम कारण तुह प्रणाम है । 
हे एशियाके वररल ! तुम्हारे वक्षःस्थलपर योरपका गवं खवं हुआ हे, इससे दुमको 
प्रणाम हे। हे मन्न्रियाके हर्दीघाट ! तुम्हारी ही घारियोमे रूमका मान-मर्दन इञ 
हे, इससे तुम्हें बारबार प्रणामं! दे लसन पहाड़! तुम्हारे ही शरीरसे जापानी 
वरीराके नादने टकरा कर प्रतिध्वनित हो, णशिया भूखंडमे चारो ओर फेलकर गहरी 
नीदमे पडे हरभोको जगाया हे, तुम्हारे ही ऊपर खड़ी हो जापानी मुश्युण्डियोने 
आग उगल योरपके भय रूपी कागजके रावणको जलाया हे, इससे त्तमको प्रणाम है। 
हे यरोर-अमरीकाके राहुको भंग कर णशिया रूपी चन्द्रदरवको अपनी उयोत्स्ना 
जगतमें पैलानेका अवसर देने वारे पोट॑-आर्थर ! तुम्हें प्रणाम हे। अपनी सकलताके 
मदसे अन्ध योर-अमरोका निवासी वेक्तानिक्रगण व तच्वेत्ता भी यह भूल गये 
भे कि संस(रकी कोर जाति सदाके लिये गुलामी करनेके लिये नहीं सिरजी गयी हे । 
वरे अपनी सफरतासे इतने मदमस्त थे कि वे यह विचार भी नहीं कर सकतेथेकि 
योर-अमरीक। वारे कभी णएशशियावारोसे किसी बातमें भी पराजित हो सकते है, 
सोहे रियोजन ! तुमने रूसका मान भंग कर उन्हें भी अच॑भित कर दिया दहै। वे 
अब अपने विचार बदलने लगे दहै। इस यिय तुम उनके ज्ञानदाता होनेके कारण 
प्जनीय हो, अतः तुमको नमस्कार हे। मोहनिद्रामें निमग्न एशियावासी विस्तरे. 
पर स्वरा? रे रहे थे, तुम्हारी तोपोके घनघोर शब्दने उन्ं जगा दिया, तरे अचम्मेसें 
आंख मल हृधर उधर देखने लगे, एवं दिशामें भानु-पताका फहराते देख उनके शरीरम 
स्वेदन होने र्गा ओर वे उढ खड़े हुए, इस कारण तुम मोहनिद्रामे पड़ एशियावासि- 
योको जगानेवाले हो, तुम्हे फिर फिरै प्रणाम हे। हे नवयुगका प्रचार करनेवाले ! हे 
। 1 


४७३ ३२७ 


पथिवी-प्रदक्षिणा। 1 


दिया स्वतन्त्रताकी धोपणा करनेवारे । 2 योरअमरीकाकी बाढके रुद्र करनेवाले ! 
हे प्रातः स्वाधीन समीर बहाकर पशियावासियोके हृदय-कमलको खिलानेवार ! हे 
“शिया फार एशियारिक्स' ८ एशिया एशियानिवासियोके लिये हे) की घोषणा 
करने वारे पोर॑-आ्थ॑र ! तुम्हें बारंबार प्रणाम हे । हे योर-अमरीकाके तापसे प॒खती हई 
एशियाकी खेती पर आनन्द-वपां बरसानेवाले ! हे श्वेतां गोके तुषारपे विदुरे हए सव- 
णौँके शरीरको वसन्तागमनक्रा संदे शा पहुंचा गमीं पटहं चाने वाटे ! तुमको प्रणाम हे। 
हे योर-अमरीकाको रजनीख आच्छादित एशिया भूखण्डको प्रभातभानुसे छोहितवणं 
करनेवाले ! तुमको प्रणामदहे। ह ण्डिखाको मोक्ष दने वाटे कृपन पहाड़ ! आधुनिक 
समयके पुण्यधाम ! भविष्यके वैतुलखुद्ा व स्वगद्रार, तुमको कोरि कोटि भणाम हे! 


क ¢ 
वन्दे पोर-आथरम्‌-बन्देमानरम्‌ । 


| दे | ८ 


पटिला परिच्छेद । 
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1) 


चीनकी यत्रि) 


दूज साय॑काल पोरआथ॑रसे त्रिदा हो रात्निभर चल्नेके उपरान्त प्रातःकालमे 

सुकदन पहुंच । मुकदन होटलमें प्रानःक्रियान निपट कलवा किया । इसकं 

तादु चीनकं लि प्रस्थान करनेका समय आगया। पोरं-आर्थंर जान मसमय भाजनके 

लिपु बड़ी दिक्रत उखानी पड़ी थो, इम विचारमे भोजन साधर दही खना उचित समभ 

होदेखसे ही कुछ भाजी व शाक ले लिया ओर एक चीनी दुकानमे एक वड रोरी 
भी लत्यी | 


चनी मुद्रा-प्रणार्ल । 


भागे चौनमं जापानी सुद्राय कामम न अआकंगी, इम कारण ग्रहां चीनी मुद्रा 
आका बदलना पड़ा। चीनी मुद्राका दिमात्र ग्ड गड्वदु, हे। चीनमे मुद्रा- 
प्रमार्टीका ख्ाधार स्वणंपर नहीं वरन्‌ ूपेपरह। किन्तु आधुनिक समयते चाँदीका 
भाव प्रतिदिन उखा गिराकरनाहे। इमी क्रारण यहांकी सुद्राकरा भात भी निश्चित 
नहीं हे । भारतवषंकी मुद्राभी चांदीपरही निर्भरह, इसी कारण वहांकी मुदाका 
भाव भी संसारके बाजारमें स्थिर नहीं हे। वैवे नो संमारमे कीकी मुद्राका 
मात्र भौ दूसरी जगह स्थिर नहीं हे, किन्तु उन देशाकी मुद्राजका भाव, जहां 
य 


५ 
नशद 
४ 


नही जड़ सोनेपर दै, उतनी जष्द्रीसे नहीं च्रटा वरटा करतः जितनी क्रि उन 
देक मुद्राजंका, जहां उनकी व्यवस्था चांद्रीपर बनी हे) ट्म क्रारण उन 
दशको, जहां चाँदी की मुदाकां व्यवहार हं, अन्त्जानोय स्यरव्हार तर व्यापारे रट 
हानि उदानी पडली हे। उन्दे ल्यनव्रदरेन दरोनोमिं ही घाटा उशाना पड़ना ह । 
यह घाटा क्यो, किस प्रकार व क्रितने परिमाणमे कव कव होना ह, इसका 
विवरण अन्तर्जातीय व्यापार-सम्बन्थी पुस्तकामें मिट सकताहे। हा, यहाँ इतना 
ओर कह देना प्रसंगत नहागा कि"यदि णेना दश जहां चदीकी मुदाका 
यवहार है परतन्व मी हो नो व्यापारमें आर भी अधिक दानि होती हे। 

मारलवपंमे मी चांदाकी मुद्ाकाव्परवहार हे। इ मुदा प्रणालीके विस्र 
भारतीय व्यापारी बरावर आवाज़ उठाने आये है किन्तु सरकार इम प्रश्नको यह 
कहकर टाकू देती हे करि भारत ण्सेनिर्घन दरिद दशमे सोनेकी मुदाके प्रघारम 
दशके भीतरी व्यापारियों व जनताको असुविधा होगी। यह क्यो होगी, कैच 
होगी ओर. इसके रोकनेका क्वा उपाय ह, यह बड़ा जटिल त्रिषय है ओर इसके पक्ष 
एवं विपक्षमे इतनी अधिक युक्तियां है किं उनका यहां उद्येख कःना अनुचित टै । 
हां, इतना ओर जान लेना उचित हे कि अब्र भारतवषंमे रोड दिनोते गिग्रीका 
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प्थथिवै-प्रदद्िणि । ) 


॥-) 





॥ ने (सग्कफे | 


भाव स्थिर होगया है, अर्घान 4 गिक्ती १५) रुपये के बराबर होगयी है किन्तु 
इसमे केवर इद्गलिर्रान व मारतफे बौचमे जो व्यापार होता है उसीमे सुविधा हु 


= 


हे, अन्य देशक व्याध्रारमे इममे भधिक सुविधा नदीं हे। उद्राहरणके लिये यदि 
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# युद्ध-समाप्तक्र आद्‌ जनिमयक्छी टर विलकुन ही खरीस्थर हौ गयीशी) दौ 
दषे पाटिल यद्यापे मारतसरकारन कानून दारा निन्नीक्ा मूल्य दस रुपयेके नराचर कर 
द्रया था ज्र यद्य क्रानूनम ता यर्{ दूर अवत क्रायम टै, फिर भी वास्तवमे अब 
पुन. रुक गिन्नी लगभग एप स्प्येक चरावर द्र गयी द 
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पन्द्रह हजार रुपयेकी एक हण्डी लिग्वी जावे तो उपक प्रञ्य इङ्कलिस्तानमें तो एक 
हजार पाङंड मिलेगा रिन्तु जापानमे उसी ण्डका प्रन्य णक हजार पारडी हंडीके 
बरार नहीं मिलेगा बच्छि उससे कम ही सिग्गा क्प्राक्रि जापानवारे एक 
पाउण्डका दाम १५) स्पय्रा नहीं लगाते। इसकाक्रारण यह हे फ्रि यदि जापान- 
वाले भारतीय व्प्रापारीसे णक हजार पारण्ड माँग तो उन्दरे भारतमें १५ हजार चांँदीके 
सिक्के मिरेगे, पक्र हजार सोनेके सिके देनेके स्वि भारतनिवासी बाध्य 
नहीं है । अव इन 4५ हजार चांँदीके सकारा मरम उतने जापानी सिक्कोमें नही 
मिल सकना त्िनना णक हन्नार सोनेके सिक्डाका पिया, क्मोकति हमा रुपया 
सांकेतिक मुद्रा (टोकेन मनी) हे अनि हमारी मुद्रां उनने भ्रम्यकी चांद्र नहीं रै 
जितनेपर वह चरतौ है। हमे दम आनेकी रदी स्रन्य सोह आने देना पड़ना 
हे। संसारसें शायद ओर जगाम भी सकेतिक मदेाक्रा व्यव्हार र किन्तु उनकी 
जडमें सोनेकी अमली मुद्राहे, इममे व्यापारमें उन हानि नहीं उखानी पडती । 

भारतवपमें अव राजकीय दिखा किनावमे पारण्डका दी व्यवहार हाता 
है जैसा कि सरकारी आय-व्ययके चिमे स्पष्तः देष्व प्रडनाहे, किन्तु तव भी 
मुद्रा-प्रणा्खा न वदन्ननेका क्या अरिप्रापहे, सममत चश उता। इम वरिषय- 
पर देशके व्यापाियोक्रो प्रचण्ड आन्दौटन क दमे वद्वा कर ही क्रोटना चाहिये । 
घदेरुते समय यदि णक ओर सुधार हो जवेत{ त्रडादी उत्तम दो । संसारके प्रायः 
सभी देशोमं जो सुडा-प्रणाल्यी इस भ्ैमय प्रचव्टतहं वह दृनमलव-सिद्धान्तपर बनी 
है, अर्थात्‌ एक प्रधान सक्कारे छदे “सार भागोभे पिश्रक्त ह, जैमे अमरोकन 
डालरमें ५०० सेण्ट, तथा जापानी येनं ५०० चन होते, हमारे यहाँ णक 
रुपयेके सोलह आने, पक अनेकं चार पने. एक पते तीन पादम दै । इस प्रकारकी 
प्रणारीषे हिसाब रस्वनेमें बड़ी कठिनाः दानी हे। उमट्िये व्दधि दशमे मुद्राप्रणाली 
बदुरते समय निश्नकिशित शुधारमीदहानौ उक्तम होगा| 

(१) मुदाका आधार सोनेपर रहे। (२) सांकरतिक मुद्राकी जगह वाम्त- 
विक सुद्रादह्यी वने किन्तु कागज्नकी साद निक सुद्राका ध्यवहार जारी रद । (३ )मुदा- 
प्रणारी दशमलव-प्रणालीपर बने अथाति णक्‌ स्पयेके एर १०० भाग दहा जिनं पैसाया 
चाहे जो नाम दिया जाय, यदि इन पैनाके ओग छदे विभाग करने हानोवेभी एक 
वैते दस भागहो। यह आवश्यक नहींह किदन छोटे मागाके सिक्त अवश्य बनें 
किन्तु ये हिसाब-किताव्रकी सहूटियतक च्वि दागे, अम्तु । 

चीनी मुद्राका प्रथम रूप डालर है, यह अमशकन इयर नहीं चरन्‌ चीनी डालर 
हे। इसको चीनमें -युजआन-दन' कहते ह । यद सिका 4०० मागो विभक्त है । 
इन छोटे हिस्सोंको सेण्ट कहने हैः । णक क़ सण्टके नवे सिक्फे भौर १० सेण्टव 
२० वेण्टफे चां दीके सिक्के भी प्रचलितैः । अव्र जो गड्वड़ी उपस्थिन होती है वह 
यहां होती है । यदि आप एक डाचरफे छे सिक्के भुनावें तो 11 (?) सिके दस 
सेण्टके ओर भावके अनुसार सात आठ तातरेके सिक्के आयक मिलेगो जिससे बड़ी 
भसुविधा होती हे। यह तो हुई माम्रूखो वान । बड़े टन-देनमे डाखर नहं चलते, 
यहां र" चरते है । ये टेर कच्कंदीके छोटे बड़े इकडे होनेहै जो तौरखुकर ठेन- 
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देनमें काम आतेहै। ये भिन्न भिन्न तौलके होते है जिससे खेन-देनमें बड़ी गड़बड़ी 
उपस्थित होतो हे । इनका ठीक वही हिसाब है जो भारतमें सोनेके टुकड़े "बटर"का 
हिसाब दहे। खास खास कोटियोंका टेर खास खास भावपर बिकता है। इसके 
अलावा यहाँ भिन्न भिन्न देशोंके बेकोने अपने भिन्न भिन्न नोट चरा रक्खे है । ये नोर 
कही लिये जाते हैः कहीं नहीं, जैसे भारतमें मुम्बई अहातेका नोट ब॑गार अहातेमे नहीं 
लिया जाता। इसमे भी बड़ी असुविधा होती हे । अब यदि कों भ्यापारी सुम्बद 
अहातेका नोट करकं मे बेचना चाहे तो उसे भावके मुताबिक ब्र देना पडता है वा 
बद्नी मिलती हे । रेलमें तौ एक अहातेके सौसे अधिक प्रल्यके नोट दूसरे अहातेमें लियि 
ही नहीं जाने । णेमा ही हाल यहाँ भी हे । पीकिङ्गके नोर शाह्भाहईैमे नहीं चरते ओर 
शाह्ारैके पीकिङ्गमे । यह सब दुदशा पराधीन व निबल देशाभेही देख पड़तीहे 

स्वाधीन व बलवान वेशामें नहीं । वेक आफ इङ्गलेडका नोर, सारे इद्गैड क्वा, सारे 
चिरिश द्रीपमें चलता है, इमी प्रकार अमरीकाक्रा नोर न्प्रयार्कसे सान-क्रान्‌सिस्को तक 
कहीं भी नहीं स्कता । 

सैर, सिका बदलनेके उपरान्त देखा कि चीनी डारर तौर व रूपमे अमरीकन 
डालरके बराक्र ही है तथापि उसका मूल्य अमरीकन डालरके घे भी कमहे। 
भारतीय रुपये यह दरनेसे भी अधिक बड़ा हे पर इसका मृल्य खगभग उद्‌ रुपके बराबर 
हे। यह अवस्था चांदीकौ साद्भतिङ्‌ मुदामे ही हो सकती है, स्व्णंकी वाम्तचिक 
मुद्राओमें नहीं । अमरीका दि देशोमे चांदीकी' सु द्राओंकी संख्या न्यून होती है। वे 
सिक्के कवल देशके भोतर छे छोटे कामके च्ि ही होते है, इससे व्यापारमे कु 
हानि नहीं होती । किन्तु मारन व चीन जैसे दशमे जहां सारा अन्तजतीय व्यापार 
भी इन्हीसे चरता हे, इनसे कितना नुकसान हाता दहे यह भ्यापारके अंकोँसेही 
जाना जा सकता हे । जितना अधिक्र व्यापार होगा हानि भी उतनी ही अधिक होगी । 

चनी रेल्ल । 

अव रेलपर बैर हम चल दिये । यह उतनी अच्छी नहीं हे जितनी जापानकी थो 
या जितनी जापानी रेख मन्न्ररियामें है, बल्कि इमे बहुत खराब कहना चाहिये । प्रथम 
श्रं णीकी गाड़ीमे मी भारतवपंके उ्योदढे देसे अधिक आराम इस लाइनें नहीं हे । 

चीनमें स्वयं चीनियोकी बहुत कम रेल हे । यहाँ फरासीसी, जमन व अंग्रेजी 
कम्पनि्ोकी ही रलं है, अर्थात्‌ जिन जिन देशासे कज केकर ये रेरे बनी है उन्हीं उन्हीं 
दे शोके हाथमे उनका परा प्रबन्ध है। यह ठीक वैसी ही अवस्था ह जसो भारतवष॑सें 
भोगबन्धक दत्याकोकी होती हे, अर्थात्‌ ज्ञमींदारी उन महाजनोके प्रबन्धमें रहती है जो 
कजं देते है । पेसी जवस्था वहीं होती हे जहां कजं रेने वारा गरज्ञ होता हे। 
भारतत्रष परे भोगवन्धक इखाके महाजनोके चंगुरुते द्ुटकर जमींदारोके पास पुनः जाते 
हुएकमही देखे गयेहैं। यहसाफ हीह करि जव जमींदार इलाका रहते भपना 
काम नहीं चला सका तो इलाका दूसरेके प्रबन्धे जानेपर कब चा सकेगा। मिश्र 
देश इसी कर्जके फेरमे स्वतन्त्रसे परतन्त्र बना । यह स्वाभाविक भी हे। भारत- 
वक्षकी, ही स्थिति दैखिये । जो महाजन कभी किसी जमीदारको कजं देता है उसकी 
निन््ानवे फी सदी यही मंशा रहती दहि कि इराकी हडप कर जार्य। यही दशा 
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स॑सारके सभी धनिथोकी हे, अन्तर इतना ही है कि जदा छोरे धनिक केवर छोरी 
शरी जमीदारिथोके ही पनेषे सन्तुष्ट हो जते है वहाँ बड़े बडे धनिक प्रा राज्य 
ही रेनेकी ताकमें खगे रहते है ¦ 

सारांश यह कि उन्हीं रेख-कम्पनियो द्वारा चीनके बरवारेकी व्यवस्थाका होना 
कोद असम्भव बात नहीं हे । देर हसी बानं खग रही है कि धनिके अभी परस्पर 
मतभेद हे । वे आपसमें अभौ इसका निश्चय नहीं कर सके हेः कि कौन कितना केगा । 
भगवान्‌ इन धनिक व्याछासे चीनी रक्षा करे 1 

हम जि रेरटपर इस समय जा रहे घे वह बरिटिश धनिकोंकी रेक है, इसीसे 
इसका प्ररन्ध त्रिटिश लोगाके हाथमे हे । दिनभर चारों ओर हमें हरे हरे खेत व सुखी 
जन ही देशव पड़, छन्तु अक्ञानके कारण सुव जनयुक्त दुः्से भी अधिक बुरे परि- 
णामका देनेवाला होता ह । ये विचार भीरेभाले किसान संसारके आधुनिक जीवनके 
संघपणसे अनभिक्त ह, णेसी अवरथामं नक्रा सुख चार दविनकी चांदनीसे बटकर नी 
ह । परनन्त्रताके गतम गिरकर इन्दे केसी कैमौ यातनाः उटानी पडंगी इसका इरन 
लशमात्र मी कषान नहीं ह । रच्रिभर गाडी चखनी रही । दसरे दिन प्रातःकाल ९ 
वे हेम चीनक राजधानी पीकिद्भमे पंच गये । | 


~~~ “विः मिक किक 
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दसरा परिच्छेद । 
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एशियाका प्रथम प्रजातन्त्र, 


मरीकाम चीनका नाम चीनका महान्‌ प्रजातन्त्र राज्यः (दि म्रट रिप- 
दिलिके आफ चाइना ) पटुकर वड़ा आनन्द हाता थरा। जीभ सोचते 
शे कि पथिय्रा-खण्ड ( जम्ब्द्रीप) मं भी णक प्रजानन्त्र राज्य म्थापित हुआ, पर 
हस स्यात महन्यको प्रधम प्रधम कोरियामे दहा णक महाशयने धरक्का लगाकर 
हिला दियाभरा। वह जजर महल पीक्रिगमं प्रचश करनी गिर गया। राम्नेमं ओर 
ग्रहां पीरकिगकी अचस्था देख यही महस निकल आयाक्रि (ह भगवन, क्या इसीको 
प्रजातन्त्र राज्य कहना उचित दहं १" हां, यदि दुप्यन्तके विना “शकुन्तला नाटक वेला 
जा सकता हो वे जके विना वपा हो सकती हो ता प्रजाकी जवाजक्रे विना प्रजातन्त्र 
राज्य भी कहा जा सक्रनाटे। 
आजकल सारम प्रजानन्व्र राञ्यर (दिमाक्रसी) शब्दकी इतनी चची हे कि सभो 
त्योग बस इमी शब्दपाः मुग्धे, इन्ना भी कष्ट नहीं उठाने कि प्रजातन्त्र शब्दका 
जरा अथं भी विचार" ओर सानं कि वह क्यार ¢ हम भारतयोमें विचारशक्ति तो है 
नही, आर स्वतन्त्र विचार करं भीतो कमे, वरस हमने एक शब्द सुन ल्विया उमीके 
पी दु पड़ भला क्रभी जापरलागाने यह विचार करनेकाभी कष्ट उटायाहं कि 
संनारमं प्रजानन्त्र वास्तवम कही मी? हां, यदि प्रजातन्त्रका यही अथं सममा जाय 
कि देशका शामन करान करेगा इममे सारी प्रजा अपनो सम्मतिदेदे नो अ(जकन् योौर- 
अमरीकामे सभी जगह प्रनालन्त्रे राज्य ह। पर यदि उसका शाच्दरिक अथं करिया जाय 
ओर उसका यह अभिप्राय समभा जाव्रक्रि हर विपये मारी प्रनाकी शयते ही काम 
होगा नो मेँ यह कहटूगा कि फेमा प्रजानन्त्र राञ्य जमरीकाक संयुक्छराञ्पमे मी नहीं, 
ब्रेचारं चीनका तो नाम ही लना व्यथं । 
भाजकल् हमारी विचार-प्रणात्यीमें एक आर भी अवगुण आ गयादहे। बह 
गह हे किम कार्यं व कारणके वाम्तविक मम्ब्रन्धको भलीभांति न समक्न बहतसे 
विभिन्न कारणात उत्पन्न दुष्‌ कार्यको एकमे मित्या देते हैव इस भिखानसे जो फल 
हमरे सम्मुख उपस्थित होता ह उम जनमाधारणके दिम हए एक नामसे पुकार उसी 
नामपर देम मुग्ध हाजात द्रं । इम प्रजातन्त्रको ही लीजियेनो क्या देष पडता हे? 
दस प्रणालीके स्वाभाविक गुण-अवगुणका विचार किये बगैर व विना इसकी जांच किये 
कि आया एेसी प्रथा बड़े वड़े अधिक समुदायवारे देशोमे होना सम्भव दहे वा नीं 
हम इसपर मुग्ध हं । इम प्रकार मुग्ध होनेका कारणमी है, वह यह कि व्यच्छिगत 
स्वतन्तरताके जिन विचाराका प्रचार गन दो शनाच्दियोमें हहे उनके साथ यह 
प्रजातन्त्र ( डिमाक्रेसी ) वा बहुतन्त्‌ नामलगा है, इसीसे हम दरसपर मुग्ध हैः 
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[ जोन । 


पर यह विचार नहीं किया कि इंगलिस्तानमे भी, जो गत दो शनाञ्दियांसे इस व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताके प्रचारका केन्द्र रहा हे, यह वहुतन्त्र प्रथा प्रचलित नहींहे, वहां भी 
कतिपय-तन्त्र, गुणतन्त्र वा कुरीन तन्त्र अथात्‌ “द्रिस्टाक्रेमी का ही राञ्य हे। 
वास्तवमें वही राञ्य सुर्य वा रामराज्य दहो मता हे जके राजकाजकी बागडोर 
कतिपय गुणी, पण्डित, बुद्धिमान्‌, धोमान्‌ जार पेयवान्‌ व्राद्मणोके हाथमे हो! 
जिस समाजमे सभो नता होते रै, जहाँ जका मानने बालाका नह वरन्‌ आज्ञा दनेवा- 
लाका हयी बाल्य होता हे वह समाज बहुन दिनाक टिक नहीं सकना । इतिहासमें 
सम्पूर्ण बहुतन्त्रकी कथा केवर ग्रनानके इनिहासमें विक्रमसे तीन शनाघ्दी प्रवरं मिखती 
हे किन्तु ग्रनानमे य बहुतन्वर राञ्य वहुमैर्प्रास, प्रस्यकं ग्राममे, घे आर साथ दही 
जहां दो टाख स्वतंत्र देशवासियाको राञयका अधिक्रार था वहां अन्य बीस खाग्व गुखाम 
थे जी पशुजाकी भांति केवल आज्ापालनदहौ क्रिया करनष्रे। तिमपर भी अनेक 
रमोदयाकौ यह खिचड़ी बहुत काल तक नहीं पक मकरी! टम ब्रहुनन्त्रको आयु 
बीस पच्चीम वर्पोसे अधिक नहीं रही । रजक्राजका काम सीधासादा नहीं हे । वह 
बड़े पित्तमार तथा स्वाथं-व्यागका कामे! यद स्वाथं-त्याग, ग्रह “कामकञ्चन- 
कीर्तिं"कं लोभका परित्याग पेमा सरस्य नहीं हे करि मारी जनता कर सके । 
इमीलियं सारी जनता शासनकायं भी नहीं कर सकती । शासनपर स्वार्थत्यागी, 
बह्मविच्याके वेत्ता, ज्ञानयुक्त, कतिपय विचक्षण ब्राहम्णोका ही अधिकार दे । इमलयि 
प्राचीन आयं राजाजजाके सचिवगणे प्रायः सच्च न्यागी वर्मणी हआ करते थे। 
राजाका काम केवल आनना देना व जननासे उम आज्ञाका पालन करवाना ही दूजा 
करता था। आज दिन भी सुराज्य वहां ही हे जाकी सचिव-मण्ड्यीे बुद्धिमान्‌, 
गुणवान्‌ व धीर ब्राह्मणाकी अधिकनाहे। इपीको वास्तवमें स्वराज्य भी कना 
उख्तिटे। यद्धि वे सचित्रगण जननाद्ररा नियुक्त करियि जां तो उनका शामन 
ही प्रजानंत्र आर वास्तविक बहुनन्त्र कहा जा सक्रना हे । 

स्वराञय एकः विलक्षण प्रकारकी परतन्त्रताका नामदं। उसमें णक विशेष 
प्रकारके दायित्वके भावस प्रत्येक मनुप्यकोवैँधना पडता हे। स्वराज्यम निजके 
बहते स्वार्थोका त्याग आवश्यक होताहे, साश्र ही जनताके सामुहिक स्वाथंके 
भाव्का प्राधान्य भी मानना होतादहं। वह णक प्रकारक्रा नियमित जीवन हे जिमकी 
अधीननामे आकर प्रत्यक मनुष्य अपनो स्वतन्त्रता छोडनी पडती हे । 

मोटी निगाहसे यह एक उररी बान मदम पडगी किन्नु जरा ध्यान देनेसे 
इसका यथाथ तत्व, इसक्री चास्ततिकता भीमानि मालूम दो जायगी । इससे यद 
विचार कि स्वराऽयप्राप्तिमे हमें स्व्न्त्रता मिल जावेगी, हमनजो चाहंसो कर्मे, 
दमपर किसी प्रकारका अंकुश वराकी नरह जावेगा, नितान्त अ्रम-मृल्करे। ओर यह 
भाव जहां जहां हे वहां री जनता स्वराञ्यके लिये नहीं वरन्‌ अराजकता ओर खाहसे- 
न्सके लिहौ तैयारहे। रेसे समाजे स्वरज्यसन तो सुराज्य व सुखकी प्राि 
ओर न दैन्य-अज्ञानका हास ही होगा, चरन्‌ कुराज्य, दुःख-दैन्य तथा अक्ञानकी 
वृद्धि ही अधिक अधिक होती जायगी । 

यही मवस्था चीनकी दुद जमी प्रतीत होनी है । यहां आवश्यकता थः सुद्र 
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पुथिवी-प्रदद्तिणाः । | 


राभ्यकी, पेषे फोजी प्रभुत्व ( मिरोटेरिजम) की, जो रलं प्रजामे जबदंस्ती विद्याका 
प्रचार करता, उसके अक्ञानान्धकारको दूर करता व उसे वास्तविक सांसारिक व पार 
माथिक सुखोकी प्रासिक्रे शियि जीवन-संग्रामकी भीषणताके महत्वका ज्ञान प्राप 
कराता। णेसा होनेसे संभव था कि कुच दिनोके उपरान्त यहां स्वराज्य, सुराज्य वा 
वहुतन्त्र राञ्य होनेके लिये जो आवश्यक गुण है वे जनतामें उत्पन्न हो जाते। किन्तु 
हुआ क्वा क्रि कतिपय फेसे लोग उठ खड़े हुए जो पाश्चाल्य भार्वोसे भरे इद्‌ भे, 
जिनकी आखोके सामने योर-अमरीकाकी ज्योति चकाचौँध मचा रही थी भीर जो अपने 
यहाकी कुप्रथा वे कुप्रबन्धसे इतन अत्र गये थे किं उनमें यह विचार करनेकी भी सहन- 
शीरखता बाकी न रह गयी कि आया जो कुछ हमने देशके उपकारके लिये सोचा हे वह 
देशकी सामयिक अवस्थाकं अनुकूल है भी या नहीं । उन्होने जनताको हवाई महल 
दिखा, उवरसें पड़त मनुष्यको स्नानका खाख्च दे, येन-केन-प्रकारेण जो कुछ उनको 
मनोवाच्छित था कर डाला । परिणाम वही इजा जो खंसारभें पिरे भी बहूतन बार हो 
लुका है. अर्थात्‌ नीच स्वाधिंयोको माका हाथ खगा, उन्होने गडशरड़ीमे अपना ही घर 
भरना चाहा । एक ओर गड़्बडौये ओर दूसरी ओर नेताओंकी सरलता व सच्चे स्व- 
भावस फायदा उढा जपना दांव इन्हाने चला द्या । इनका पासा चित्त पड़ा । सच्चे 
निःस्वाथं नेता मौकेसे निकार बाहर किप गये, प्रजा मानो जरती कडाहोसे च्रल्हेमे 
गिर पड़ी । कुराञय्रको जगह अराजकता छा गयौ । स्वाधियोने हूटनेके ल्थियि व 
सेसारकी आंखें प्रर श्षोकनेकं यिय इथैका नाम प्रजातन्त्र रख दिया । चोरोके साथ 
गिरहकर भी आ मिटे) वे सुधारके नामपर विदेशियासे कण टेकर दशको कंगाल 
बनाने खगे । धनका वड़ा अशा अपने घरमे आर थोड़ा दशमे लगाने खगे । गिरह- 
कटांको भी साङ्धीदर बना लिया अब दशकी वबादौमे कसर केवल यह बाकी रह 
गयी कि चोराको निकार गिरहक्ट स्वयम्‌ दृशका बरवाराकरले। इस भीषण 
दुदंशासे चीनकी रक्षा केवर तभी तक हे जव्रतक कि गिरहकटामे आपसकी एर हं । 

इस कारण संसारम केवर एक शब्दके पौरे दोडना उचित्त नहीं किन्तु 
आगापींछा सोचकर काम करना ही उचितदहै। पितृशासन तन्ब (पेटिजाकल), 
वंश व गोष्टीतन्त (करेन ओर ट्‌ादहवल गवन॑मेट ), एकतन्व (८ जट पोल्य्रर मोनका ), 
कतिपय-तन्ल, गुणतन्ब वा कुरीन तन्व ( अरिस्टोक्रपती ), बहुतन्ब, प्रजातन्व 
( डिमाक्रसी ) इत्यादि सभी राञ्य देशकालकी अवस्थाके अनुसार उत्तम तथा अघम हो 
सकते हं सभी तन्वम सुराञ्य व कुराज्पकी सम्भावना है। सुरा्यकी द्रुता व 
सफलता मनुष्योके चरित्रपर नि्भरहे। वह उखी समय प्राप्त हो सकती हे जब 
कि प्रबन्धकी बागडोर निःस्वाथं व्यक्ति या व्प्रक्तियोकफे हाथमे हो, यह चाहे एक राजा 
हो चाहे कतिपय विचक्षण सचिव या समाज वप्रजाके प्रतिनिधि ह्यं । 
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तीसरा परिच्छेद । 


व्वीनमें प्रथम दिनि, 


स॒ बजेके रगभग हम पीकिङ्कमें ज उपस्थित इण । रलघरसे चरुकर हम 
होटल पर्वे । इस होटलका नाम रीश्र-कु-फेन-रीन ( अर्थात्‌ प्राण्ड 

होटेरु डिस वैगन्स किट्स ) है । यष नामसे तो फरासौसी विदित होता है किन्तु है 
जन्तजातीय प्रबन्धे । 

य्ह आनेपर सुना कि युद्ध प्रारम्भ होनेके बाद जमन व इनके स्थी 
देशवारे यह नहीं रहने पाते । यष्के वतमान प्रबन्धकरतां शायद अंगरेज 
हे । खैर, हमने अपना नाम व पता होटलकी पुस्तकमे शिखकर एक कमरा किया । 
वहां जा कपड़े उतार फके । भीषण गमींथी। रिरिदहाथ म॒ह धो स्नान किया। 
गर्मीके कारण खर ठंडे जलसे स्नान करनेकी रारूला थौ पर वह सफल न हुदै, कारण 
कि जिस कुण्डमें यहं नहाना पडा वह बहुत सकरा था व पानी बहनेका प्रबन्ध भी 
ठीकनथा। स्नानोपराम्त कपडे बदर हम भोजनाथ नीच उतर। भोननालखयमे 
गये तो योर-अमरोकाका नज्ञारा नङ्क आया ॥ वही योर-अर्म॑रीका-निवासियोका 
ब्राहुव्य, वही खियोका अपणं वख, वहो आपसकी ठटोी व धरेषूपन जो योर-अमरी - 
कामं देखा था यहाँ भी देखा । यह दृश्य जापानमें देखनेको नहीं मिला भा, कारण 
कि योर-अमरीका बारे न तो उसे अपना धर ही समते है, न वह उनकी भोगभूमि 
ही दे। वहाँ ये बेचारे एेषे रहते है जैसे कि पानीके बाहर मछली । 

भोजनोपरान्त भीषण गर्मीके कारण बाहर जाने्ी हिम्मत न पड़ी! बिस्वर- 
पर जाकर सो गये। सायंकारुके बाद बाहर निकले। साथमे एक चीनी दुभाषिया 
मीभथ। दूनकानाम था ववांग महाशयः । होररूके बाहर होते ही अच्छी साफ 
सुधरी सड़क मिली, दोनों ओर ऊँची ऊँची अटालिकाे देख पड़, योर-अभरीकाक 
ढद्धकौ वस्तुजोसे भरी बड़ी व छोटी दूकान भी दिखायी पड़ीं। दयक्त करनेसे 
ज्ञात हुभाकिं इष समय हम जिर मोहल्ले, पाड़े वा पुरवेमे है उसका नाम छीगेशन 
क्वार्टर हे । संवत्‌ १९५० में जब यहां फसाद्‌ हुआ था अर्थात्‌ चिदेशि्योको मार निका- 
लनेफे लियि जो बाक्छर नामो दंगा हुभा था उस्र समयसे इस्त खीगेशन पाडेका प्रबन्ध 
अन्तजातीयथ मण्डरीके हाथमे आगया । इसरियि अब इस पाड़ेको चीनकी प्रधान नगरी. 
का एक मोहल्छा कष्टना अनुचित हे । यह केवल लीगेशन्‌ क्वार्टर हो नहीं हे, केवर 
विदेशियोकी भोगभूमि मी नहीं वरन्‌ विदैशियोका मुल्क है, यहां उनका राञ्य 
हे, यहां सम्पण चीनपर अपना अधिकारं जसमानेके लिये षड यन्त्र रचे.जाते है, यहीं 
उस ब्रहत्‌ मायाजारके फन्दे बनते है भौर उसकी प्रन्थियां दी जाती है जो समय अने 
पर समम्त चीर्मपर फैराथा जायगा । 

यहां केवर भिन्न भिन्न देशेोक्के राजदूतौ ( एलच्ियों ) का कार्याख्य मात्रही 
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नहीं है वरन्‌ विदेशियोके घर, उनके बे क, उनके अषछग जग डाकखाने ओर फौज भी 
रहती हे । संसारमें ओर किसी देशम विदेश्ियोक अपने डाकखाने हैः कि नहीं, हसमें 
सन्देह है 1 इन डाकसखानोें विदेशी अपना अपना स्टाम्प चलाने हे । वेको भिन्न 
भिन्न दशवे अपना अपना नोट भी चलाते है जो एक दुसरेके नहीं लेतेव एक 
नगरका दूरे मगरमें स्वयमवे ही वैकवाटे बिना बहा च्ि नहीं रेते । 
पौर्थिगकी सेर्‌ 

भवरहम चीनको राजधानीक बी चमे उपस्थिन योर-अमरोकाके पीकिद्गसे निकर 
चीनी पीकिगमे सागरे । दधर उधर चारो ओर रिकिशा गाड़ियां दौड़ती देख पड । 
यदहांकी सड़कं बड़ी ही खराव हे, प्र गद बहुत हे, उसपरसे भी पकी सडकके दोनों 
ओर कञ्चो सड़क है, जिनपरस होकर देशी इकः दाडते है । इसकी ठीक वही अवस्था 
हं जो वर्पाकरालमें भारतवष॑मे कच्ची सडुकोकी होती हे। पानो छिडकनेकी भी यहां 
विचित्र रीनिदहे। दो मनुष्य एकं बड़े काठके पीपेमें पानी भर कर सड़कपर ला रखते 
है, फिर उनमेसे णक बांसके करदेत, जिनमें कटोरेकी जगह भी एक र्रसकी दौरी ही 
लगी रहती ह, जल उदा उदरा कर सडकपर छिडकना हे । 

अव हम जिम स्थानपर ह उख मञ्च नगर कहते हे) यह प्रायः ३०० वषका 
पुरानाहे। इय नगरकी एक ओर चीनी नगर हे ओर दूसरी ओर मोगल नगर हे। 
मोगल नगर विखकुल उजाड ह \ वहाँ अवर वहत कम बस्ती हे । केवर नगरसे दूर 
वरीरानमें पुराना पीन मन्दिर हंजो कुवलिया खांका बनवाया हु हे। चीनी नगरम 
भी दीक मन्न्रनगरकं बाहर दो तीन गलियां खब बसी है जर धनिक चीनियोकी हर 
प्रकारको दकानां भरीदे। रात दिन वहाँ खत्र चहरुपहर न भोड़भाड्‌ रहली हे 
किन्तु रात्रिम मात्रा अधिक हो जाती हे । गलियां बहुत ही सकरी है । सड़क इतनी 
तवराच है जिसका ठिकाना नहीं । इम कारण आने जानेवालोको बड़ो असुविधा 
हानी है । 

दस नगरकी प्रधान विशेषता दीवासेका बाहुल्य हे। नगरके चारो भोर तो 
बड़ी शहरपनाह हे ही जो ३० मीलके पेरेमे है, २० फुट उंची व उपर ५२ फुट चौडी 
हे । जडं इसकी चौडाई ६४ फुट ह । किन्तु इसके अतिरिक्त मज्ख्रनगर व चीनीनगरके 
बीचमे भौ एक ब्रड़ी दीवार दे । योर-अमरीकन नगर (लीगेशेन क्वार्र'के चारों ओर भं 
द्रीचारे है। मन्न नृपतिके महलोाके गिर्द जो “्वजिंत नगर''के नामसे प्रसिद्ध रै, 
एक आर द्रीवारदहे। दके भोतर प्रधान राजप्रासाद्‌, उ्यान, एक कृत्रिम तालान 
तधा कृतिम पहाड़ी भी हं! इनके अत्तिरक्त नगरमे जहां जाइये वहीं आपको रची 
उची द्रीवार' मिलती । बागों, मन्दिर तथा गृहोके चारों ओर भी दीवार बनानेकी 
चाल यहाँ है । इस कारण इस नगरको दीवारप्रधान नगर कहना अनुचित न होगा । 

यद्यपि भिन्न भिन्ने नामोंसे यह नगर विक्रमकं दो सहस वषं पृवंसे विद्यमान रै 
तथापि इसका आधुनिक नाम इसे १४७८ विक्रम ॒सेवतमे “य॑ गक" नूपतिके १९ वें 
वर्षमे प्निखाथा। उसी समय मिगववंशके भ्यंगद्' राजाने नैनकिनसे राजधानी रा 
यहां स्थापित की । नैनकिन दक्षिणमें हे ब पीकिद्ग उत्तरम । इख समयके पिरे १० वी 
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{ नवीन । 


शताष्ठाके पव यह नगर केवल एक सीमापरका छोटा कस्वा भरा । गह कटर बरार छोटे 
छोटे राजाजी राजधानी बना किन्तु सारं चीनकी राजधानी बननेका सोभाग्य इमे 
युआनवंशक राजत्वकाल (१३३६-१४२४) मेह प्राप्त हलाथा। तवम बरावर यह 
अपने उच्च पदपर बन! है। बीच ३४ वपोकं छिमि राजधानी नैनकिन चली गयी 
थी, फिर यहीं आगयी । 

लंदन, बर्लिन, पेरिस, वाशिगटन इत्यादिके देखनेसे जो बान ज्ञान होनो हं चह 
ग्रहां नहीं होती । यहां तो अब भी वही अवस्थाह जो द्विद्छीमें हे ! तोकियो व कादिरःमें 
भी वतमान अवस्थाकें चिन्ह दिन प्रति दिन बदृते जाते हैः । आधुनिक नगर 
होनेकी आकराक्षासे वे दरप्रकारकं आधुनिक साजनव्राजासे अपनेको सम रहेहै। पर 
पक्क आज भी वेसाही वनाद जसा चार हजार त्रं प्रवं रहा होगा । अन्तर 
केवल शक्तिमि पडा हे । 

रास्ते रोरी खानेसे उसकी चार पट गयी धी इसम आन चीनी भोजन 
करनेके लिय एक चीनी मोजनालयमं पचे । चीनी लोग मासका अधिक प्रयोग 
करने है इसमे हमें फेसा उपहारगरूद म्बोजना पड़ा जहां शाक-भाजी अधिक मिल । 
हमारे दुभाषिया महोदय हमे एक मुमलमान उपहारगृहमें ल गये । यहां इस वानका 
बिलकुट भय नही था कि शाक-भाजौीमे चवीं डाली जायगी क्वाकि मुमलमान भाई 
यहां मी कतिपय मांसा वैसा ही परटेज्‌ करत टै जेता भारतवपंमे । इससे वे 
भोजन ब्रनानेमं तेलको छोड मक्खनक्टर भी व्यवहीर नहीं करत । “ 


स्वागतका विचित्रे ठग 


गृहमे हमार प्रवेश करनेही व्यवस्थापक महारायने पक विचित्र किलकारका 
भब्द किया जिसे सुन गृहकं कोने अंतरं सभी जगहोम वैसा ही प्रतिशब्द आया 
जिससे घर गेज उठा। हमार जरा टिदुकने पर हमार दुभाष्यिन कहा, महाशय 
डरिये मत, चीनमे आगन्तुक मजनाके अभिनन्दन करनेका यही तरीका ह । 

हमं ल जाकर णक कमरमे बटाया गया । इस हम माष नहीं कह सकते । 
हां, वह विखकुल गन्दा भी न था किन्तु इससे तनीयन न भरी । नौकरने तौलिया गमं 
पानम भिगो सामने ला रक्वी । जापानमे भौर यहां भी यह बडा ही उत्तम रिवाज 
हे। एक तो गमं पानी भीगे वखरत हाथ मंह पोचछनेते तव मैल छट जातादे 
इसर णक प्रकारका ताजुगी भी मादरम पडनीण्ट। अयन्त गमोीमे तुरन्त टदे पानी. 
त हाथ मुह धोनेसे जो सदीका डर हे वह भी नहीं रहता । 

चीनका भाजन । 

भोजनके लिये प्रथम काहडा व तबरूजका मुना हुजा विया आया। यह यहां 
बहुत खाया जाता हे किन्तु छा हुभा न होनेकं कारण हम इस भच्छी तरह नहीं गबा 
सके । इसके उपरान्त कचा लिवाडा, उबाले हु कमलगह , ममी ओर पानीमे मीगे 
हुए ताजे भग्बरोटर आये । फिर दो तीन प्रकारकी भाजियां व रोरियां आयीं । य रोरियां 
हमारी फरमादशसे नही वरन्‌ ग्रहाकी चाके अनुसार आयी थीं। रोरियां पतली 

क 
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व छोरी शीं, पर भारतवरषंकी तरह आगपर संकी न थी, केवल तवेपर दही व्रनी थीं। 
भाजियोमे गोविन्दबरी जो आटेके लासक होती है बहुत अच्छी थी । भोजन सुव 
दुभा । चीनी भोजन थोडे दिनोमे सचिकर हो सकता ह किन्तु जापानी भोजन- 
के, भातको छोड, हमारे रुचिकर होनेभें अधिक अभ्यासकी आवश्यकता हे । भोजनो- 
परान्त यहांकी गलियोकी सैर की, फिर होररमें ज निद्राभिभूत होगे । 

शायद हमारे दैशवासियोको यह ज्ञात नहीं होगा किं चीनमें भः मुसलमान 
लोग ह । किन्तु यह उन्हें जानना चाहिये कि चीनमें मुसलमानोंकी अच्छी संख्या हं 
पर चीनके मुसलमान चीनी है, भारतीय मुसलमान भादयाको भाति अरबो नहीं 
| वे ध्वीनी हैः हम चतन दहै वस चीन दही हमारा कहते है, वे अपने अन्ध 
मादयन तरह “मस्लिम है हम वनन हे मारा जहा हमारा का अनगेल पाट 


नहीं पठत । 
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चौथा परिच्छिद्‌ । 


चीनमं द्वितीय दिन । 


रज प्रातःकारु क्वा करनेकं उपरान्त हम नगरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थाना- 
को देस्वने चरे । स्दीगेशन क्वाररसे वाहर हो जिम सडकसे हम चले 
उपपर एक बड़ा तीन द्रका पक्ता महराव्रदार फाटक मिला । दर्याफत करनेसे मालम 
आ कि संवत्‌ १९५७ में जौ बाक्मरका नामी फसाद यहां दुआ था उसमें पुक विदेशी, 
केन्य नामी जमन, हत हुआ था । वरवे शान्त होने पर श्वेनाङ्ग संसारके श्रभुओंने 
चीनो सरकारको दबाकर यहां एक स्मारक चिन्ह बनवाया । यह योर-अमरीकाकी 
पाशविक शक्ति नमूना पीकिद्गफे बी चमे खड़ा हं ओर जवबनक यह यहां बना रहेगा 
तत्रतक योर-अमरीकावालाको क्ररताकी याद्‌ चीनियोको दिलाता स्टगा | 
दस वसेडकं उपरान्त चीन सरकारका इन विदेशिथोको जिनकी क्षति इह थी 
धन देना पड़ाथा। इस प्रकारकी क्षति-प्रतिका नाम 'न्‌डेमनिरी' हे। इस नामसे 
न विदेशियाने किलना धन चीनसे लिया धा यहन्मे नहीं ज्ञात द्ुआ। हा, अम 
रौकाके संयुक्तं रष्रको जो घन मिला था वह उमने चीनको इस शक्त॑ंपर वापस दे दिया 
कि उस धनस्र चीनी विनयार्थं अमरीकामं शिक्षा ग्रहण करनेके लिये मेने जाँ । उस 
धरनराशिसे आज दिन प्रायः तीन लाग्ब स्पये प्रति वपं व्याजे मिलने है दस 
रकमका सहायनासे सेकडा व्रि्ार्थीं ` अमरीकाको चीनवे जाने हे । पेमा अमरी काने 
क्या किया, कुच समभमे नहीं आता । इसमें कु भद्‌ अवश्य होगा, किन्तु जोह, 
इम ममय इसका परिणाम जच्छाही होरा है। इसस अमरीकाको साघुवाद्‌ है । 
जगे चरूकर हम राम मन्दिरके निकर पटच गये । यह एक बड़ अहातेके 
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भीतर बना है । अहातेमे कदं मन्दिर है, किन्हु सव वै"मरम्मतं है । छ्तोपर दतनी 
घास जमी हे कि बोकसे छते सुक गयी हे । सारी जगह देसी मादू पडती है कि 
इस जगष्टका को स्वामी नहं है । जीमे यह प्रश्न सत्पन्न हा कि देसी सुन्दर 
जगह दतनी बे-मरम्मतं वयो पड़ी ह । हसक्रा उत्तर भी तरन्त मिरु गथा । जगते 
बौद्ध धामिक जीवनका सान्राञ्य उड गया । अब्र जीवनसं्मामकी भीषणतामें प्रजा- 
अचा, देवी-देवता, मन्द्रि-मठ, पाप-पुण्य, स्वगं-नरक ओर “बाभन-विश्न”की ओर 
ध्यान देनेकी फुसत जगतको नहीं हे । ये वस्तुरणे जीणं हो गयीं । इनका स्थान अव 
केवल संग्रहार्यमें बाकी है । पाश्चात्य जगम तो ये सचमुच हषी केवर संमहालख्यकी 
भांति रह गयी है तथा दशकोंको माध्यमिक धुगको याद्‌ दिलत्ती हैव उस समयक 
रीतिन्रिवाज ओर चाल-दारुका पता बताती ठै । किन्त प्राच्य जगत्‌ इनकी ओर 
भी दुदंशा हे । धन तो इतना है नहीं कि ये संग्रहालय सुधित दशाम रक्ते जा सके । 
जनता मी इनकी ओर श्रद्धा बाकौ नहीं हे । फलतः ये बे-मरम्मत च घास एूमसे भरे 
रहने कारण कृत्त -बिद्धिोके निवास-स्थान बन रहे है । काशीकी गलिययोमे जहां 
भक्तोकी कमी नहीं हे उनकी आं्बोके सामने देवमूतियो पर पशु सिर रक्षे सोते मिलते 
हे सीर वे आश्व बन्द किये चले जनेहे। इम दुदंशासे नो यह कितना अच्छा 
होता कि एक स्थान! वनवा करय देर्वभूतिंयः सन्फारषएवक रख दी जातीं जिसमे कमम 
कम पुरातन म्रनिं-निर्माण-कलाका तो पता चलता । 
यहां पीकरिगमें किसी जगह जाये, सभी जगह द्रवानाको कृ देना पडता 
है। प्रायः दम पै इन्होंने अपनी फीम मुकरर कररक्ष्वीहे। हमने मी दस 
चैते क्विशीतर चैर रखा । यहां प्रायः पाच सौ रामा लोगोके निवःसके लिये स्थान बने 
'इनिस्थाओमे पाच वंके वान्नकोसे लगाकर जुट्‌ढे तामा तक है । इनका विशाह 
नहीं होता, इन्हं सारा जीवन वरह्मचय्यसमें ही चिताना पड़ता हे । 
अव हम एक मन्दिरके निकट आय । यहां द्वारपर दा अष्टघातुके सिह पत्थरकी 
चौकीपर वैरे द्रारपात्यी कररहदहे। मन्दिरकं द्रारपर “जामणिपदमे्हु" देवनागरीस 
मिरूते जुरते अक्चरामे लिष्वा है, इन्त तिव्वती अक्षर कहते है। इस मन्दिरमे बुद्ध 
भगवाचूकी बहुतरी मृतियां रकी > । एकका नाम ददौ्वायुदत्ता इद्ध, दूसरीका 
'सोभाग्यदाता बुद्धः तथा नौमराक्रा `चिङ्ति्सर डुद्धः हे। य्ट तथा जोप्रानमे भो 
दीद्ध देवताओं तथा भारतव्पके पौर,णिक देव व देविर्योमे ऊख अन्तर नरी हे, फकः 
केवर नाममात्रका हे । यहां निन्बती अक्षरे हिखी एक पुस्तक भी देखी } चष्ट भारत. 
.वषंकी पोधि्योकौ मति पर््ोकी है ब काठक्री पटरीपर वे्नमे र्वेटकर रली हे । 
^" शसि भीतर दुसरे मन्विरसे गये । यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े लामा परीत व 
पहिने आस्नोपर चरै शुस्तंक पाठ कर रहेथे। जान प्रडृता था कि अटुखघ्युदाय 
चण्डीका पाटकरता ्ो। एक ्यक्ति, जो इनमे प्रधान भा, प्रपदन भभियरी 


देता लाता था। ® 


[ष 





1 कि 


---------------------- ~ 
+ बह बुद्धदेवकः) मरमतका नाना मकारक खादपृदाथ दिखा दिवा कर प्रथने १।२ र्लता 
जाता धा। इस मन्द्रिकं पी सूक विशाले मन्दिरे भेयी द्धश श्थाीपते ६। 
गहु सुविशाल मूर्तिं ५२ फुट ञचीहै।! यह मूर्तिं खद्गी अवेस्यने काष्टकी है । "कृष्टं जाता 
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केनपंयुधंसङ्षा मन्दिर । | 
यसे निकलक्रर इस पासके कनप्युशस मन्दिरमे गये । फाटकके मीतरं 
स्ते ही हमें राहकी दोनो ओर प्रको धद बड़ी पटिरयोपर कृच क्खा देख पड़ा, 
हममे सममा था कि ये पटियां कथरोपर स्मारकरूप खड़ी की गयी है, किन्तु -बाव 
ए 
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क नपफयुशसका न्दर । 


द्री निक्रली। इन्हें यहफे राजकीय विभागके विश्वचिद्यारयका पन्चाङ्ग कना 
छाहिये । संवत्‌ १९५८ के पव यहं राजकमचारी केव्रर वही पुरुष हो सफ्ताथाजओ 
एक विशेष प्रकारको राजकीय परीक्षामे उत्तीणं होताथा। इन परिगोपर उन्हीं 
उक्तीण मनुष्यफि नाम लिखिदहै। ये सभी नाम विगत मननरवं शके राजत्वक्रालके है । 
वत्त मान राषट्पति न्श्रूजान-शि-कादः" का नाम भी इनपर्‌ है। इस मन्दिरे अहेम 
मँदके वृक्षोकी अधिकता हे, इनसे मन्दिरकी शोभा बदृती है। दूमरे अहातेमे 
घुसते हो आपको नगाड़के सदश पल्थरके दरा टुकड़े देख पड़गे । ये पत्थरफे नगा 
व्रास्तिवमें नगाडे नहीं वरन्‌ नगाडके संमरान होनेके कारण इस नामसे पुकारे जाते हैः । 
असलम ये बड़ी पुरानी वस्तु है । ये यकि नुपति ‹ सुजानवांगके समय (७७७ 
° प) केहैः। ये ^ वंशके नूपतिथे। इन पत्थरोपर जो शिखा-लेखहै चे 
प्रायः तीन सह वर्षोफि पुराने है, शयुसे ये बड़े महत्वे हैः । 
दरवाजे दीक समने विराद्‌ मन्दिर है । मन्दिश्पर चद़नेङी सीदिथां संगमम॑रकषी 
है। प्रायः चीनी मन्दिरे चद्तर्तीपर चङ्ने$े च्ितोन सीदियां होती है; 
रीन बगलूकौ सोदयं वास्तविक सीदियां होती है किन्तु नीचकी सीद केवट एकः 
शओौड़ो प्रत्थरकौ परिया होती है जि्पर सुन्दर अजवटेका चित्र खुदा रता है ¦ 
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{3 भ लेदर धरी हे। सनदे काररा इसका धरास्तमिक पता नईं 
सुका \ ओं कि धूति अवतरतः देल वती थी! . चह 
तिदे, इन्दे हेमे भी 
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परकारकी भी नक्ताशी होती है। यष सुविश।रु मन्दिरे शकटी वन हे जिसप 
खारू रंग कियाहुभा हे; हसक भीतर मी बड़ा ही सुन्दर दृश्य है, भोरे मोः 
खम्भोपर ऊँची छत खड़ी है। ज्मीनमे कालीनकी जगह नरिथिलका कशं विष्ठा 
है। कहा जाता हे कि यहां पशचप्राक्त कोद वस्तु नहीं आसकषती किन्तु जो प्रसाद्‌ 
यहां चदृता है उसमे मांस होता है। यहां दो विशार ति्टासन है, एक भीचमें 
दर्वाजिकी ओर ओर दूसरा बादरं बगरमे; किन्तु इनपर पिये नह हं । बीचके 
सिहासनपर एक परिया रटकी है जिसपर महात्मा कनप्युशसका नाम स्वरणाक्षसैमे 
अङ्कित हे । लेख यह हे “महान्‌ पवित्र पुरुषा कनप्युशसकी आत्मा? । गरहा शौर 
शराबा नहीं होता । केवर बड़ी गम्भीरतासे उपासकगण कनफ्युशसं भौर षनके 
उपदेशोका ध्यान करते है । सामने वेदीपर पजाके पदाथं अरित किये जति हे। यं 
वषमे एक वार पज। होतो ह । उस समय चीन-नरश स्वयम्‌ यहे उपस्थित हते ह । 

प्रधान परटरीके अतिरिक्त यहां ओर अन्य आमे महात्माके गुणानुकाद तथा 
स्तव शिखि ह्‌ हे। प्रधान छः स्तव ये है--(१) कनप्युशस प्रणं मनुष्य थे । (२) 
संसारम कनण्युशपङे बराबर दूसरा पुस्प नहीं हे । (३) कनस्युशस सारे चीनी साधु- 
सन्तोके आदिपुरुष है । (४) कनप्युशस दस सहत पौदि योते चीनियोके उपदेष्टा है । 
(५) कनस्युशसके उपदे शोाकौ तुलना किसी सांसारिक अथवा स्वरगके पदाथंसे मी नहीं 
हो सकती । (६) कनफ्युशसकी विद्या एेमी गहरी थी जेसी कि समुदरकी गहराई । 

भारतवासी चीनुके नामसे ब्रहुत. कम परिचित है। उन्हें चीनकी कहकहा 
दीवार, चीनो नतन, महात्मा कनफ्युशसके नाम, चीनी यात्री इये-न-सग ( युभन- 
चुभान ) के प्रसिद्ध भारत-ञ्रमणक इतिहास तथा करुकत्तेके चौनी यात्रियोका ही 
जानहे। किन्तु चीने भारतके जानने योग्य बहूतमी बाते है) चीनकी सभ्यता 
बड़ी प्राचीन हें । चीन दशमे जगह जगह वरहत्‌ भारत भी चिन्ह दिखायी पड़ते है । 

कनपयुशन धमे । 

कनफ्युशन धमक नामसे कोदं॑विशेष धमं समना एक प्रकारकी कैसी 
ही भूल हे जेसी “मनु” को किसी विशेष धर्मका चलानेवाङा समभना । 
कनफ्युशन धमको मनुसंहिताकी भाति समाज-संगठनकी एक विशेष फिङाक्षफी 
( या विचारावली ) समना चाहिये । इनके उपदैशोमे सदाचार सम्बधी, राजनौति- 
सम्बंधी ओरं साधरण सभ्यता-पम्ब॑धी अची शिक्षा मिती है। कनश्युशन धमं 
सादं धमं, मुलर्मान धमं, बोद्ध धमं ओर साम्धदायिक हिद धमकी भाति विशेष 
प्रकारके परज।चन, नरक-स्वगं तथा पाप-पुण्यकी ग्पाशया नहीं करता वं न "उसमें अञ्ुक 
तके करने व अमुके न करनेका ही उपदेश तथा निषेध है, मतु कनतुरोने. धमं 
एक प्रकारा मानव-जीवन शासन है जिसमें मानव-जीवनके अत्येकं जंगषर्‌ प्रकाशा, 
डाङा गया है । यद कोद विशेष सम्प्रदाय नही बरन जो भवं हिन्द्र मोमसे कत 
होता षे वी इसे भी समह्तना चाहिये । जेते हिन्द धमकी विशेषतो ` गताना 
कटिय देः क्योकि वह सम्पदाय नही दै, वैते द कनश्युभनं भरकर तिरोषता खी क 
ही जा सकती । समे सनि वचं बातीकी 958 \ जो मनवे - | तै 
है! यह संपरवाय गह वरन्‌ एक अकारी सन्थता है । , कसुन 
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उपदेश चार बड़े विभागमे विभक्त हो मकतेहै। (८१) व्यक्तिगत व समाजगत 
कतेञ्याकतंग्य सम्बंधी, (२) कृषि, शिल्प, वाणिज्य हलयादि द्वारा धनोपार्जनङी 
विधि सम्बन्धी, (३) शामन-प्रणाटौ तथा दृण्ड-विधान च अन्य नियम, व (४) 
इन उपयुक्त शाखोके प्रचारक्री रीति । इन उपयुक्त बाति आपको यह भलीभाति 
ज्ञात होजाना चाहिये कि यह कनफयुशन धमं क्या पदां हे । यह सभ्यता 
चीनियोके अङ्ग प्रत्यङ्गमें भीन गयी हे आर उनके जीवनका प्रधान अङ्ग बन गयी 
हे। चीनियोके जीवनसे कनफ्युरान सभ्यता उसी भांनि पथक्‌ नहीं को जा सकती 
नैते हिन्दुओंके जौवनसे हिन्दू सभ्यरता अलग नही की जा सकती । 
५ 1 यहासि होकर हम 
हरल लाट भाय आर 
| | भाजन करके विश्राम 
॥ । किया । सन्प्याको हम 
^“ मि | मानमन्दिरि आर वेध- 
शाला देखने चशे। 
दमं चीनी भाष 
“"कुअजन-सिभांग-ताद" 
कहते हे । ग्रह सवत 
१३३६ मे ्युभान' 
वंश प्रथम राजा 
कुचलिय्रा चाके राज- 
त्वकारम तरनी थी । 
संवत्‌ १७१८ व 
१७७०७ कं बीचमे यह 
वेधशाला रोमन सभ्प्र- 
दायक पादुरियोंकी 
देग्बरेखमे रग्न दौ गयी 
थी। इन्हीं रोगोने 
यह बहुतसं अष्टधातु- 
के यन्त्र बनवाकर रके 
थे। इनसेसं बहूतसं 
यन्त्र संवत्‌ १९५७ मं 
घाक्सरके दंगेके समय 
जमन रोग षडा 
ए सि रेगये। पे भव बलि- 
4 नमे रक््खे है । 


५ श 








कुश्चान-सिन्नग-ताई' नप्रको वे चशाल । 
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यहाँ हो चीनके प्रधान गणितज्ञ रोग पश्चाङ्ग बनाते हः । यषां अरभी अक्षरम 
लिखि हृष बहुतसे पथ्यवेश्षण-यनत्र सकवे है! किती समय यहु बेधशारा अरषी 
पण्डितोके हायते थी । यदासे लोरते हृषु राहमें नगाड़ा च घण्टाघर देख । मगा 
धर द्यौका पकं वहत्‌ गृह हे । यह ५८ फुर ॐच है । यासे सारे नरका द्रश्य 
द्व पड़ना है । यहां एक बड़ा व दौ छोटे नगा ह । किसी सम्म यष्ीसे रत्रिं 
पहरा वरदलनेके समयकी सचना सारे नगरम दी जाती थी । को भारी आपत्ति उपस्थिते 
लोनेषर भौ नगरनिषासी इन्हीमे सज्ञग किये जने घे) अवर यह केव एकं तशे- 
की तर खड़ा हे, 

घण्टा घरमे एक सुविशार घण्टा है । यह १४ फुट ऊच अर २४ फुशके धेरेभे 
हे । हसक ठन्की मोटा ९ दश्च हे । इसक्रा भार ५५०० मन हे , यह शरहांपर सैत्रत्‌ 
१४७७ से ह । 

यासि हम सावंजनिक चा देखने गये, यषा ३० सैषे देकर प्रवेशन किथा । ब्राग 
क्या, तमाशा है.) पहले यह महलछका एक माग भ, भव जननाके हिमे खोर द्विथा 
गथा हे । सन्ध्याको यह अच्छी भीड़ होनी हे । द्॑शकगण अपनी अपनी मण्डली ओर 
न्ती बनाकर महां आति, वैरे ओर भोजन भी करते है । यहां भी एक धण्टाघर्‌ है। 
ब्ाहरकी ओर गाड़ी ओर रिकशा्जोकी भीड़ र्गी रहवी है । सोध्रं भी यहां देष 
पडती ह । प्रायः सभी धनी ोग सन्ध्या समय ग्रहं आतेहैं। हम भी ईधरं उधर 
टहल कर वापस आय । 


पच परिच्छद । 


क 
[| "प 4 ९ ६ ----- 


चीनमें तृतीय यौर चतुथं दिनि । 


ख अच्यन्त गमीं भी । सय्पंको किरणं इतनी प्रखर थीं कि जिसका हिसाब 

नही । आज उसके प्रतिकूल नभोमण्डलमं इधर उधर मेध दख पड़ने 
कगे । कु ङु दवा भी चरू रही थी । इम बाहर जनेके सिये कैयार हुए, इतनेमें 
कुछ बृदार्बादौ शुरू हौ गयी । दूस स्यालस कि वदे सक जाये तवर चर, हम जरा ठहर 
गये, इतनेमे मनरधार पानी वरसनेल्गा। बृष्टि प्रायः दो घण्टे तक होती रही । 
हमारा बाहर जाना असम्भव ह्योगया। हम भी कल्के धकेभरे, जरा आराम करने 
लगे । पानौ सुक जानेपर मध्य्राह्के बाद हम बाहर निकटे । 


पात मन्दिर | 


आज पीत मन्द्र देखनेको °नगरक बाहर उत्तर भर सुगर नगरमे जाना 
धथा। माग एक प्रकारसे नही हीके बराबर थ।। हम'री रिकश। जिस राहसे जारही 
थी वह अत्यन्त खरार थी । उसे राह कहना ही अनुचित हे । इसपर वर्षानि अर भी 
गज्ञब ढायाथा। सरा राह कीचड़ मरी थी । कटं कहीं पानी भो हाथ हाथ डेढ 
डेढ हाथ जमा श्र। । रिकशाके प्टिये आर आदमीके चैर्‌ वित्ता वित्ता मर भसे जातेषे। 
१५ वषं पूवे जिन लोगे काशीमे सारनाथकी याच्राकी होगी या कमी श्रावणकी 
° पञ्चकोसी? की होगी, वे महाशय इस राहका अनुमान भली भांति कर सकते हें । 
म्रमीण भाद सदा इसका अनुभव करत ही हे। 

हतार तकखीफको बदुनिफे लियि इम समय व्रपा फिर प्रारम्भहो गयी । 
सैर, दो घण्टे बद हम इष पीत मन्दिश्के निकट पहुंच गये। हसे मन्दिरं कहना 
भूल दहै, यह एक प्रकारका महर हे । युजान वंशके र।जत्व कर्मे सुगर नुपति कुज 
छिप्रा खाका यह र।जपन्दिरि था। अत्रं रह दूननी जीणं अवस्थामे हे कि वर्षा 
समय इसे भीतर जान। उचित नहीं सप्रभा जाता । यह राजप्रसाद ऊँची ममरकी 
कुर्पीपर रकड़ाका बना हु! है । इसशी छतपर पीत ओर हरित रंगके खपड़ोंकी 
छाजन है, इमीसे इसे पीत मन्द्र कहते है। किन्तु पीत रंगके खषड़ंकी छाजनं 
अर भी अनेक जगहे ररेली है, पर उनका नाम पीत मवनं या मन्दिर नहीं है । 
इसमें कौनसी विशेषता है किं जिससे यह नाम रखा गथा, यह माङूम नहीं । दसं 
भेवनमे एक ओर विशेषता है। इसे कानि व घोडिथोपर जो रंगसाजी है वह 
चीनी नकरोपर नहीं वरन्‌ भारतीय नमूनेकौ है। यहं सभामण्डपमे दौ गदे 
रिखाये जति है ओर कहा अन्ता कि येन दर्नारियोके पैरके चिन्हहै, जो 
प्रतिदिन बड़ी संक्रमे यहं लड़ हो होकंरं राजक न्नोहार करते थे । 


१५६ 


ध १ न ०. ५ ५ ५ \८॥ ८११५७१६ [शि 21007 ति + | 
+ ॥ ध ५ ५ + ५ ॥ 


| { 
\\8 
9 ॥ { ५ 
॥ 


\ ४ 
4 ४ \ द पै 





पीत मन्दर \ 
पीन मन्द्रसे लगा दुभा एक अन्यन्त सुन्दर संगम्स॑रका स्तूपे । कषा जाता 
दै ङि नृपति कुब्रखिया सांने तिच्त्रनसे दलाईलामाको य्ह बुलाया श्रा। चीनके सब 
मुग्र राजा ब्रोद्ध भे । व्व" नामके परीदध लगनेमे उन्हे -मुमरमान न समभ्ना 
चाहिये । वास्तवमें "व्वा मुमरमानी उपाधि नही है, यह मङ्गोल उपाधि हे ओर 
मगर शब्द भी इसी सङ्गोलक्रा अपभ्र"श हे । 
दृरखाहैलामा यहां आकर बीमार हो गगरे ओर यही उनका दरदान्त भी हो 


गधरा । यह स्तरप उनका स्मारक स्वरूप वना द्ै। -इसपर बड़ी ष्ठी सुन्व्र नक्काशी 
चनी रहै! स्मारक अष्टभुज चश्ननरेणर बना है। दरारईकामाका आना, उनका 
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तरीमार होना, राजाका न्द्रे देष्वने आना, राज-केयका चिकित्सां आना, रामार 
निर्वाणपर शिष्योका विलाप करना, विलापके समय णक शिप्यकी प्रसन्नता क्याकि 
वह आकाशमे रामको बुद्ध पदवीपर विमानपर चद हण देख रहा था--गे द्श्य 
यहां प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिश्वाये गये हे। सारांश यह करि यह स्थान वडा ही रमणीकः 
हे ओर जिस समय यह बना धा ( विक्रमकौ चौदहवीं शना्दीमें ) उस समय दशमे 
कितनी शिल्पोकन्नति हो चुकी थी यह इस स्थानके देग्बनेसे मलीभांति माष्म पट्नाहे। 
आजक्ररु दर्भकोंको यदहाँकी मूतियां खण्डित अवस्था मिलगी | मभीके 
मुग्बका कुछ न कुछ भाग तोड़ दिया गया हे । यह उत्पात संवत्‌ 1९५० में वाक्परफे 
वरखेडेके समय हमा था । इसका व्रृत्तान्त यह हे--प्रह जापानी सेना पड़ी श्री, 
उसक्रा एक सिपाही इसपर चदट्‌कर स्वण-करश चुराना चाना श्रा। परमे वह 
गिरकर मर गया । उसके साधियाने यह समकर क्रि इन देवतानि हौ हसे मारा 
हूं रोधसे सव्रकी नाकं तोड़ इाटीं । 
नटित । 
आज रात्रिम हम य्रहांक्रा एक नारक टेसने गय पर । नाटकक्रा प्रभाय नो अनिक्र 
क्छ नहीं पडा, हाँ, दकशकोका प्रभावि विशेष रूपस पड़) । इमक्रे प्रवं द्मे स्व्म- 
मे भी यह ख्याल नीथा क्रि चीनी लोग इतने जमीर । जान देखनस माट्म दुभा 
क्रि धनिकोकी यहां अच्छी संया) नाटककौ प्रथम प्रणी धनिक म्व्री-वुरपोस 
भरी श्री, उनकी पोशाक ओर आमदुण देवकर एकेसौको मी उनकी जन्यन्त ध्रनो होनेमें 
मन्द्रे नहीं रह सक्रता । 
यहां चीनी व मन्त्र दवाना प्रकारक तणक प्रे) मन्त्र च्ियां अप्रने ब्रार 
एक विचित्रे प्रकारसे वनानीह। वे मुग्वपर इृतनारंग ल्गानीदै क्रि शक्ल वड 
ही मदीदोजातो हं) चीनी च्वियाकरे वाल दलन सुन्दुगनासे ग्रे जातं कि 
जिसका कृद ठिकाना नही । ब व्रालाकौ सवार कर रखनेमे वह महिला भी 
बदुोचद्ुी हैं । इन्हें कृत्रिम उपायाय मुखकः शोभा वदानेकी आवश्यकता नी 
हे। भरे स्वयंहीव्रड़ी सुन्दर दोतीहे। इन्दे देव फार्मा कवि "सदी" का “ला- 
तरुते चीनी" की उपमा यथार्थ प्रतीन होती हे । 
>< > 
चाथा दिन । 
आज हम ग्रहाक्ा प्रतिद्ध माहिटमवन देग्बने गय । इस चीनी भाषे 
“कुआाज्ञ्‌- चीनः कहते है । य्ह भवन कनप्युशसके मन्दिरके बहुन निकट दै । यह- 
का प्रधान भवन संगममेरका बडा ही सुन्दर बना द। दर्वाजःकी नक्ताशी पमी अची 
हे कि जिसका टिकाना नहीं । इसकी छत मी रगीन्‌ लपड़की ही दे\ ब्रीचके प्रधान 
भवनके चारोंओर स॑गममरके तक्रिया-सुतक्र खगे है। संगममेरकी ही णकः नहर भो 
चनी है, जिसमे इस समय भी कपर पूरे थे । प्रधान मन्दिरमे कोड्‌ पुस्तकालय 
इत्यादि नहीं है । यहां केवर पए समयमे पण्डित रोग विद्रार्धिंयोको पदाति थे । 
हम यहां चीनी पुस्तकालय देखने आये थे किन्तु पुस्तकं कहीं न देख पड़ी, तव 
हममे अपने पथग्रदशंक महाशयसु उसके बारेमे पएछा । उन्होने कहा, “आये महाशय, 


छद चदि , 
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ओ आपको पुस्तकं दिखा 1” यह कहकर वे हमें ब्रडे दालानोकी ओरछे चले जो चारों 
ओर बने है । उनमें ऊंची अची पन्थरकौ परियोपर खुदे हुए शिलारेख दिश्वाकर 
उन्होने कहा करि ये ही प्राचीन चीनी पुस्तके है । हमने इन विचित्र पुस्तकोंका कारण 
परछा तो उत्तर मिला करि भसिन' वंश (१९८-१५० वि प°) के राजाने अपनी ही 
घार्ताका रिवाज दशमे फैलानेकं लिये सब प्राचीन पुस्तके जरुवा दी थी, जिसमें को 
पदु लिख कर उनकी ब्रातोंका निरोधन करे। यह केसी ऊंची बुद्धिका काम थासो 
कहना आवश्यक नर्ही । सिन चंशके वाद्‌ हान वंश (१४९ चि० प०--२७७ विक्रम) के 
राजाने इन म्रन्थाको पल्थरपर खुदवाया जिसमेये फिर नधन कर दिये जाये । 

१७१३-१८५२ में “चीन रंग" नृपत्तिने, जो बडे विद्यारसिक्र थे, चघीनमे मस्न्र 

घंशकी स्थापना की । उन्हांने विद्या-्रचारके विचारसे बड़ी खोजसे पुरानी पुस्तकंका 
पता रमगाकर उन्दं ण्कनत्र किया ओर यहां मगाक्रर रक्षा । उन्होने इन प्रधान १३ 
अरन्थोको पल्थरकी परियेःपर स्वुदवा कर यहां रव दिया । दून प्रन्धोके प्रधान नामय है-- 

८१) परिवनंनका रन्ध ( दै-चिग ) ( दि कैनन आफ चेननेज्ञ ) 

८२) पद्य ग्रन्थ वा पद्ध ( शी-चिग) ( दि केनन जाफः पोटी आर बुक 

आफ ओदख) 

(३) इतिहास ( शु-चिग)( दि केनन आर हिस्टुी ) 

(४, ५, ६ ) वमन्त आरं शरद च्तुआकी कथा ( चन-च्यर) (दि स्प्रद् 
पण्ड ओंम णनस्य )--तीन भिन्न भिन्न टीकाओं ( सो-ज-चुजआन, 
क्ग-पांग-चुन्नाङ्ग, कृलिखांग-च्रभान ) के मैस्करणा 

(७) कम्मं काण्डका क्रिया-विध्रान ( न्टी-ची) (दवि बुक आफ राइट्स ) 
(८) चाञक्रिया-विधान ( चाञ-लटी)( दि चाञः रिचुअस्स ) 
(९) शिष्टाचार विधि ( इ~ )( दि डीकोरम रिचुअल ) 


४ 


श्य ~ ~ 


(५०) सन्ततिधमं-पवित्रना ( ल्िक्नाजो चिग) (दि बुक आक फीलि- 
अरु पादरी ) 
(११) महात्मा कनप्य्रशमके अवतरण ( टून-स्र) (दि कन्यरशियन 
एनानक्ट्‌स ) 
(५२) पुराणों ओर दशनोपर भाष्य (अर-या) ( दि एकमपाजिकशन एण्ड 
रेक्टीफायर आकः दि कलासिक्म `) 
(१३) महान्मा मेनमिजसकी पुस्तक (मग-ज््‌) (दि बुक जाफ मेनपिअस) 
यहाँ से होकर हम घजिंत महल दैग्वने चट । यहाँ भ्रति व्यक्तिको ३० सेण्ट शुल्क 
देनेपर भीतर जानकी आनता मिलती द । चार वषं प्च जव मञ्त्र व॑शके नपति्योका 
यहाँ रञ्य था उम समय यहां किसीको आनेकी आक्नान धी । इस अहानैके भीतर 
राजप्रासाद्‌ है । यदीं मन्त चरपतिगण निवाय करते ये। राजग्रासादके अतिरिक्त 
वड़े बड़े मुसाहिव, राव आर उमरार्वाके निवासस्थान भी यहां है। अब भी पद 
ध्युत बालक सच्रार्‌ यर्ही एक महरम निवास करते है । प्रधान महछोके देखनेकी 
भाक्ता नही हे किन्नु वाहरसे ही संगममरकी अधिकतासे उनकी सुन्द्रत.का अन्दाज्ञा 
छगाया जा सकता हे । प्रधान महलके पास पुंचनेके रिष्‌ तीन नहर पार करनी 


२६२ 


( नदीन । 


पड़ती हैः । इन नहरोपर सुन्दर संगममंरके तीन सेनु बने है । इन सेतुभपर पं 
कालमें पहरा रहता था । वतमान राषट्ूपति युजआन-शि-काद ग्रहां नहीं रहते। ये 
णक दुमरे ही महम रहते है--जिमका नाम हेमन्तनिवास ८ विटर पैकेस ) हे । इस 
देमन्तनिवासके चासं ओर किन पहरा पड़ना है। जान पड़ना हे जसे भीतर खंखार 
दरिन्दरे मा हत्यारे डाकू बन्द हां । जिन राजाओं ओर राष््पतियोको प्रजा या जनताये 
तना भयदो वेक्या राजा ओर राष्ट्पति होनेकी योग्यता रखते दहं? 

यहां देष्बनेकी खान वस्तु संग्रहाय हे! इसके भीतर जानेके लिये एक डाखर 
शुल्क देना पडता । यहीपर णक महलमे उपहारगृह हे । यहां हम थोड़ी चाह 
पी जर मिराई खा फिर संग्रह।लयमे गये। पहिले जिस जगह हम गये वर्हः 
मीनेके काम ( एायज्ञनी) की बहूतसी छोरी बड़ी वसुं रक्खी थीं। किसी समय 
यह चीनका प्रधान शिन्प था। ये वस्तु अन्यन्त सुन्दर है । इनमेसे कुठतो 
अम॒ल्यदै। दम दम बीम बीम हजारकं मद्परकी तो अनेक वस्तुं यहांहें। इसी 
रमे पल्थर ( जवाहिरान ) के चने दुर्‌ वृक्षां नथा फूाक्रा संग्रह भीहे। बोस्टन्‌ 
(अमरीका) के हावः विश्यविद्ालयमें काचक पुष्पाका संग्रह दश्वा था। उनकी 
सुन्दरना अनुपम थी किन्तु वे आनुगिक विज्ञानकी रीनिमे बने हे । यापर 
य जवाहिरातकरे व्रृक्ष प्राचीन रीनिन रने द्रण द| जहां जिस रंगकौी नुरूरत 
थी वहां उम हगका अमरौ पन्थर काममेनल्याया गया है, इसीसे इसका 
मत्पर वहत दह्ै। वाज वाज ब्रृष्छीमं मानी व हीर रगे रह । यहांसे हो कर 
हम उस घरसं गये जिसमे चीनके बलनाका संग्रहहः। चीनके वतन चीनमें 
ओम्‌ विकशप करर चीनके राजघ्रसादमं कष हागे यह अनुमान किया जा सकता 
>| चीनक व्तनोका दात दो बानासे व्रहुताहं । णएकनोवरार्गिमङे रंगसे 
आर रपः उमपर्की चिन्रकारीते; अर्धान मसालाकी वटूमरन्प्रताके कारण 
तथ। कारीगरी निपुमना आर परिश्रिपके करणा । म(रनवपपं जन-श्रुति सुनी 
हे कि चीनमें दादरा किमी वस्तुको प्रारम्भ करताथा तो पीता कं उसे समा 
कर पाता था। व्रम्तुनः यह वात सलयह, क्याकि एक णक व्रतनपर चित्रकारी 
करनमे करट वपं खगत होगो व जव दस वीय कन कर तैयार हो जाते होगे 
तव उनके पकानेका कायं प्रारम्भ होना होगा णसौ अव्रस्थामे उपयुक्त बातका 
सलय हना असम्भव नहीं द। यहां बाज बाज वर्तन लाखोके सट्क है 
चिन्रक्रौरा मी उनपर गजवकी हे । वाज व्राज वतन इटली देशक्रे चित्रकारोके रंगे 
हृणदैः। रंगमिं कोद णैसा स्स न्हींहं जिपफे वतन हां नहो । चाज बाजव्रतंन 
अत्यन्त प्राचीनदे। यहा काठ व लाख (केकर) के कामक भी बड़ी ही अच्छी 
अच्छी वस्तुणं ध्रीहे। सोने-चांदीके सन्चे जड़ाञके कामकौ बुद्ध भगवान्‌की 
मतिया मी यहां रक्वी हं) चीनीके कामकी बड़ी बड़ी तस्वीर बनी हें । दो चार्‌ 
चिन्र मी यहां हं किन्तु उनका पधाथं संग्रह नहीं हे। यहाँ दौ घण्टे हम इधर उधर प्रम 
कर दम्ब रटे, फिर यहांस निकर मुसर्मान पाकी ओर चरे । 


चीन५ मुसलमान । 
मारतव्रपमं शायद मुमरखमनि भदर्यारोभी यहज्ततन्‌ हाग। कि चीनमेभी 


। देर 


पथिवौ-प्रदद्धिणा। 1 


मुसलमान दैः । धास्तवमें यषां मुसरमानोकी अच्छो संख्या हे। सब मिखाकर यहाँ 
डद दो करोड़ मुसलमान हें । चीनी तुकिंस्तान, कानष, सेनक्ती, युक्ञान प्रान्तोमें 
दनी संख्या अधिक दहै यद्यपि अव्र भी मसजिदोमें कमी कभी इनकी भीड होनी 
है भर कभी कभी यरहांसे हजके लिये भी मुसलमान लोग बेतुल अल्खाह जानेकी 
दवत उराते है, किन्तु अन्य बातों इनका धमं सिफं हराम जानवररोको रहण न 
करनेमे ही हे। जिस प्रकार हिन्दुभओका धमं चौकेमे हे उसी प्रकार इन चीनी मुपल- 
मा्नोकरा धमं सुभरके परहेजमें हे । । 
रघु नक धमे | 

यहीं कया, संसारम अव कहीं मी प्राचीन दंगकर धमकी प्रथा शेप नहीं ग्ही। 
गनौर -जमरीकाम अब्र भी लाखों आदमी गिश्ज्धर जातेहे किन्तु उन्हें बुत्दानके ल्यियि 
यहां नाना प्रकारके रोचक पदुरथोका प्र्रन्ध करना होता ट. नीतो केवर पादरी 
पाहव्रकी कथा सुनने वहां कोष भौ न जरे) गिरजा प्रधान प्रधान नामी व्यक्ति- 
याको व्रतुताये, सुन्दर पवं मदुर कण्ठके गान तधा अन्य अनेक बात लागाको वहां 
भाकरृट करती ह! अमी कल्के नये सम्प्रदाय आय समानका जो साप्ताहिक अधि 
वेशन खन्दरनमें होना धा उसमें भी ण्क दुजन समभ्प्राका चुरानके यि धारौवार महा- 
शय ( सभापनि ) को उन्दे चाय पिखानेक्रा प्रचन्ध करना पडताग्रा। सारांश यह 
क्रि समयक माथ जैसे अन्य विचाराक्राप्परितवर्तन हो रहा हं तनह धाम्मिक विचारामं 
भो परिवतन होता चसा नजारहादह) 

यमं दश्वरटत कोटरं सनानन तत्व नही हे। वह मी अन्य सत्र वाताङ़ी नर्द 
मानव-जीवनको एक दरंपर चन्छानेके लियि मनुध्य्र-कल्पिन प्रथाहीहे! पमी अव 
स्थामं मानवविकासकं साथ, मानवव्रिचारके परिवितनके साथ, उम्मे मी परिपतन 

नना भाव्रश्यक ह । इसका यह अथ नहींह कि अव्र मनुष्य अधिक ध्रासिक चने गद 
या प्राचीन समयम अधिक धामिक भ, वरच्‌ समयक साथ माथ वह भी वद्रना जाता 
हे । किन्न जहां जहां धिक विचारे परिवतंन, कुश या प्रचलितधर्मका विरो 
( हरसी ) समञ। जनता हं वहां वह निजीव ममी ( मेरक्षिन शव) कौ भांति इन 
पुराने भावाका परिचर देनेके च्वि जव्रमी यह प्रधा विद्यमान द किन्तु इनका प्रभाव्र 
मानव-जीवनके मंग्रापमपर कुद भी रहीं पटना । वरे उमा भांति पद्रदलित अर निरस्करन 
होते दे जेव मिश्रक पाँचह जर वरप परवके प्रतापी राजाजाक शकाक्ी आज दिनि दीदा- 
लेद्रहोरहीदह। संपारकी विचित्र गति टै। उसकी गतिक विरुद्ध चलना यमका 
आह्वान करना है ! जो कालकी गतिक साध जीवनध्रारामे स्वाभाविक रूपसे बहना 
पसन्द्‌ नहीं करता उस भवरमं पड़ कर जन खानी होगी, इममे जरा भी सन्दैद नहीं 
हे । चीन आर भारत इक जीवित प्रमाण । इन दोना देशोको अपनी सस्यताका 
घमण्डयथा। ये दूसराको अनाय्य अर अपनेको प्रष्ठ समभन श्र, दसरोकी बात 
सुनना नापसन्द करते थे आर समते धे कि हश्वरके इकरोते पुत्र हमही है । हमे 
छाड अन्यरक्म्रा जान । यह समक्षकर इन्होंने जपना दर्वाजा बन्द कर द्विया । वाहर- 
का प्रवाह भीलर जान्‌, भीतरका बाहर जनि बन्दुहो गया । गतिम जा स्वाम।विक 
जीवनी -शक्ति है वेह रुक गगरी) परिणाम क्वा हृ क्रि गुरु गुड़ द्वी रहे चेन्ा चीनी 
| ३६४ 
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~ १ चीन \ 
हो गया । अब इनका नाम भी संसारमें कोहं नहीं रेता। जहां जाते हैः वीं लात 
मिलती है। लेकिन तब भी ये अपने पुराने गौरवमें मस्त है । रहें मस्त, संसारको 
इसमे क्था, वह तो आगे बढता ही जायगा । जो स्वयं मरना चाहता हो उसकी 
जिखानेकी उसे फुरसत नहीं हे । उसे अपना ही कंकर क्याकमहे जो दुसरोक्ा 
सादा मोल लेता फिर? नुकसानतो अपनाहीदहे। 
सारांश यह कि अब स॑सारमे जो प्रचरित धमं है वही उपासनाके योग्य हे, 
दसरा नहीं । आधुनिक धमं मसनजिदां, करीसों आर मन्दिरमे बन्द नहीं रहै, 
वरन्‌ वैको, कोरियों तथा विज्ञान-शारभोमं आज दिन विराट्‌ भगवानूकी प्रजा 
होती हे । 
जस जस सुरक्षा बदन बढा । 
तासु दुगुन कषि रूप्‌ दिखाता ५ 


इम चौपारैकी भांति मनुष्य जैसे जसे मानसिक जगत्‌की वृद्धि करना जातीं 
द उसी प्रकार इंश्वरके विराट्‌ रूपका भी आक्रार बहुता जाता । वह अब्र काबेकी 
दीनार लांघ गया । उसके रखनेको भारतके चारों धाम ओर साता पुरिर्यां यथेष्ट नहीं 
हे । त्रिविक्रमकी चिराद्‌ म॒क्तिंकी माति वह चरिभुवन-व्यापीदहो रहा ह। एेसी 
अत्रस्थामे क्षुद्रतासे निक्रट कर हरमे भी इस विराट्‌ मूनिकी आरती उतारनीो चाहिये । 
“गगन मय थाल रविचन्द्र दीपक जरः रेस आरतीका आयःनन करना चाहिये । 

मुसलमान-पाड़ा । 

हम दौ घण्टे चलकर मुसलमान पाडमं पहंचे। यहां बहूुतसे मुसलमान 
भाद्रयोके घरपर अरबी अक्षरों कुच लिखा देखा, परं उसे पुन सके । यहांहम एक 
विशाल मसजिदभें गये तो बहुतसे लड़कों, जवानों भर बदन हमें घेर लिया । मस- 
जिदमे कोर विशेषता न थी। उसे पहिचानना भी कठिन था। केवर अरबोमे कूफी 
अक्षरोमे यहं “विससिष्ाह” ओर “लाइ लाह” इत्यादि मुसलमानी कलमे लिखे ये। 
चीनी लोग उन्हं पढ तो सकते है मगर अथं नहीं बता सक्ते। एक व्र मुसरख्मान 
भद्रके माथेपर सिज्ञदेका घटा देख हमने उनका नाम पृछा तो उन्होने “मसञदु"' 
चताया ओर एक र्ड़कीका नाम “फातमा? बताया । किन्तु इनके ये नाम प्रचित 
नही है । प्रचलितिनामचीनी दै । प्रत्येक व्यक्तिके दो नाम दहोते है, जिनमे षक 
नाम चीनी है ओर दुसरा मुसरमानी । 


३९५ ” 


लटँ पर्च्छिद । 


[¬ 4 © + ॥ १ 


चीनमें पञ्चम दिनि । 
पक्ेगके मन्दिर । 

ज ४५ बर्याड मन्दिर देखने चरे । चीनी भाषामे इसे ( रीयनटान ) 

कहते है । योर-अमरीका वाटे इसे स्वगं मन्दिर (दि रेम्पुर आफ हेव्हन) 

के नामस पुकारते हैः । हमने इसे ब्रह्माण्ड मन्दिर इसरिये कहा कि वास्तवमे यहां 
विश्वक्रमकि विराट्‌ रूपकी पजा प्रकृतिके नाना पदरथ जैने पृध्वी, आकाश, सूयय, 
चन्द्रमा, नक्षत्र ओर तारागण इलय।दिकी प्रजा द्वारा ही होती थी । चीनी नगरकी दी वार- 
के बाहर दश्िण फाटकसे निकलने ही थोडी दूरपर बाई" ओर यह मन्दिर जव्रस्थिन हं । 
मन्दिर एक बडे अहातेमे है जिसके चारो ओरकी दीवार कोहं तीन मील लम्बी हे। यह 
मिग वंराके यंग राज।करे राउप्रकार ( १४७७ विक्रम )मेत्रनाथा। इस समय ग्रह 
वीनकी अन्य बहुतसी इमारतोकी भांति बड़ी ही बुरी अवस्थे हे। सारा अहाना 
जगी पौधोाकी बाद्से भरा पड़ाहं।! दस अहातेक भीतर कटर बड़ी बड़ी अत्यन्त 
सुन्दर संगममंरकी वेदियां बनी है । एक वेदीके ऊपर तेहरा गोल भवन बड़ा ही सुन्दर 
बनाहै। इसकी छतं छातेकी भांति देखनेमें ब्रड़ी ही सुन्द लगती है । छतपरके 
खपड़े गादे नीले रंगकरेहै। इनका रंग शरद ऋतुकं आकाशका सा देख पडता 
है। इस रंगके खपड़े चीने अन्यत्र नहीं देख पंडे। टियन-रान नामी यहा 
की प्रधान वेदीपर कोड मण्डप नहींहे। यह भी संगममरकी ही तिमभ्जिली बनी 
है। पहिरी मग्जिर २१० फुट चौंडी, ५ फुट अ्चीहे। दूसरी मन्जिल ९५० फुट 
चीडी ओर ५ फुट ॐची हे । उपरका चत्रतरा ९० फुट रम्बा, ५ फुट चौडा है। इष. 
पर संगमम॑रका फशंहेजो ९ व्ृत्तोमेव्रंटाहै। पहिला मण्डल एक गोरख पत्थरका है, 
उसके बाहरका मण्डर ९ पल्थरोकी परियोंसे बना है। उसे बाहर वारे कृत्तमे १८ 
पत्थर है । सवते बाहर वारम ८१ पन्थरकी परियां टे। जब यहां वापिंक पजा 
होती थी या दुर्भिक्ष अथवा किसी अन्य विपत्तिके समय यहां प्रार्थना की जाती थीतो 
स्वयं नृपतिको प्राधंना करनेके खिय यहां आना पडता था चृपतिके साथ राज्यके 
बडे बड़े कर्मं चारीगण ओर नगरके प्रधान रोग भी उपस्थित होते थे । वेदीपर एक 
नीरू वर्णका वितान ताना जाना था! यहां एक ओर भवन है जिसका नाम “चाह. 
कङ्क हे । यह राजाके रहनेकी जगह ह । राजा यहा आकर स्नान करते थे, नये 
पित्र वद् धारेण करते थे व तीन दिन निराहार रहकर काया श्चुद्ध॒ करनेके उपरान्त 
विश्बकर्माकी प्जाके निमित्त वेदीपर उपस्थित होते थे । विकश्वकमांका चीनी नाम 
'लाग-री" हे} रजा पृथ्यीपर दैश्वरके प्रतिनिधिके रूपमे है, इस कारण राजाको 
हयी प्रधान उपासना करनी होनी थी, ब्रीचके गोल पर थरपर राजा स्वयं खड़े होतेथे। 
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व्राहरके ९ पत्थरापर राजञ्यके प्रधान सचिव, उसके बाहरके ५८ पत्थरापर चीनके 
१८ पान्तोके अधिष्ठाता व उसके चाद क्रप्रसे नागरिक रोग अपने अपने पदके अनु- 
सार खड़े होकर विश्वके कत्त प्रधान विराट्‌ पुरुषकी पजा करते थे । जितने दिनों 
तक यहां पजा होती थी राजा बरावर हविषान्न भोजन करते धे ओर अन्य रोगोको 
भी निरामिषप भोजन हो करना पडता था! इस मन्दिरिको देस्वनेसे चीनके ऊचे 
विचारका पता सहज ही चल जाता ह) विभव ओरं जगवके क्ति विषयमे उनका 
क्या विचारं था इसका भी उससे कच कुद पता चलता ह । ग्रह ॒विश्वपजा प्रजा- 
नन्त स्थापित होनेके समयत बन्द हे । पर “्युजआन-शि-काईं' ` प्रजानन्त्रके अधिष्ठाताने 
दम पजाको फिरस, एक वपं दुआ, जारी किया हं। 

यहास हम कृपि-मन्दिरमें गये । इस चीनीमे “मन नंग-तान' कहते दे । 
ग्रहं मी चारो ओर द्रीवारं हे। यहां कृषिदरेवके उपासनःधं णक वेदी भौ बनी हे। 
उसके साश्र साय जाकादा ओर प्रथ्वीकर अन्य अधिष्टता देवनाओकी चेदधियां बनी 
> ग्रहां आज कल एक प्रदशनी होते वारी ह, उसके स्यि विक्षर प्रबन्ध 
कियाजारहाहे। 

थोडे दिनोस चीन ओर जापानमें जो विश्राप वमनस्य पैत्या भा हं उसके 
पमभ्बन्धत्नं चीनियोने जापानके प्रति पणं व्रहिप्कारका चन धारण किया हं। हमको 
र्कं व्यापारी ''्टनाका” महाशयने ओसाकरामं चतायाथा कि इस बहिप्कारके कारण 
जापानी व्यापारको बडा धका पटचाह। दशनौ वहिप्कारको पुष्ट करनेक लिये यह 

नीहोरहीदहे) गरहांपर जापानी वम्तुण्‌ ओर रन्ीके मुकाव्रिरकी स्वदेशी 

वस्त प्रदर्शन ह्गी जिसमे जनताको अपन दशके वने पदाथाका यथां 
जान हो जाय। 

ग्रहं पासी एक बाजार साल्गा था जिसमं तमाश्नमी होर ये, दृज्ञारीं 
नर-नाग्याकी ग्रहां मीडइभाड्‌ शरी । 

ति (क 
धम्मे मन्दर । 

गृहान होकर दम आगे चले । द तीन मीर जानेक उपरान्त पश्चिमी दुवाजे- 
त निकट हम '्ताश्नो, धर्मंके प्रधान मन्दिरमे पदुचे। इसका नाम ^पाह-युन- 
कान? ह) यहां णक सुन्दर उद्यानदे। प्रधान मन्दिरमे ्यु-चेन-जन' की 
दो मिहे) याकि पुजारी रम्ब वाद रष्वे हं जिन्े बटकर वे माधरक्रे उपर 
बाँधतेषे। देखनेमें ये सिक्ख भादयाकी मातिदेस्व प्रड्ने दहं। ये सूनियां खव 
र्गी हरं रे ओर शिस्पकलाकी उल्करृष्टना प्रकट करनी । ये इम ध्म॑के प्रवर्तक 
की मर्ता सममभ्रो जातीदै। इन म॒तियाके दीन प्रतिद्धिन नहीं हो सकते । 
हूनके दशन वपंके प्रधम मासके प्रथम १९ दिनामंही क्रििजा सकते) अ्रोध्या 
जीमें त्रेताके मन्दिरमे भी इसी भांति प्रतिदिन दशेन नहीं मिलने, केवर णकादुशी- 
कोही रात्रिम दर्यन मिल सकवेहें। 

यदहांसि हम रास्तेमं “तेन-निङ्ख-प्न भी देषखने गये। ग्रह बड़ा प्राचीन 
बुद्ध मन्दिर हे। यह “द वंशके राजत्वकालकं समय ( ६४६-६७४ विक्रम ) षना 


३६० 


५भनी-प्रदक्िणिा । ] 


धा । यहां अव सिवाय एक १३ मभ्जिले स्तृपकं ओर कुक भी बाकी नहीहे। मत्र 
स्थान भगनावस्थामे हे। यह स्तृप अष्टमुज हे ओर ईंट-च्रनेसे बना है। हसपर 
डी उत्तम मूनियां वनी है । मिहीकी पूतिंया बनवाकर उनपर पलस्तर किया गया था । 
व्र बहुन जगहांका पलस्तर गिर गया हे । नीचे पत्थरका काम भी हे । इस मन्दिरमे 
३०० बौद्ध पररोहिन निवास करतेरै। चार पाँच वड़े वड़े कृत्त भी यहाँ) वे 
देखकर बहुत भके । 

यहासै जिस राह होकर हम रोदे वह वड़ी ख्वरात्र थी! दुगंन्धिके कारण 
नाकृ फरी जाती धी ओर जगह जगह पानी जमा धा । 
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मात्वा न 
मात्वा परिच्छिद्‌ । 
क 
चीनकी दीवार । 
प्रभ्वीका दसरा अद्भुत पदाथ । 

बहम ॑सार्के उमर अदभुन पदाश्रको देने चले । गन वपं भिश्रमें 
स्रचिकराकार म्तप (पिरामिड) देस्वा धा। आन चीनक प्रसिद्ध दीवार 
देग्वने चले । यरनानियोन अपनी पुस्तकोमें संसारके सान अदन्त पदूका वर्णन किया 
। उन सान पदाधामिस द्धः तो ग्रनानके भासपास टो अर्धरानि मिश्र, बेकिलोनिया, 
द्र द्ानियाल जर ग्रनानमंदही दै, शेपण्क यही चीनी दीवार है । उम समयके 
पर्यरकाको निन जिन चम्तुआको देग्बनेका अवसर सिखा उनका उनका वर्णन 
उन्हाने अपनी पुस्तकं कर दरिया । उसके बाद संसारम कितनी ही अन्य 
अदभुत चीजोका पता चल्या हे. क्रितनी ही नयी अदभुत चीजं बरनी है पर वरै 
आजकल संसारके अद्रनभुन पदरा््रोमं नहीं गिनी जानीं। संसारके अदभुत पदार्थोका 

नाम जनेने उन्हीं ग्रनानियाके उक्त सान पदार्था ही बोध होना हं! 
मध्य अमरीकाके युकाटान प्रान्तमे जिनप्राचीन इमारनोका अव पना चलाहैव 
धिकाधिक प्रतिदिन चल र्हाहे, ध कम जाश्चयकी स्तुष नहीं ह । आभुरिक युग्मे 
नो प्रतिदिन ही एकके वाद्‌ दुसरी प्रवेस बरदुचडुकर्‌ अट); त वम्नुणु बन बिगड़ रही है। 
आज जिस भदुभुन पदराधक देम्बनके लिण हमने प्रस्थान किया उसका हाल 
प्रथम प्रधम अपन मौाखवी साहदव ( मीर प्रादजव्यी सादत मरहम ) चे वाल्थरावम्थामं 
सादीक वर्ता पदन द्‌ मित्या श्रा । बोस्नांक दीवाचेमें एक जगह याज्ञज् माज्ञज्ञका 

जिक्र आया ह, वहीं यह कटानी सुनायी गगरी धी) 

मोत्यवी तोम यह कहानी इ माति व्रतनाने है कि किसी समय याज्ञ माज्ञज् 
नामः दो जिन्न या दव अपनी सनाकं साथ आक्र चीनियाको सनन भरे। इनसे 
वचनेक ल्य चीनी चैगस्बरने राजास कहकर एक दीवार बर्वायी जिसमे ग्रह शक्ति 
श्रौ क्रिये देवता उस्न नहीं सक्तयरे तथा दिनमा उसकेनिश्र मी नहीं आ 
सकने थे। रात्रमंय जीभमसचाटर चाट्‌ कर इस द्ीवारमं छद करनेकी चेष्टा करते ये, 
रात्निमरके चारनेन जा छद दीवाग्नदहो जाततर वे जर पार नहीं होतेभे। दिन 
होने ही शापके कारण वहासि भाग जनेभ्रे। दिनम रात्रिका किया हज छद्‌ 
भ्रापसे अप भर जाना था। राज्निमं उन्हं पुनः छद्‌ प्रारस्भ करना पड़ना था। अनः 
तदक कमी हानेक्ी सम्मावनान थी । इम तरह चीनी लोग इम विपत्तिसं वच गये । 
वाम्नवसें इसका इतिहास इस प्रकार ह--१९८-१५० वि० प° मं चीनमें “मिन 
वंशका राञ्य था 1 इस वंशके राजान फेस अनेक कायं कयि हेः जिनसे उन राजाओं 
ओर उनके सत्याह देने बालकौ क्षुद्र वृद्धिका वला चलता हे, यथा-- (१) प्रजामे हथियार 
छीन लना“ २ ) अपनी मनमानी बातोका प्रचार करनैके लिये प्राचीन पुम्तकोको 
जलाकर भस्म करना, (३) कन्युशनः पण्डिताको प्राणदण्ड देना, व (४) 
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पुथिवौ-प्रदक्षिणा । 


म॑गोलयोके हमलोते दशको बचानेके लिये दो हजार मील लम्बी दीवार बनवाना इत्यादि । 
यह राज्य बहुत दिनों तक नर्ही चल सक्रा। इसकी आयु कुल ४२ वप ही रही। 
हस दीवारके वननेके बादसे अनतक कं बार इसकी मरम्मत भी हई है। 
इससे हका पता चलना बडा कटिन दहे कि पुरानी दीवार कौन हेव नगरी कौन है। 
किन्तु ग्रह दीवार संसारम अवतक जाने हु पदाथि मवमे अदुभुद्‌ पदां दहे, 
दसम सन्देह नहीं । इसे देखकर मनुप्प्रकी बुद्धि चकिनह जाती है) पहाटको 
एेसौ चोटियोापरते होक्रर यह गुजरी हे जहां चद्ना भी दुनर दहै, पिरि सामान ट 
जानानो ओर भी मुश्किल हुञजाहोगा। स्त्रस मुश्किल ब्रात, जो समभमें नहीं 
आनी, यदह कि ग्रह दीवार पहाडइपर अधिकनास मिलने चारे पत्थरकी नहीं चरन 
पकायी हुईं ईंराकी वनी हे। दो हजार मील लम्बी दीवारफे चिमे ट्‌तनी टट कटासं 
र्यी १ पहाडापर मसारसा साननेके लिय जल कटांख अयः ! य समस्याये वडा ही 
जटिल दहे । स॑ब्से बदृकर्‌ जटिन्यता नो यह दहे क्रि जिने इनन चटा द्वीतवार चनानेकी 
सामथ्यं धी, कया उनमें बडी सेना तयार कर अपने शत्रृ्ाको परास्त करनेकी शक्ति 
नही भी प्रदि नहींथी तौ शत्रुजने दीवार वनानेमंव्राधाक्यो नडान्यी १ पिर तीन 
साद नीन गज्नङंचौ दीवार उन्दरं फांँटकर आनेमं फरिम माति रोक पका? ने जटिल 
समस्याण विना चीनी इनिहाम व चीनी प्रन्थाको भरी भांति पदे हल नहीं ह) 
सक्रनीं । यह समस्या उतनी ही टे हे जितना सागरपर श्रीरामचन््रके चन 
बनानेका हे, वयोकि जौ व्यक्ति १०० योजन लम्बे गमुद्रमं नतु वना सक्ता है वह 
हजार, पाच सा जहाज बनाकर क्या अपनी सेनाको उम पार नहीं रजा सकना था) 
भारतत्रपसं ण्ड विश्वास हं कि रास्तमे यदि मन पुस्प्रकी रथो मिरे नो यरं 
बड़ा उत्तम शकुन ह । आज जव हम होटलसे निकलकर चीनी दीवार देखनेके व्ययि 
रेरखघर जारटे वेतो राहमं एक समुर्देकी चरान मिन्ी। यह वरान भारनवर्षं 
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॥ श्वीन । 


पचछराही क्षत्री भादयांके “हासा तमासाश्ते भी कहीं बठृकर थी । इसके संगमे ब्रहुत 
उत्तम फुलवारी थौ व सरा सामान बरातकासाथा। शव एके उत्तम तान्रतसें बन्द 
णक चीनी पालकीके भीतर रश्वा राजिस रोग कन्धोपर उषाप्रे हुणुयथे। सुना है 
फेपी वरात यहां बहुन निकलनी हे । 
रलोका ।विवरण । 

अव्रहम स्टेशन पहुंच गमरे। हम अन्यत्र कहीं लिख आपे कि चीने रें 
प्रायः विदेशी धनी व्यवमसायिर्योकी ही बनवायो हई हं आरय ही उने चत्ाते भी है । 
पर प्रसन्नतामे कहना पड़ना है कि यह रेल-मइक चीनियोकी ही है । इसमें रगा हुषा 
धन सच चीनियाका हे । इसका प्रबन्ध भी चीनियाके हाथमे है, शिल्पी च यन्त्र 
शाखी भी चीनो हीदं । च्चान-रीन-युः महाशय अमरीकाकर येल विश्वविद्यालयके 
एक स्नातक हे । आपनेही दप सडकका प्रथम पथम विचार क्रिया ओर सब नकशे 
इत्यादिका काम भी जापकी ही अध्यरक्षतमनं हुभा । इम सड़कका नाम "पीकिग-कालगन- 
सुई युजानः रत्यहं । यते १५६२ मं प्रारम्भ द्व ५९६६ मं समाप्त हो गयी । 
हसक निमाणमें प्राप्रः ९० कास्व टेर (चीनी निक) ल्यगे दहं । यह १८० मीत लम्बी 
हे। दमी प्रबन्धं २७६ मील रल-पडक ओर वरन रही धीजा १५७५ सें पर्णं 
होने बालो शरी । उसका ञ््रय चीनी सिक्कामं प्रायः दद्‌ करोडसं अधिक अनुमान 
क्रिया गया था) 9 9 त 

अव्र हम रेनप्र चदट्कर रवाना हण गमी बरही भौपण थी । भोजनका 
सामान साथमंशथा। आधी राह नवत्र हो जानेक उपरान्त गाड़ी विकट पहाड़ी रारा- 
से जाने लगी, कहीं सुरंगाके मीतरसे, कहीं पुल।परस, कटो पह।हुक दु।प्रनम॑से 
होकर चटा जारहीभ्री। थोड़ा दूर अदर अगे जनेय पहडुपर पुरानी दीवार 
दिखायी दने ख्गी । अब्रहम "चिग-लांग-चिजाओ' रर-परपर पहुंचे। ग्रह रेल 
घर अन्तिम स्थान ह जहांतक अभी रेलकी सहक तेषार हा गगरी हे) हम अपन्‌ थोड़ा 
टत असाव यहां छ{ड दीवार देखने चले । हमार चीनी प्रथ-प्रदशशंक महाशयने 
हमारा सव असवा 'नैनकाञ' रल्घरपर छोड़ द्विया धा जहां आज रात्रिम विश्राम 
करना था। वे हमारी तस्वीर उतारनेको प्स्मि भी व्रहां छोड आय थे जिससे 
यहा अधिक नस्व।रे रेनेका मौका न मिला) 

रेखघरस कोई मीरु भर बनकर हम एक पहाडीपर आ गये ओर हमने भपने- 
को विषयात चीनी दौवारक ऊपर पाया) गहांस उत्तर-परश्चिमकी जोर मंगोखियाका 
विस्तृत मैद्‌(न देष्व पड़ा । दू्ीनचे दैखनेपर बहुत दूर तक मैदान ही मैदान देख 
पड़ता है । यहांपरं दीवार दोहरी, दुगके सद्रश बनी हे। थोड़ी थोड़ी दूरपर अर्थात्‌ 
एक एक शटी? † पर छोटे छोटे मीनार बने है, जहां पर पहरदारोंके रहनेको जगह है । 


९ यह रुक्‌ प्रकर क अव्ररकके सदश वस्तुक बनी हती हे जिसपर रासायनिक्र पदार्थं 
नेग होते ¢ इनका नाम सालयूल। अट्‌ ह। ग्रह गनकाटन, जे! रुक प्रकारो बारूदके 
सटरशवस्तुहे. बरकेप्रूरकं मलसतयारदाती दं । इसके बनानेकी क्रिया गृष्तहे। 

{न चनी दूक्रामापदे, ३ नी = सक महिन्‌ । 


9 39 १ 


पथिवी-प्रदक्तिणा \ 1 


सारी दीवार यहाँ दुग॑म पहाहपर होकर बनी है। दीवारभे ऊपर कूरे है 
जिनमे मार कटीषही है । देखनेसे दिल्लीकी शहरपनाहसी देख पडती है । घण्ट यहां 
बे हृधर उधरका द्वुश्य देखते रहे, अनन्तर नीचे उतर रेरधरपर आ गये। यहांस 
नैनकाः रोटनेके लिये नियमित गाड़ी नहीं हे । प्रायः यात्री लोग मनजञदूरोकी गाड़ी- 
पर रटने हे, जो संध्या समय उन्हे कामपरते घर पहंचातीहौ। अभी इसमे दो 
 घण्टेकी देर थी इस हमं यह समय यदे वितानाथा। थोडी देरमें यहां एक अम- 
रीकन महाशय भी आ गये। ये हमसे एक दिन प्रवं पीक्रिगसे यहाँ आपे थे। मैन- 
काऊसे यहां ये लच्चरपर चदृकर आये थध । दन्दाने रामे एकर फाटकका पता बताया 
जिसका नाम चर यंग-कुमान!हे। इसपर बुद्रकी मतिंयां एवं संस्कृत भाषास सेब 
खुद है । हमं उम्केन देखनेका बड़ा दुः हृभा। सुनाकि यह संगमम॑रका बना 
हे ओर शायद इसे भारतीय कारीगरोनि बनाया है | 

षक तो रेटकी यात्रा, दूसरे पहाड़को वदृाद-उतरारं व पैदल चलना, तीसरं 
विदेशी भोजन जो एक समय अधिक्र नही बाया जाना, सारांश ग्रह कि इन सव 
ब्रातासे हमं अयन्त भूख रुग गयी । साधका भोजन नेनकाञमं - “~ "ण इससे 
बड़ा कष्ट ट्‌, ननकाञ्मे आनेपर भोजन करनेक बादर होश टिकाने हए । यहां 
भोजन ब्रड़ा ही उत्तम मिला, रस्सदषर भाजी रोटी व चात्रल। स्वदरशका भोजन 
होनेके कारण नियमित परिमाणत अध्िक ग्वानेमें आया | 
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आरावं परिच्छद । 


मिग वंशके राजा्मोंकी समाधि । 


श्ूतःज हम सिंग वंशके राजार्भँकी समाधि देखने चले । चीनी लोग दन्य 
स्वदेशी राजा समकने हं । इस वंशके उपरान्त जो मञ्न्र वंश १९६ 


तक्र राञप्र करता था वह विदेशी समभा जाता रै। 


8 न 
| 1 & ५५८ भप 
ह ४... ४ ् ¶\। 
"व १. 


५९, , 


५ 
# 
[+ 


1 


(मेगनरशके रजकी हम्च । 
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१८ 
इमीसे प्रजानन्त्र स्थापित होनेके 
[4 


उपरान्त १९ ६ 

मे प्रथम राष्- 
पति अध्यापक 
सन-यात चेन 
ने यहां मिग 
राजाकी समा- 
धिपर कर 
राजाभकी आ- 
त्माको ग्रह सं- 
देशा सुनाया 
था कि दैशसे 
विदेशियोां का 
राज्य निक 
गया। विदे 
शियोके अधि 
कार पवं वरास- 
त्वसं चीनी 
मुक्त हो गय । 
जिन शब्दों 
यह संदेशा 
सुनाया गया 
था, वे चीनो 
माषं हें । 
उनका अंग्रजी 
अनुवाद अ- 
ध्यापक ` मन- 
यात-सेन : की 


पृथिवी-प्रद्ष्दिणा \ ) 


जीवनीं अंकरित हे। हरमे स्वेद दे कि हम इस समय उन शब्दको यहां 
उदभूत्‌ नहीं कर सकने किन्तु वे शब्द णेस ओजस्वी है कि सबको उनका पाठ करना 
चाहिरे। उन शब्दरोमे विचयुत्‌की स्फूतिं हे आर उन्म शवमे भी प्राण प्रवेश 
करानेकी शक्ति हं । 

सेनक्राञमे यह समाधि-स्थान प्रायः +¶ मीर दूर हे! आने जानेमे प्रायः 
मात चण्ट्र लगते है \ सवारी गदहा ओर चीनी कम्पानको {मलत दै! चीनी 
मम्यान जिस यहां विदेशी रोग सीदन चेयर कहने ह बड़े आरामकी सवारी हे । 
हमने भी इसीका ल्टिया । मां बड़ा ही मनोहर भा। दोना ओर लहलहाने सेत 
> । वबीचकी पगडण्डीसे हम चरे जा र्देथे! ग्वेतामि जधिकरतर मक्षा, उतार च 
ट॑गुन चोय हई शी । कीं कटी तिलके स्वेत भी मे, एक आध्र जगह अण्ड भी देग्व 
पड़ी । प्रामीण कीं गद्ोकी जोडीसे गुन दें श्ये. कहीं खलिढानके लिि 
भूमि साफ कर लीपतभर। सतोमं सिया पक्षिपोक्रो उड़ा रही धी कीं कीं 
शुं मी करिया नारटाथा। सारश यह कि दृश्व अव्यन्त मनोहर था । अत्र हम 
णक विशाल संगममरके फाटक्रकं पास जा गये । इममे तौन दर दैः! स्वम्भापर 
बडी उत्तम नक्ाशीका काम ठे, यहां भी चीनी अजददको ही अधिकता ह । 
वर यहा नाशी प्या््रोका युद्ध भी दिग्बाया गया डे। पाम ही एक्‌ कान्य 
पन्थरक्ो विशाल शिष्टापर क च्व &‰, ब्रहि धाप भर चन्यनेके उपरान्त णक 
विनाल फाटक ओर मिलता हं जोट पत्थरोका वना ठुजा ह । दमे भीतर कृम- 
्रष्टकी णकः विशाल शिल्छापर सस्व डे इमं यहां आने वारे याच्चियाको तरिगन 
नृपनियोक सम्मानाधरं सवारी परस उनरनेकी आजा हे, जिप्तका पालन अव्र कोटं 
नहीं करता । य्रहांस आगे चल्यकरर एक गर्डप्यजक्रौ भनि ग्वन्सपा (जन समः राजान 
अवन परं गुरुप "गकर" साजाको प्रशंमामें ल्व ल्वा हे। यहांसख आग चख्का 
२४ पशुओं व ५२ मनुष्या प्९ कदकी मंगममरकी पूनियां है। य व्ही सुन्दर 
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न्बीन 
चनो हे। मूतियोमें चार घोड़े, चार जिराफके सद्रुश णक जन्तुका मूर्तियां 
चार हाथी, चार उट, चारे व्प्राघ्रव चार सिहरहें। पुरुषोमे च।र सचिवोकी, चार 
प्रधान कमचारियोकी व चार सेनिकोकीदहै। ये प्ूतियां सड़कके दोनां ओर बनी 
हे । प्शुजाकी मनियमेदोदोवैदीवदोदोगड़ीरहै। 
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+} शतमा । + 
यगल्रका समा 

यहांसं आग चलकर हम यंग नृपकिका प्रघन समाधिम प्दंचे । 
यहा एक बड़े अहतेमं विशाल भवन वरन ह । व्रौचक्रा भवन अन्यन्न सुन्दरं हे। 
उसक चारा आरके संगममरक नकियेपर अच्छा काम क्रिया हुजा हं। यामे 
आगे व्रदुनपर णक संगममरकी वेदीपर संगममरकी करदं ध्रपदरानियां धरौ रहै । 
दसकं आरो २५, ३० गजके सुर्गके रास्तस णक छतपर जाना होता हं। छतके 
परोद खुले मैदानमे मिटरीके रीलके नीचे नृपति ध्यंगद्का शत्र दुवाया हूजा हे । छत- 
पर एक विशाल शिलापर स्वर्णाक्षरामें लिग्वा हं चग व्रन-दुआंग-रीः ^“उञञ्वर 
तेजस्वी मिद्धवेशका समाधि" । यहीं पर १९६८ मे अध्प्रापक (मनने अपना सरेशा 
सुनाया धा। यदांन हम मागोभागे नैनकाञ्को ओर लेटे! साथमे मोजन थ) 
किन्तु इन भयम करि कहीं रेल द्रु< न जावे, हमने भोजन मी नहीं किया । 

आनं समय जिस राहम हम आये उसमे तीन छट क्रोरे नाने त्रा पहाड़ी 
नदियां पार करनी पडी धीं" गकपर उत्तम पन्थरोका सेनु मी वना 
लटाटती बार जिस राहसे हम गये उमम संतु नहीं मित्या, नदियां ब्रह मौ पार 
करनी पड़ीं । रस्म कड ग्राम सिले। यहांके प्रामीण भी मारतव्रपको भांति 
भोले भाले हैं । जल्दी जल्दी कर हम तीन बजेके पर्वं नैनकाञ्मंआ गये। होटलस 
जल्दी कर रेलघर आय ओर गाड़ीपर सवार हो गये किन्तु रेल द्टो पांच व्रजे ¦ 
घण्टे रपु हा तिताने पड़ । 
हम पीकिंग रोट आये । 


था, किन्तु 


दा 
रेख दटनेके उपरान्त विना किसी विश्चेषप घटनाके 


२७५ * 


नवँ परिच्छेद । 


-- १6:-- 


विविध संग्रह । 


अ च प्राचीन चीनी दीवारकी तथा भिगवंदाके राजाजंकी समाधिकी 
 यात्रासे रौर पीकरिगमं हमने पाँच दिन ओर बिताये । समयक! अधिकांश 
भाग श्ृहत्तर जापान"का समाचार लिखने बीना किन्तु दिनम एक बार अवश्य दी 
चाहर जाना होता था। 
पक दिन हमने एक गरीसे जाते समय एक चीनी बरात देवं । इसका 
वरात न कहकर सोहगी, तिलक वा हथपरी कहना उचित होगा, किन्तु वह जा रहौ थी 
लडकी फे घरसे न्डके वालेके यहाँ । इसमें प्रायः वे सव वस्तु थीं जो माता-पिता 
लडकीको दहेजमें देते दहै । वरात बड़ी सुन्दर थी, बाजा गाजा समौ कु था) 
दटेजके सामानमे नाना प्रकारकी सामग्री धथी--टेनुल, क्स, आरैने, पलग,कपड़े त्त, 
आलमारी, उगालदानृ, जाता, त्रस्टा, चक्छी, बर्तन, भांडा इन्याोदि--पारांश ग्रह कि 
गृहस्थीकी कोटे वसम्नु भी द्री नहींथी । 
विवाह -पद्ति । 
ग्रहां क्षप चीनी विवाहका भी हाट लिख दना अनुचित न होगा । चौनमें 
भी भारतवपरकी भानि विवाहका प्रबन्ध माता-पिताके हारम ही टे । वर-वध्रका 
इसमे कुछ दखल नहीं । विकाहकी वानचीत प्रायः रिश्नद्रारा द्वारा प्रारम्भ दती 
हे। दोनो खान्दृनोके राजी हयो जानेपर लाल कागजपर दोना खान्दानाङ़ी तीन 
पुश्नोका वित्ररण लिखकर एक दरूमरके यषां भेजा जाता हे। कागज्ञके विनिमयके 
बाद दोनो खान्दान पक दूसरेकी वास्तविक स्थितिकी जांच गृष्त रीतिच प्रारम्भ 
कर देते) एकर ओर तो यह जांच जारी रहती दहै, दूसरी जर ज्प्रोतिषी महाराज 
वर-कन्याके भविष्य सुख-दुःख, मेख-मिखापकी गणना करने हे! मव ठीक टाक 
हो जानेपर चोरी चोरी रुडके-रुडकीको णर दूसरेके माता-पिता दरष्व आतेदहैः। जब 
दोनों जरकी दिलजमदं हो जाती हेतो ख्डके वाला लड़कीक लियि वख व शिरके 
आभूषम लट़कीके यहां भिजचाता है । इसके मेजनेसे विवाह पक्रा हो जाता है। 
अब सादत, सुदिवम विचारा जाता ह । उसके ठीक हो जनेपर एक दिन प्च नाने 
व रिश्तेके लोग घरमे अ"कर रुडके र्ड़कीको बधाई देते है । चविवाहके दिन व्ररके 
घरसर पाक्की जाती हे। उसमें वैरकरं श्वेत वसन धारणकर वध्र वरके घर आनी है| 
इसी समय सब क दृदेजका सामान भी आताहे। लडकी जैसे अपने पिताक 
घरक्रो छोड़ ब्राहर निकलती ह वैवे ही रडका अपनी भावी ससुरालमे आ, सास 
ससुरसे मिरु अपने यर खाट अपनी भावी संगिनीकी बाट जोहता हे । रइकीके यहां 
पुं चनेपर लडका र्ड़की दनां स्वग एर्व पृथ्वीको नमस्कार कर मंङ्पमे भाते हे । यषां 
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लडका श्ड़कीका धं घट हटा उसका मुख प्रधम बार देता हे ओौर दोनों एक दृसरेकी 
कटी शराब एक हये पाश्रसे पीते व एक प्रकारकी मिटा खाते हैः । यह भारतवषंकी 
मुखज॒ठावन ८ दही खड डू अथवा दही गुड़ ) रस्मफे सदश है । इसके उपरान्त ये 
दोर्मो--अजात बारुक-बालिका वा पुरुष-खी--पनि-पल्ली बन जाते है । विवाहके दूसरे 
दिन वरके दर्वाज्ेपर एक प्रकारका बन्दनवारं जिसे माइई-चाऊः कहते ह ख्टकाया 
जातादौ! यह कई रंगके वस्रोको एकमे त्रांधकर वनाया जाता ह! यह दस 
बातकी गवाही है करि नव वर-वघ्रका आपरसमें मिखाप हो गया ओर दोनोने प्रसन्न 
चित्तसे प्रति-पक्रीका चत धारण कर खिा। इससे ल्ड़कीवारे बडे प्रसन्न हयो जाते 
है व उनकी दुविधा मिट जातीदहै। पाँच छः दिनके उपरान्त लटकीवाटेके यषां 
जेवनार होती है। वर-वध्र दोनों बुलाये जाते है, यह वर पने ससुरके सम्बन्धिया- 
मिखता दहै! विाहके आय दिन बाद खड़कीवाले लडकेके घर जाने है । विवाहफे 
अद्धारद्वें दिन वरपक्षके रोग वध्रे घर जाते है । एक मासक बाद रुड़की अपने मैके 
लौट आनो है त्र कमय कम आ दिन च जभिकसे अधिक एक मास नैहरसं रहकर 
फिर अपने घर जाती है। दस द्विरागमनकं उपरान्त विवाहका कायं समाप्त 
हो जाता हे। 
ग्रहां पक चीनी महाशयसे भेट टर । आपका नाम चरु महाशय है। आप 
एडिनवराके म्नातक है । किन्तु जापको नये चोनिगामे बड़ी घणा है। शिखाहीन 
चीनियोको भाप अराषटरीय, अचीनि पुकारते हे । आप आधुनिक श्रपद्रतिके बडे 
विरोधी हैँ ओर उसकी बड़ी तीच समारोचना करते । इसके कारण आपको कष्ट 
मी उरखाना पड़ा) आप प्राचीन सभ्यनाके बडे भक्त हे, किन्तु अपके से विचार 
वारे चीनमे विरले ही ह । इसमे आप मन दी मन कुटु कुट्‌ कर घुला करते है । 
आपको भविध्यतमे चीनफे उत्थानकी आशा नहीं है। आपका कहना हे कि 
जो आधुनिक चीनी, विदेशसे शिक्षा पाकर त्रेः वे चीनी सभ्यता ओर सभ्यताक्री जड, 
सादहित्य,से इतने अनभिज्ञ हं कि उन्दे चीनी कहना ही अनुचित हे! आपं जिस प्रका- 
रक्रा सुधार चाहते है वह होना दुस्तर ह। आपके विचारमें इसका परिणाम यष्ट 
होने वाखा है कि देशम अराजकता व क्रान्ति फल जायगी तथा देश विदेशियोके 
हाथमे चखा जायगा । आपके चित्तमे जो भाव उठते ह, आप्रको जो सस्चा सन्ताप 
होता हे, आप जिस भांति कुढृ कुद्‌ कर घुलते हसो सब हम भारतवासी अनुभव 
कर सकते है । इसी बी चमं एक शोर चीनी सञ्जनमे मिलनेका अवसर मिला । उनसे 
अधिक बातं नहँ हु" इससे उनके विचारोका अधिक पतां नहीं चला । 
हमे चीनी मकान व बाग दरेखनेका वड़ा गौकथा पर यथार्थं रूपसे उन्हे 
देखनेका अवसर नही प्राक्च हुआ । एक दिन पक बाग देखा जिसमे क्रत्रिम पहाडी 
हतयादि बनी थी। बडे छोटे सभो प्रकारके बरक्ष भी लगे थे किन्तु केवल शुक वाग 
देखनेसे हमारी वृत्ति नहीं दुं । 
एक दिन यहाका प्रधान विद्यालय भी देखने गये यथे प्र बन्द हयोनेके कारण 
कुछ न दैस्व सके, केवर बाहरसे ही न्द्‌ कंमरं देखे । 
यहे प्रधान शिक्षाविमाग-कमंचारीसे भौ मेंट ह । 


भापसे बहुत बतं 
४७ क २०७ 


पृथिवी-प्रदद्धिशा । ! | 

र्ट किन्त यही वास्तविक शिक्षा-पणारीका साफ परता न चला । सीगेके सर्कन्भ- 
र जो संवत्‌ ३९७१ की विवरणी है ८ ईभर डुक आफ़ चाइना १९१४ ) उसमें दसका 
प्रान्त हिया ह । 

पच दिन योँदही इधर उधर व्यतीत हो गये ओर हमने हैगकाञकी 
यात्रा करनेका संकल्प कर ल्या! यषहांकी यात्राका विचार कट कारर्णोति इभा 
था । (५) रास्तेमे होनानकर देखनेकी इच्छा थी । यह वह जगह है जहां विक्रमके 
प्रवं दूसरी शतात्दीमे हान्व॑शकी राजधानी थी । यीं प्रथम प्रथम बौद्ध धमंका 
प्रचार चीनमें दुआ था । १२९ संवते यहाँ प्रथम चुद्ध-चैत' बना था जो अव तक 
भी दियमान है । (२) पीरकिगसे हैगकाञ प्रायः सात सौ मीरु दक्षिण-परशिविमकी 
ओर है! यहीं जानेसे चीनके भीतरकी व्यवस्थाके दिग्‌दशेन हो जानेकी आशा 
थो । (३) हैगका्में एकं ब्रृहत्‌ लोहेका कारखाना ह उसे भी देखना अभीष्ट धा । 
(४) हैगकाञ हयी वह जगह ह जहांसे मञ्च्व॑शके विस्र प्रधम विद्रोहका भंडा उडा 
था जिसने चीने युगान्तर उपस्थित कर दिया। (५) यहां जानेसे च्रहत्‌ नद्‌ 
यांगर्‌मीकिथांगपर होकर शांधाद्े जानेका अवसर मिरेगा। दन्हीं सवर बातोढे 
विचारसे ब्रहुत असुविघा र्टनेपर भी हमने यहां जानेका निश्चय कर खिया। 
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द्वो परिच्छेद \ 


हंगकाऊ याच्ना । 


प्रथम दिन] 

प्रुलूतःकाल वज्ञे यै ेगकाऊ चलनेके लिये तेयार हो रेखघर आगया । 
रेलघरमे मज्‌दुरोते बड़ी दिक्कत उटानौ पड़ । बे कुछ बात ही नहीं 
सुनते भे । पथ-प्रदशक महाशय भी प्क प्रकारके सीपरे सादरे व्यक्तिथे । आपन 
तो अच्छी अंगरेजी बोर सकतेधर, न भलीभांति बातोंका आशय ही समश्च सकते 
रे । बात कहो कुछ, समते हैः कु । इससे वाजु वक्तं तत्रीयत ग्रडी खिक्षा जाती 
थी । अस्तु, राम राम करके गाड़ी मिली, असवा रक्वा गथ भौर हम लोग रवाना 
दुष्‌ 1 सुभे रात्रिमे "ग च।ॐ.» रेल घरमे ५२ बजेके रगमग उत्तर जाना था इससे 
चैने सेज केना निरर्थक सममा किन्तु यहां प्रथम श्रणीमे जो त्ैटनेका स्थन था 
वह इतना संकुचित था कि जुरा भी ख्टने पोदनेकी जग नथी इससे खाचार हो 

सेज रेनी ही पड़ी । 

गाड़ी जिस राहसे जा रहीभ्थी वह बडी हो रमणीकर धी सारी जमौनमें हरी 
हरी खेती दीखती थी । असर वे बन्जरका नाम भी कहीं न था। “सुद्र कृषक- 
समाज देशके साचे गौरव! द्वारा जहां तहां सतोम नाना क्रिया की जा रही थी, 
कहीं जुताहै, कीं सिचा, कहीं निराना, कटी काटना, कीं दाविना, कही ओश्ाकवना, 
साराश सभी कायंहोरहेभ्रे।. 

अ दोपहर हो गया । मौजनका समय निकट जा गया । मैने पथ-प्रदुरशंक 
महाशयको बुरा भोजन मांगा । पीकिगसे चरनेके प्रवं मैने दन्द गोटी पे भाजी 
ले रेनेका आदेश कियाधा। ये खाये भी भे पर चलते षमय कुछ अन्य चीजांके 
साथ उसे बाध रकवाथा। मेने कहा भैया उसे मत रे चलो?” । बस आपने 
उसके साथ रोरी भी छोड़ दी! मांगने पर यहां आपने कहा किं आपके कहनेसे 
ही ततो हम छोड़ आये । उनपर बड़ा क्रोध आग्रा, पर्‌ निरथंक समभ चुप रहा । खेर, 
थोडे समयमे आप रेखघरसे कु रिष्ट "खरीद लागरे। इसपर सफेद तिर लगे थे, 
बरीच किसी दारका आरा नमक मिराकर भराथा। गरज्न किं चह "सिमरी" अच्छी धी, 
ओर “सबसे मीठी भूख? को मी कहावत चरितां होती धौ । 

[ इसके आगेका अंश किखनेका सुभे अवसर ही नहीं मिखा । मै श्रायः 
अपने स्ृति-गुटकामं छिखने योग्य वस्तुका उल्केख कर छलिया करताथा' 
ओर जब वकाश पिका था तब लिख किया करता था । जैसा मै सपर्‌ 
बता खुका टः इत विशेष यात्रं केवल तीन चीं ही सिलनेकी थीं (१) 
ञोनानक्‌ जहपर पिरे पदिक बुद्ध धरम्म॑का प्रचार चीने दभा धा (२) 

, २३६ | # 


पथि नी-प्रद््िग्‌। । 


हल्काजका नगर च वहांका लोदेका कारवाना (३) याद्गट्‌सीकियांग नद्रीका 
यात्रा च शांघाट्ं नगरका विपरण। मेदा तचार था कि शांघाहैसे रवाना 
टोनेके बाद जहाज्ञमे समय मिरेगा वहा इसका विस्तारस विचरण लिख 
सकेगा । पर जहाजपर चलकर घरकी ओर रवाना होनेके बाद पहिले 
द्गकांगमं ड्ड्‌ दृद, फिर सियापुरमे मँ उतार लिया गया जहां मुभे 
तोन माय नक्र केसर-हिन्दका मेहमान रहना पडा गौ सेहमानदारीका कुट 
व्यथ मुदा देना पड़ा। इन कार्णोंस रस्नमे यह अंश टलिखनेका अवसर 
नहीं मिलया; घर ल्योटनेपर अनेकं व्रि व बाधा उपस्थित होती रहं जिनके 
कारण जज आर्‌ वपं तत्र. य्ह पुस्तक न छप सकी ओर न इस अंशके लिम्ब- 
नेकी ही नाव्रन आयी | अव इम अलका लिग्वना कटिन हो गया हे क्योकि 
ष्वःलो जधिकर दिन वौन जानेस व्र्तान्त भीं विस्मृत दहो गया, दूसर मेरे पास 
पाददाकश्त भी परे नहीं । जाशा ह पाटकगण दध चरटिके लिये सुकरे 
क्रमा करमे। 
मं इसका प्रय कररदाह्ः विः यदि किमी प्रकार संभव हो मकरा नो पुस्नको- 
क आषधारपर भूमिकाम्‌, उपयुक्त जगद्ाका मक्षि व्रत्तान्त दे द्विया जाय। 
दसस आध्र कृष केर सवना मेम पिय प्रायः अमंमवहीद्‌ । | 
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